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समपण 
अनेक पदिभूषित महासम्मानित श्रीमस्त सर सेठ हुकमर्ंदजी साहब की सेवा में यह विनीत मेंट 
बेन समाज की ओर से हम अखिल भारतवर्षीय दिरिम्बर जेन महासभा के प्रतिनिधि के रूप में अत्यन्त विनय 
तथा श्रद्धा के साथ उपस्थित कर रहे हैं | सेठ साहब की महान सेवाओं तथा उपकारों के प्रति शब्दों में 
दृतज़ता अगट करना पाय: असम्भव ही है । आपके ऋट से उऋऋण होना भी सम्भव नहीं हे | फ़िर भी 
प्मस्त समाज के क॒तज्ञता-स्वरूप यह ग्रंथ आपके फर-कमलों में आदर, सम्मान तथा श्रद्धा के साथ अत्यंत 
पिनीत भाव के साथ समपित हे । 
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सम्पादक समिति की ओर से 


अपने बढ़ों का सस्मान बंश-परम्यरा का ग्रावश्यक श्रग बन साया है । कुक, परिवार, जाति तथा समाज 
में यह बद्प्उन प्राय. जन्म को परम्परा से हो प्राप्त द्ोता है; किन्तु समाजब्यापी, देशव्यापी और राष्ट्रब्यापी सम्मान 
तो अपने त्याग, तपस्या, सेवा तथा परिश्रम से ही उपार्जित किया जाता है। अनेक पदविभूजित सेठ खाइब ने यह 
व्यापक सम्मान अपनी उस सेत्रा, स्थाग तथा बलिदान से उपार्जित किया है, जो आपके जोवन की छाया बन 
'गये हैं। यही कारण है कि श्रापको राज्पर और समाज दोनों हो से भापूर मान्यता एवं सम्मान मिला है और आज 
जीवन की चतुर्थ अवस्था में प्रायः सर्रस्त्र का परित्याग कर आपने जिस साधनामय विरक्‍्त भावना को श्र'गीकार 
किया है, उससे उस सान्‍्यता व सम्मान को श्रद्धा का रूप मिज्ष गया है । 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा पर श्रापको जो कृपा रही है, उससे उऋ'ण हो सकना 
सम्भव नहीं हैं । उस #पा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने का अयत्न सहासभा यदा कदा अ्रवश्य करती रही है । बहुत 
* » पहले महासभा ने मथुरा में आपको 'दानवीर? की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर, $&३२ में इन्दौर में 
अपका हीरक-जयन्ती महोत्सव होने पर मद्रासभा का भो वहां वार्षिक अधिवेशन हुआ । तब आपको मसान-पत्र 
सेंट करने के साथ साथ “जेन दिवाकर” की पदत्री से विभूषित किया गया था। उसी परम्परा के अनुसार यह 
“अभिनन्दन अन्थ! भी कृतझ्तताभरी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है । 
इमें यह स्वीकार करना चाहिये कि यह जसा चाहिये, वेसा बन नहीं सका हसमें जो अनेक अ्रटियां 
रह गई हैं, उनसे हमर पूरी तरह अत्रगत हैं। इसका छोटा भ्राकार-प्रकार सेड साहब के मद्दान ब्यक्तित्त के अनुकूल 
नहीं है । परम्तु जिस सम्मान, आदर,श्रद्धा तथा कृतज्ञता का यह प्रतीक है, वह न छोटी है और न उसमें कुछ 
कमी दै। अपनी समस्त श्रद्धा, आदर तथा सम्मान एवं कृतज्ञता को साकार करके ही इस ग्रन्थ का संकलन एवं 
सम्पादन किया गया दै | जितने कम समय में यह ग्रन्थ तेयार किया गया हैं, उतने में इससे पद्दिले शायद दी 
ऐैसा कोई ग्रन्थ तथ्यार किया गया होसा | साच' के सध्य से उसकी तथ्यारी शुरू की गईं। १५ सा १६२१ को 
अजमेर में महासभा की प्रवन्थकारिणी में सम्पादक समिति का गठन किया गया। केवल दो ही बैठक उसकी इस 
बीच दो सकी । सम्पादक समिति के सब सद॒स्य सम्मिलित होकर पूरी तरद्द त्रिचार-विनिमय भी कर नहीं सके । 
फिर भी जितना कुछु किया जा सका, उसमें कुछ »ो कोर-कसर नहीं रखी गई ) इतने कम्र समय में जिन महानु- 
भारों ने अपनी श्रद्धांजलि, संस्मरण तथा लेख भेजने की श्रनकम्पा को है, उन सबके हम हृदय से आभारी हैं । 
डनके इस कृपापूर्ण सहयोग के बिना इस मद्दान श्रमसाध्य कार्य में ऐसो सफलता प्राप्त होन। संभव न थी । महा 
सभा के सुयोग्य प्रधान सर सेठ भागचन्दजी सोनी ने प्रायः भति दिन दी फोन से सन्देश आदेश देसे रहकर जो 
प्ररणा प्रदान की और दिल्‍ली भी पधारे, डसके लिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करनी आ्रावश्यक है। महासभा के 
अथक मदामन्त्री जेनजातिभवण लाला परमसादीलाक्षजी पाटनी ने तो दो माह न रुवयं झाराम किया और न 
किसी साथी को दी आराम लेने दिया | उनकी हूस लगन ओर परिश्रम्त का यद्द ग्रंथ सत्परिणाम है। सामभी 


(७) 


जुटाने भर दौद़घूप करने में “जैन गजट” के प्रकाशक पशिदत बाबूलालजी शास्त्री का सहयोग भ्स्यन्त सराह- 
नीय रहा । 

अधिकतर सामग्री का संकलन तो इन्दौर से ही हुआ है। उसको जुटाने में भैयासाहब श्री राजकुमार- 
सिंहजी, सेठ हीरालाकजी साहब, स्वययां अयन्ती समारोह के स्वागताध्यक्ष सेठ भंवरलालजी सेठी, संस्थाओं के 
मस्त्रीी ज्ञाजा हजारीलालजी, सेक़र टरी बाबू बसन्तौज्ञालजो कोरिया, श्री हुकुमचन्दजी पाटनी, श्री रतनलालजी 
सोनी और वयोदद्ध यैद्यवर पण्डित ख्याल्लीरामजी द्विवेदी के नामों का उल्लेख कृतज्षता के साथ किया जाना 
चाहिये । पूज्य गांधीजी और महामना मालबीयजी के साथ के पुराने चित्र द्विवेदीजी से ही प्रष्त हुये है' | आप 
भी इन्दौर के सार्वजनिक धामिक जीवन के प्राण है । इन्दौर के श्री हरेन्द्रनाथ शर्मा और ग्वालियर के श्री 
झोमप्र काश शास्त्री को सहायता का उल्लेख करना आवश्यक है। जिन चित्रों से इस अ'थ में जीवन ढल सका 
है, उनको नया रूप देकर ग्र'थ के योग्य बनाने का श्रेय है हन्दौर के स्टडी स्टुडियो के मालिक श्री पाणड्या की 
मेहनत को । उनके हम हृदय से आभारी है' । इन चित्रों में सेठ साहब के व्यापक जीवन की छाया देने का और 
संस्मरणों तथा श्रद्धांजलियों में आपके चरित्र को अंकित करने का जो प्रयरन किया गया है, वह इस ग्र'थ की 
अपनी ही विशेषता है । अन्य ऐसे ग्र'थों में ऐसा नहीं किया गया है । 

दिल्ली में ब्लाक बनाने में पंजाबी प्रेस, टाइम्स आफ हण्डिया प्रेस और सबसे बढ़कर दिगम्बर पार्ट 
काटेज का सराहनीय सहयोग रहा | मुद्रण में हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस, जयन्ती प्रेस और न्यू हृश्डिया प्रेस का 
सहयोग प्राप्त हुआ । इन सबका भी आभार सानना आचश्यक है। जिल्द बंधाई का श्रेय श्री सुरेश एण्ड 
कम्पनी को है, जिन्होंने सप्ताह से भी कम समय में जिल्द बंधाई करके चमत्कार*्कर दिखाया है। भ्रूफ पढ़ने 
में दी गई सहायता के लिये हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस के श्री राममूर्ति श्रग्रवाल और न्यू हस्डिया श्रेस के परिडत 
शान्तिस्वरूप वेदालंकार के भी हम आभारी है । 

क्षमायाचना उन महानुभावों से है, जिंनकी सामग्री का उपयोग हम कर नहीं कके । कुछ लेख तो अस्य- 
घिक लम्बे, अस्पण्ट, पेन्सिल से लिखे होने के कारण काम में नहीं क्रा सके | समय की कमी के कारण प्ृष्ठ- 
संख्या बढ़ाकर भी बची हुईं स।मग्रो का उपयोग कर सकना संभव नहीं हुआ | कुछ सामग्री तो *-६ मई नक 
प्राप्त हुईं है। ऐसे सब महानुभावों से एक बार फिर विनीत भाव से क्षमा-याचना है। 
महासभा कार्यालय, ---सम्पादक समिति । 
नई सड़क, दिल्‍ली 
मंगलवार ८ मई १६२१ 


प्रकाशक की ओर से 

! अखिल भारतवर्षीय द्गम्बर जैन महासभा का गत पचास वर्ष का इतिहास अनेक पद्विभूषित महा- 
सम्मानित सर सेठ हुकमच दजी साहब की महान्‌ जातीय सेवाओं के साथ ऐसा जद गया है कि दोनों में श्रन्तर 
कर सकना संभव नहीं रहा दे! सेठ साहय ने जाति, समाज, धर्म और तोर्थों को सेवा का छोटा-बढ़ा जो भी 
कार्य किया, वह इतने निःस्वाथंभाव से किया कि उसका सारा श्रेय आप सदा एकमान्र महासभा को दी देते 
रहे है' । अपने व्यापक सार्वजनिक जीवन के कारण स्वयंमें एक सार्वजनिक संस्था होते हुए भी आप अपनी 
ज्ञातीय संस्था महासभा को सुदृढ़, सुसंगठित. प्रभावशाली और व्यापक बनाने में ही निरन्तर लगे रहे है । 
अपने पन्द्रह वर्षो के महामन्त्री काल में मेंने प्रत्यक्ष अनुभव किया हैं कि आपकी महासभा के प्रति कैसी भावना 
लगन ओर धुन है । में वर्षो में धर्म समाज को जो कुछ मी सेवा कर सका हूँ, वह सब आपको ही प्रेरणा और 
प्रोत्साहन का परिणाम है । इसलिए महासभा भी आपके प्रति कृतज्ञता प्रगाट करने के लिये समय-समय पर 
आपका सम्मान करती रहो है। आपके हीरक जयन्ति महोत्सव पर महासभा ने आपको “जैनदिवाकर” को 
पदवी से सम्मानित कर अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया था । यद्द आवश्यक था कि इस अवसर पर भी, जब 
कि महासभा का इन्दौर में ही खुचरण-जयंति-महोत्सव हो रहा हैं सर सेठ साहब की विनोत सेवा में उसकी ओर 
से श्रद्धा तथा सम्मान की एक और अ्रंजलि अपित की ज्ञाती । 

प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ तय्यार करने के लिये समय बहुत द्वी थोढ़ा था । परन्तु महासभा के सुवरण- 
जयंति-महोस्सव से अधिक उपयुक्त अवसर दूसरा हो नहीं सकता था । समाज के विशिष्ट नेताओं और महा- 
सभा को प्रबन्धकारिणी के अधिकांश सदस्यों का भी यही मतथा। कम समय, भ्रपर्याप्त साधन और सारी 
सामझी जुटा सकना संभव न हांते हुये भी डेढ़ मास में जो कुछ भो किया जा सकता था; किया गया। १७ 
मार्च को तो अजमेर में प्रबन्धकारिणी की बैठक में सम्पादक समिति गठित की गई | अर्थ समिति का गठन मी 
यहुत जक्दी में ही किया गया । सम्पादक समिति की केबल दो बेठके हुई" । सम्पादक-समिति के सारे सदस्य 
उनमें पधार भी न सके । फिर भी हिंदी के यशस्त्री लेखक और सुप्रसिद्ध पन्चकार 'अमर भारत” सम्पादक श्री 
सत्यदेवजी विद्यालंकार ने अन्थ को तथ्यार करने व सबोग सुन्दर बनाने में जो परिश्रस किया है, उसकी 
जितनी सराहना की जाय, कम है। आपने गत डेढ़ मास में कई द्विनों तक अठारह-बीस घण्टे काम किदा है। 
आपके अम का ही यह परिणाम है कि इतने कम समय में इतना बढ़ा काम सम्भव हो सका है | इसी प्रकार 
अ्रीयुत पं० सुमेरचन्दजी दिवाकर स्‍्यायतीथे बो० एु० एल० एुल० बी० ने सिवनो बैठे हुए भी चारों ओर 
से सामग्री जुटाने का विशेष श्रम किया है। स्याद्वादवारिधि विद्यावाचस्पति पण्डित खूबचन्द्रजी शास्त्री और 
पणिडित नायूज्ञालजी न्‍्यायतीर्थ ने इन्दौर से, पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री ने बनारस से और “जन गजट' 
के सम्पादक पं० इन्द्रलालजी शास्त्री ने जयपुर से पधार कर अपने समय, परामश और श्रम से विशेष लाभ 
पहुंचाया । दिल्‍ली के पं० अजितकुमारजो शास्त्री भी समय-समय पर उचित सहयोग और परामर्श बराबर 
देते रद्दे हैं । 

मैं आप सभी के सहयोग के लिये श्राभारी हू । श्र्थं समिति के सदस्यों और अ्रन्य सामग्री भेजने वालों 
का भी कृतज्ञ हूँ । महासभा के आदरणीय सभापति भद्दोद्य सर सेड भागचन्दजों सोनी निरन्तर अपने परामश 
से प्रोस्साहन देते रहे है और आपने दिरुली पधारने का भी कप्ट उठाया। आपका भी में अत्यन्त आभारी हूं । 

महासभा की यह विनीत भेंट सर सेठ साहब को स्वीकार हो । साथ ही श्रो जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है 
कि आपका संरक्षण उसको चिरकाल तक इसी प्रकार प्राप्त रहे । 

--परसादीलाल पाटनी, महामन्त्री-सदासभा 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्य क्ष 

१६४८ सें सीकर की प्रतिष्ठा में सेठ खाहय मदावत के रूप सें 

दीतवारा इन्दौर में कांच के मन्दिर का मुझय द्वार 

१३४७८ में बिम्ब प्रतिष्ठा में वेराग्य होने पर राजागया पालकी में भगवान को ले जाते हुये 
कांच के मन्दिर के कलशारोहण का दृश्य 

रवेत अश्वस्थ में भयावान विराजमान हैं, सेठ साहय स्रार्थाी बने हुये 

इन्दौर में सेठ साहब के कांच के मन्दिर में तीन लोक का सनकशा 

हन्दौर में सिद्धचक्रविधान में सेठ साहब पूजन करते हुये 

सैयासाहब राजकुमारसिंहजी आदि पूजन करते हुये 

ग़जरथ यात्रा का लचाजमा 

गजरथ मद्दोस्सव का एक दृश्य 

सेठ साहब इन्दौर नरेश के साथ हृ्षमय झुदा में 

इंदौर नरेश श्री यशवंतरात्जी होलकर का इश्न-पान करते हुये सेठ साहब 

ओोम॑त मद्दाराज ग्वालियर और श्रीसन्‍त महाराज रतलाम के साथ सेठ साहय 

श्री राजकुमारसिहजी के सुपुत्र के शुभ विवाह पर भोज के समय्र इन्दौर नरेश और 
सेठ साहब 

खेद साहब १६३६ में मैसूर नरेश को मानपन्न भंट करते हुये 

श्रीसन्‍्त घार नरेश, ग्वालियर नरेश, सहाराजकुमार सीतासऊ को भोजन कराते हुये 
सेठ साहय 

इच्खभवन में दिये गये भोज के अवसर पर ग्वालियर नरेश इन्दौर नरेश. सेठ साहब के साथ 
सेठ साइश्र इन्दौर नरेश के साथ मैयासाहब राजकुसारमसिंदजी पीछे ग्वड़े हैं 

सेठ साहब स्वाध्याय करते हुये पंडित मंडली और त्यागीवर्ग के साथ 

स्वर्गीय मास्टर दरयावसिंहजी के साथ सर सेठ हुकमचन्दजी 

आचाय॑ श्री सूयंसागरजी महाराज के शास्त्र प्रवचन में सेठ साहब और भक्‍त मंडली 
सेठ साहय के साथ जीवन परिचय के लेखक पं० सत्यदेवजी विद्यालंकार 

सोनगढ़ में सेठ साहय का सम्मान 

शांति विधान महोत्सव पर मानपत्र 

मानपश्नों के कास्केट्स 

संभरीबाग विश्रांतिभव॒न 

जंबरीबाग में हुकमचन्द सहाव्रिद्यालय 

सरूपचन्द हुकमचन्द दिगम्वर जेन बोरडिंज् हाउस के विद्यार्थियों और अध्यापकों के 
बीच सेठ साहब 

राजकुमारसिंह आयुर्वेद कालेज का भवन 

शीशमदल और हन्द्रभवन 

सरूपचन्द हुकमचन्द दिगम्बर जैन महाविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों का आप 
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सौमाग्यवती दान्शी ला कंचनवाई श्रातिकाश्रम की सहिलाओं का प्र्ष 
प्रिन्‍्स यशवन्तराव आयुर्वेदीय औषधालय 
राजकुमारसिंद पाक में राज टाकीज के उद्घाटन पर 
सेठ साहब के विभिन्‍न समय के सोलह खिश्र 

सेठ साहब और सेठानी साहिया 

रतनलाजलजी मोदी और उनका परिवार 
सौभाग्यवती दानशीला कंचनबाईंजी साहिबा 
मैयासाहब राजकुमार सिंदजी और उनका परिवार 
२० ब० सेठ हीरालालजी और उनका परिवार 

शी देवकुमारसिंहजी एम० ए० और उनका परिवार 
राजमलजी सेठी और उनका परिवार 

सर सेठ भागचन्दजी के सुपुत्र और सुपुत्री 

रा० ब० सेठ लालचन्दजी सेदी ओर उनका परिवार 
सर सेठ भागचन्दजी सोनी (रंगीन) 

सेठ हीरालालजी काशलीबाल 

सेठ साद्दब्र की प्रतिमूर्ति 

सेठ साहब के हस्तरेखा चित्र 

रायबहादुर सेठ लालचन्दजी 

मैयासाहब राजकुमारसिंहजी (रंगीन) 

श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखर जी 

श्री खंडगिरि उदयगिरि 

राजगृद्दी तीर्थ 

सिद्धक्षेत्र चम्पापुरजी 

सिद्धक्षेत्र मंदारगिरिजी 

सिद्धक्षेत्र मिरनारजी 

श्रीश नत्र्‌ जयजी 

श्री बाहुबलि स्वामी 

श्री सिद्धक्षत्र पावागिरजी 

श्री पावागढ़जी 

श्री सिद्धक्ष त्र तारंगाजी 

सिद्धक्ष त्र मांगीतुझी और गजपन्‍्थांजी 

सिद्धक्षेत्र बढ़वानी और /सत् : +कूटजी 

मक्‍्सी पाश्वंनाथजी और सोनालिरओो 

अतिशयक्ष त्र भरसक्षगंज 

वेलगढिया कलकत्ता का सुप्रसिद्ध दि० जेन मंबिर 
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अँद्रपुरी काशी का सुप्रसिद्ध जैन मंदिर 

इन्दोर में कांच के मंदिर सें समवशरण का चित्र 

खजराहा के सुप्रसिद्ध आदिनाथ, पाश्वेनाथ और घंटाई मन्दिर 

आमेर का प्राथीन जैन मंदिर 

एलोर की सुप्रसिद्ध जैन गुफा 

अजमेर में सोनीजी की नसियां 

बस्वई तीर्थक्ष कमेटी की प्रबंधकारिणो 

मध्यभारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन के हन्दोर अधिवेशन पर सेठ साहब 
कार्यकर्ताओं के साथ 

लाड़े रीडिंग के 'कांच के मंदिर के दशनार्थ आने पर स्वागत के खमय 
स्वदेशी प्रदर्शनी के अवसर पर देवास नरेश का स्वागत करते हुए सेटसाहव 
सीकर में विम्ब प्रतिष्ठा के अवसर पर सीकर के राबराजा की ओर से दी गई 
पार्टी का दृश्य 

१६६३६ में देहली में मद्दासभा की प्रबन्धकारिणी में पधारने पर सेठ साहब 
का शाही जलूख 

देहली में १६३६ में सर सेठ साहब को दी गई पार्टी के समय 

खन्‌ १६४० में हुई आगरा में सढ।सभा को हुई प्रवन्धकारिणो की बेठक 
विविध चित्र 

आगरा जैन कालेज की कल्पना (रंगीन) 

श्री राजाबहादुरसिंह जी 

बाबू देवकुमारसिंहजी एम. ए. 

महासभा के पुराने कायकर्ता 

पेठ हुकमचन्दजी साहब का मन्श्रीमंडल 

भ्रथ समिति के सदस्य 
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परम पृज्य जगद दे चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये 
शांतिसागरजी महाराज का शुभाशीवाद 
हमें मालम हुआ कि. अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जेल महासभा 
अपने म्त्रण जयन्ति महँल्पव समारस्म पर अ्रष्ठिवये हुकमचन्द का 
बिशप सम्मान कर उन्हें अभिनंदन अन्थ भेंट कर रही है, श्रप्चिवय हुकमचन्द 
ने जेन धरम प्रभावना के लिये चानुथिक दान, मुनिसिबा और सद्भसंबन्धु सबा 
यधाविधि पृब्रक की हैं। ऐसे प्रभावना करने याले सेठ सरोख्व श्रीमान 
तब ५ न हे न खः चेट 
क्वचित ही मिलते हैं अतः उन्हें शुभाशीबाद देकर भावना करने हे कि 
श्रेप्टिबय हुकमचन्द की आत्माम्वसंबद्य गोचर पूण्ण होकर पुनी” होव॑ ! 
श्री (८८ नमिसागर जी महाराज और श्री १०८ घमंसागर जी 
महाराज के शुभाशीबाद 


परमपूज्य श्री १०८ आताय॑ सूर्यसागरजी महाराज का 
धाशीर्वाद 


समाज्ञ की सबसे प्राचीन और प्रख्यात संस्था अपनी 'स्वर्णजयर्ति! 
के अवसर पर आपको अभिनन्दन ग्रन्थ समपंण कर रही है, यह जानक( 
सन्‍तोप हआ। आपने अब तक अनेक प्रकार से धर्म की सेवा को है । 
धमात्मा प्राणियों का मौरव बढ़े । यह बात स्वाभाविक हैं । “न धर्मों धामिकौ- 
बिना! अथान घमात्माओं के बिना धर्म नहीं रह सकता। इसलिय धामिक 
सज्ञनों के गौरव से ही धम का भी गौरतर बढ़ता है। आप भी धर्मपालन से 
अपनी आत्मा को निरन्तर उन्नत बनाते जाओ, यहद्वी सब्र कतृंब्य का सार 
हैं । धर्म काय करन बातल॑ धमात्माओं के लिय हमार। आशीवाडइ सेव ह#। 


परमपूज्य आचार्य श्री १०८ नमिसागरजी 
महाराज का आशीवाद 


“प्लांसारिक भाग-सामग्री ज्ञीव न पुण्य से प्राप्त की है। परन्तु भोग 
ने उसका भाग किया यह भांग को भोग सका नहीं।" वैसे अनक सांसारिक 
पदवी से जीबों ने आपको विभूषित किया है | परन्त बह 
सब आत्म कर्याण रूप नहीं है। में ता आपको अक्ञयरूप भाव-मुनि 
बन कर अजर-अप्तर पदबों प्राप्त करके सादि-अनंत काल तक अवाधित 
सुख भागा--ऐसा आशीवाद भेजना हूँ ।!! 
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सन्‌ १६२४ में श्रवणबेलगोला में महमास्तकाभिषेक के अवसर पर दशेन करते हुए श्रीमंत 
मेसूर नरेश, युवराज और सर सेठ भागचंद जी सोनी के साथ श्रीमंत सर सेठ स्राहब | 
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सन्‌ १६४० में श्रवणबेलगोला में महामस्तकामिषेक के शुभ अवसर पर 
सेठ साहब और भैया साहब राजकुमारसिंहजो के साथ श्रीमंत मैसूर नरेश । 





सीकर विम्ब्प्रतिष्ठा पर सोकर समाज की ओर से 
दिए गए मान पन्च के उत्तर में सर सेठ साहब भाषण 
देते हुए । 
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श्री विधीचंद जी गंगवाल के मंदिर का संग- ११ वीं शताबिद में जिज्जा जैन का बनवाया 
सस्मर का एक कलापूर स्तम्भ | हुआ चित्तौड़गढ़ का कीर्तिस्तम्भ | 





र्ज्र 


* रे : 


विशिष्ट पुरुषों के जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन दूर से नहीं, समीप से हो किया जा सकता 
है। मेरी यह इच्छा थी कि सेठ साहब का यह 'जीवन- परिचय? भी उनके समीप बैठ कर 
उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करके ही लिखा जाय ) बैसा अवसर हाथ न लग सका। जून 
१६४० में इन्दौर जाने पर समाजसेवी भाई हुकमचन्दजी पाटनी ने मुझे पद्दिली बार इसके 
लिए प्रेरित किया था । बनकी ओर से फिर कोई कदम उठाया न ज्ञा सका । बाद में अखिल 
भारतीय दिगम्बर जेन महासभा के महामन्त्री जेनजातिभूषण लाला परसादीज्ञालजी 
पाटनी ने भी चचो की | महासभा के सुबर्ण ज्ञयन्ती मद्दोस्सव पर उसको प्रकाशित करने का 
आभ्रह हुआ । मेरा कहना यद्दी रहा कि सेठ साहब के समीप बैठ कर ही यह लिखा ज्ञना 
चाहिये । बहुत कठिनाई से केवल पांच-छः दिन का समय निकाला जा सका और वह भी 
मार्च के अन्तिम सप्ताह में । लेकिन, तब “जीवनी? को शअभिनन्दन ग्रन्थ का रूप दिया जा 
चुका था। इसलिए इन थोड़े से दिनों का भी अधि+# समय अमिनन्दन अन्थ के लिए 
सामग्री जुटाने में निकल गया | सेठ साहब के व्यक्तित्व का अध्ययन तो क्‍या ही किया 
जा सकता था । फिर भी उसके लिए प्रयत्न किया गया । रात के बारह और एक बजे तक 
आपके पास बैठ कर चर्चा की गई | पर, उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यह 
परिचय भी पूर्ण नहीं है। 


से साहब शतायु हों आप के सावज़निक अभिनन्द्रन का ऐसा हो अवसर हमें 


ञैर 


आपके शतायु होने पर भीश्रप्त हो।तब यदि इस +.्म! की पूर्ति की जा सके, तो बहुन 
अधिक उपयोगी होगा । राक़फैज्र, कार्नेगी और देनरी फोडे के समान सेठ साहब के 
व्यापारोीय जगद में अ्न्‍्तराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व के अध्ययन पर भी ऐसे अनेक 
प्रन्थ लिखे जा सकते हैं, जिन्हें अन्तराष्ट्रीय साहित्य में भो स्थायी स्थान मिल सकता है। 

अपने देशवासियों के लिए तो वे “माइल स्टोन्स” की तरह अनन्त काल तक पथप्रदरशेक का 
काम दे सकते हैं | इसीलिये सेठ साहब के विशिष्ट व्यक्तित्व का सजीव चित्र हमारे साहित्य 
में अक्लित किया ही जाना बाहिए | 'जीवन-परित्रय” का यह प्रयास तो उसकी केवल भूमिका 
ही सममा जाना चाहिये । 

सत्यदेव विद्यालंकार 

लेखक - जीवन परिचय? 





सतना 


सर सेट हृकम- दजा साहन 


त्त 


+ ०0 
ह॥ 


विनय श्रा 


के पर्दा 


अन 
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“मैं तीनो' माइयो' में रत्त बनूँया । 

इस पत्रित्र भावना से जो दृढ़ संकल्प सोलह वर्ष के युवक ने किया और उस पर वह जिस हृढ़ता के साथ 
झंगद की तरह स्थिर होगया, उसी का परिणाम श्रनेक पदविभूषित रावराजा ध्रीमन्‍्त सर सेठ हुकमचन्दजी का 
बह विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिसकी लोकोत्तर सफलताय देशवासियों के लिये गृढ़ पहेली बनी हुईं हैं और उस दिन तो 
के महान्‌ सफलताय विश्वभर के व्यापारियों के जिये गूढ़ पहेली वनी हुई थीं, जब कि संसार के सारे बाजार उसके 
हाथों में खेला करते थे । भारतीय सभ्यता और भारतीय जीवन में व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण को समस्त सफलताझं 
का आधार माना गया है | हमारे चरिन्नरनायक की जोवन-कद्दानी भी इसो खचाई को प्रबल और अ्रत्यक्ष साक्षी है । 
उसका सूत्रपात सारे ही जीत्रन का कायाकल्प कर देनेवाली जिस अद्भुत घटना के साथ हुआ, वह कितनी शिक्षा- 
प्रद, कितनी मनोरंजक और कितनी स्फूर्तिदायक है ? 

संसारी जीवों के लिये महापुरुषों के जीवन को अद्भुत बना देनेत्राली ऐसी घटनाये प्रायः सभी के 
जीवन में घटती रहती दें । श्रन्तर को जो पेनी दृष्टि उनको देख पाती है, बह जीवन का कायाकरुप कर जाती 
है । मौंतम बुद्ध के जीवन का कायाकल्य करने वाले दृश्य हममें से कौन नहीं देवता ? कितने ही बृद्ध, रोगी और 
सूत व्यक्ति हम प्राय; देखते रहते हैं | परन्तु अपने अ्रन्तर की पेनी दॉष्ट से उन्हें देखनेवाला कौन है ? अन्यथा, 
हस सभी बुद्ध क्यों न बन जाय॑ ? सोलहवर्षीय युवक हुकमचंद के हृदय में एक भावना और संकरूप तब पैदा 
हुआ था, जब उसने अपने अन्तर की पेनी दृष्टि से अपने अन्तर का सहसा ही श्रव्ञोकन कर लिया था | उसी 
दिन उसने ऊपर की ओर जो कदम उठाया था, वह उसके उस अलौकिक उत्कष का कारण बन गया, जो सभी को 
स्तंभित किये हुये है। इन्दौर और ग्वालियर अथवा मालवा या मध्यभारत ही नहीं, किन्तु बाहर भो जहाँ भो 
कह्दीं सर सेठ साहब को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से चर्चा कीजिये, वह सहसा ही यह कह उठगा कि “इसमें 
संदेद्द नहीं कि सेठ साहब का जीवन मंद्यान और व्यक्तित्व अद्भुत है ।” इन्दौर सरीखे एक छोटे से शहर में रहने- 
वाले सेठ साहब हतना नाम पेदा कर लेंगे, यद्द सोलद् वर्ष की आयु में उनके जीवन के क्रम को देखकर कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता था । 'द्वावल्या कावलल्‍या' कभी उनके परिवार का नाम पड़ गया था और इन्दौर का शहर भी 
कभी हसी नाम से “हावल्या कावल्या सेठ का इन्दौर” कहा जाने लग गया था । इन्दोर निवासिप्रों की श्राज को 
पीढ़ी में कितनों ही ने अ्रपनी यात्रा में यह अनुभव प्राप्त किया होगा कि उनके साथ के अपरिचित लोगों से 
उन्तका परिचय 'हावल्या काबल्या सेठ के इन्द्रौर' से अथवा 'उस इन्दोर' से ही हुआ है, जिसमें 'द्वातरल्या कावल्या 
सेठ” रहते हैं ।” उनकी स्व्र्थ उपार्जित धन-संपत्ति और वेभव की उपेक्षा आज के साम्यवाद के युग में 'पू'जीवाद' 
के नाम से भत्ते ही की जा सकती हो; किन्तु अपनी अंतद प्टि जगाकर, अपने को आत्म-तत््व की साधना में लगा- 
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कर, मोक्ष की प्राप्ति करते का जो अट्टट विश्वास उन्होंने अपने श्रंतर में पैदा किया है और जीवन के चतुर्थ भाग 
में पहुंचते ही साधनामय विरक्त जीवन को स्वेच्ड्। से अंगीकार करके उन्होंते जिस महान श्रात्मिक सम्पदा का सम्पा- 
दन किया है, उसकी उपेक्षा भला कौन क्‍या कह कर कर सकता है ? पू'जीवाद को कौसने वाले भी इस तथ्य की 
डपेक्षा तो कदापि कर ही नहीं सकते कि उन्होंने अपनी अस्सी वर्ष से सी कुछ कमर आयु में अस्सो ज्ञाख का वह 
सास्विक दान किया है, जिसका लाभ देश के सावंजनिक जीवन के प्रायः सभी क्षत्रों और सभी प्रदेशों को 
अनायास ही मिला है | “*स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम” की कसौटी पर यदि इस महान जीवन की 
सफल कहानी की परख की जाय, तो कहना होगा कि अपने जन्म से सेठ साहब ने न केवल अपने वंश को समुन्नत 
किया हैं; किन्तु अपने धमं, समाज, जाति तथा अपने नगर, राज्य और राष्ट्र का नाम भा समुज्वज्ञ किया है | इस 
महान और सफल जीवन का प्रारम्भ किस श्रदूभुत घटना के साथ हुआ ? 
बहुत सम्भव सम्बत्‌ १६४७ के दसहरे की बात है। अपने कुछ मित्रों सेठ फतेहचन्दजी और उनियारा 
के दीवान मांगीलालजी के लड़के श्री भंवरजालती के साथ मेले से युवा हुकमचन्द लौट रहे 
थ। रास्ते में उनके यहां रुक गये । स्यौद्दार को मिठाई सामने लाकर रखी गईं। भांग की कतली, चक्की 
था बरफो, जिसे माजूम कहते दें, कोई आधा सेर सामने रखी गईं होगी । उस सारी को अकेले ही हुकसचन्द उड़ा 
गये । साथी देखकर दंग रह गये । वे उनको घर तक पहुंचाने गये केवल हसलिये कि कहीं नशे का इतना जोर न 
हों जाय कि उनका वहां पहुँचना भी कठिन हो जाय । वे घर पहुँचे और मकान के ऊपर भी ब्रिना किसी के सहारे 
ही पहुँच गये । राजि का सोने का समय था । एकाएक एक विचार पेदा हुआ | परनी को बुलाया गया | उसको 
साक्षी रस्वकर उसी नशे में सभी प्रकार के नशे के परित्याग का संक्रत्प किया गया, जीवन का नया कार्यक्रम बनाया 
गया ओर उसको पूरी हृहता के साथ निभाया गया। उसका शुभ परिणाम श्राज सबके सामने है । 
जीवन का बह नया कार्यक्रम क्या था ? जीवन का आमूलचुल क्रान्तिकारी परिवर्तन था। इन दिनों में 
सेठ साइ्ब का हृदय उस बालक के समान सर्वथा निददोष हैं, जो अपने दूषण को भी भूषण मानकर श्रपने माता- 
कविता के सम्मुख बिना किसी संकोच के सद्दज स्वभाव से स्वीकार कर लेता है और जिसकी मानसिक ब्ृत्तियाँ 
इतनी शुद्ध ओर पवित्र हो जाती हैं कि वह हमारे राश्ट्रपिता महास्मा गाँधी के समान अपनी हिमालय की-सी भूर्ले 
भी स्वोकार करने से संकोच नहीं करता। यही आध्म-निरोक्षण उनके को पहिली सोढी दे । हुस अदुभुल 
घटना का बणन भी सेठ साहब ने स्वयं ही किया। आपने स्थर्य ही बताया कि उन दिनों म॑ आप प्रतिदिन 
आध सेर भांग छानते और उस पर भी पुक तोल्ा अफोम की गोली गले के नीचे उतार जाते थे । आहार, निद्रा 
ओर भोग-चिलास के सिवाय जीवन का कोई प्रयोजन जान ही न पड़सा था। थन ओर यौवन की अठूट सम्पक्ति 
के साथ प्रभुस्व की मात्रा भी कुछ कम न थी, किन्तु “अविवेक' अभी अपना साम्राज्य कायम न कर पाया था कि 
अन्तर की दृष्टि सहसा ही खुल गई । दिनभर मस्त होकर सोना ही सारे दिन का मुख्य काम था। खारी रात भी 
यो ही बीत जाती थी । सबेरे आठ से पहिल्ले उठना न डोता था । रात को १० बजे सर भर दूध और उसमें पावभर 
थी, १२ बजे सेर डेढ़ सेर मिठाई, २ बजे फिर सिठाई का दूसरा दौर और ४ बजे कुछ और हाथ न लगता, तो 
दही को हेंडिया पर ही हाथ साफ क्रिया जाता। दिन में की भोजन का यही क्रम रहता था। इस 
प्रकार आमोद-प्रमोद और भोगविलास में स्वछुन्द बहने बाला युवक शसमुस्वीपतन की साई के 
किनारे हो सवा था कि णकाएक संभल गया। उस घोर नशके घोर अन्यकार में भी उसको दिव्य 
प्रकाश की एक किरण द्ीख्व गई और उसने उसको सहसा ही ऐसा पकड़ छिया कि जोवशभर आओस्ों 
से मल न होने दिया । उस नशे में ही उसके अन्‍्तह्न दय में एक ध्वनि पैदा हुई । उसने उससे कहा कि हस नशे 
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का परिणाम क्‍या दोगा ? इस भांग के बाद खुरा ओर सुरवाज्ञा करा क्रम शुरू हो सकता है। तब इस जीवन की 
क्या दुदंशा होगी | बस, हस अन्‍्त्ज॑नि की प्र रणा हुईं कि सारा जीवन ही बदल गया। अपनों परनी के सामने 
नश का परिव्यार करके जीवन का नया कार्यक्रम भो उपस्थित कर दिया गया। खबेरे पांच बजे उठना, स्नान-ध्यान 
से निवृत्त होकर मन्दिर्जी में जाकर शास्व्रजी पढना, सेठजी के भोजन करने के याद भोजन करके उनके साथ दूकान 
जाना, दूकान का ब्रहीखाता स्त्रय लिखना, शाम को सेठजी के बाद दूकान से उठना श्रौर उनके बाद भोजन करना, 
फिर दूकान का कास और रात को सबके बाद दृकान से उठना और स्त्रय॑ दुकान के बहीखाते संभाल कर दुकान 
बन्द करना | ड्सका पाक्न अक्तरशः किया गया | पिताजी और दोनों भाई इस परिवतंन पर चकित रह गये । 
प्रारम्म में उन्होंने लम्का कि यह युवात्रस्था का दो दिन का उफ्ान हैं । उनको भी क्‍या पता था कि यह सुपुप्ता- 
वस्था का स्वप्न नहीं किन्तु जायुत अ्रवस्था का क्रान्तिकारी संकल्प हैँ । दिनों के बाद सप्ताह ओर सप्ताद्दों के बाद 
मास बीसते शाण्रे,--युवक अपने शत को और भी अधिक हृद्ता के साथ निवाहता चला गया। यद्द नया क्रम उसके 
जीवन का साधारण अंग बन गया। घर के बढ़े लोग कभी कुछ पूछते, तो एक ही उत्तर होता कि “मुझे तीनों 
भाईयों में घर का रत्त बनना है ।! सत्रेरे मन्दिरजी में शास्त्रजी पढ़ने की धूम-सी सच गई। जेसा स्वस्थ चेहरा- 
मोहरा और तन-बदन था, श्रात्राज में चेंसा ही माछुय एवं आकर्षण और दृदय में वेसों हो आरस्तिकरता एवं श्रद्धा 
थी । जनता लिंचतों चन्नो गई और श्रोताओं को संख्या भी बढ़ने त्वगी । पांच-सात सौौं सत्री-पुरुष मन्दिरजी में 
प्रतिदिन एकन्रित होने लगे । खब ओर चर्चा होने लगी और ब्रिना किसी श्राल्दोलन तथा विज्ञापन के ही चारों 
ओर प्रचार हो गया। इसी प्रकार दूकान के सारे बहाँखाते तथा रोकह आदि का सारा काम भी रूवर्ये संभाल 
लिया । सुनीस ओर रोकड़िये ही नहों, कभी कमी दुकान के जमादार भी खाली बेंठे रह जाते । दुकान की काढ- 
पोंछ भी स्त्रतः ही की जाने लगी । जीवन बदल गया। उत्कर्ष को श्रोर श्रम्नसर युवक का प्रत्येक पग प्रगति और 
उन्‍नति के मार्ग पर द्वी बढ़ता चला गया । 
सेठ साहब का स्वयं यह कहना है कि उसी रात्रि में, उसी नशे में, उन्होंने नेनिकतए कप कल सी अगी- 
कार कर लिया और इसको सारे ही जीवन में इस दइृदता के स्यथ निभाया कि थे कभी किसी स्त्री ऋ सचक सक्क सुस्छ 
कर भी दिललित नहीं हुये । चरित्र की इस उस्क्ृष्टता का प्रमाण और क्या चाहिये (कक सरपरे इन्दोर मे उनके ग्यम्वस्ज 
में चरित्र-सपम्प्न्धी एक भी अपवाद सुनने को नहीं मिलता दे । अपितु हर क्रिसो के मुह पर उनके उत्कृष्ट एवं 
पवित्र जीवन की प्रशंसा दे । गुल्ताव के फूल के साथ कांटे और चन्द्रमा में लगो कालिमा को तरह किस सावब- 
जावन में कोई कमी, कमजोरी या निर्बलना नहीं दै ? यह न हो, तो सभी मुनिया देवता न बन जांब्र और यह 
पृथ्वी ही मूब्र्ग या इन्द्रपुरी न बन जाय। सेठ साहब के जीवन की अन्य कमनोरियों की चर्चा करने वाले भी 
उनके नेतिक जीवन में चरिश्रसम्बन्धो किसी दोप की ओर अंगुली तक उठाने का साहस नहीं कर सकते । वे भो 
इसके लिये उनको प्रशंसा ही करते सुने गग्रे हैं । 
चरित्र की इस पत्रित्रता और इच्छाशक्ित की इस दृढ़ता से सेठ साहब्र के जीवन में जो चसस्कार पैदा 
हुआ है, उम्रक' वर्णन यथास्थान किया ही जायगा । किर भी ग्रह उनके जीवन की एक विशेषता का उल्लेस्व 
करना श्रावश्यक प्रतीत होत। हैं । सेठ साहब का मुख्य व्यापार कभी सट्टा ही था | वर्षों वे उसी में रमे रहे हें और 
अनेक ब्रार उन्होंने सट्ट के मेदान में एकाकी रह कर भी सबका सफलता के साथ सुकाबिला किया है। यह आशंका 
हर किसी को हो खकतो है कि जो व्यक्ति सहं -फाटके सें इतना. श्रधिक रसा रहता था, वह धम-ध्वान के लिये 
केसे कुश समय निकाल सकता होगा । सटोरेयों की धर्म-ध्यान में प्रवृत्ति हं।ना यदि असम्भच नहीं, सो कठिन 
तो निश्चश्र ही है। एक बार सेठ साहब से भी यह प्रश्न पूछा गया । खेठ खाहब ने सहज स्त्रभात्र में दंसते हुए 
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उत्तर विय्रा कि बहुत छोटो अ्रव॒स्था से ही मेरा यद्द स््रभाव रदा है कि जब भी कभी मैं किसी काम में लग गया, 
तब उसी में रम गया। प्रारम्भ से ही मुझे अपने पर और अपनी मानसिक वुत्तियों पर भी इतना अधिक नियन्त्रण रहा 
है कि मैंने जब चाहा. तश्र अपने को क्रिसी भी काम में लगा लिया । जब में राग-रंग तथा श्क्षार में लगता था, 
तब मुझे! सह -फ़ाटके और घमं-कर्म का कुछ भी ध्यान न रहता था और जब में सट्ट फाटके में लगता था, तब मैं 
घम्म-ध्यान और राग-रंग सभी कुछ भूल जाता था। इसी प्रकार जब में घमम ध्यात में निमग्न होता था, तब मुझे 
सइ -फाटके या राय-रंग का कुछ भी पता न रहता था । “योगशिचिसवृत्तिनिरोधः” सूत्र में चित्त की वृत्तियों के 
जिस निरोध को योग कहा गया है, उसका खूब अच्छा अभ्पास जान पढ़ता है कि सेठ साहब ने अपने व्यावहारिक 
जीवन में किया है । तभी तो उन्होंने जिस ओर से एक बार मु हद मोद्द लिया, उस शोर फिर कभी देखा भी नहीं। 
नशे का परित्याग कर जोवन को सर्वथा नदीन क्रम के ढांचे में ढालना साधारण काम नहीं था। सट्टा जब छोड़ा, 
सत्र उसके भाव तक मंगाने बंद कर दिये गये । चित्त की बतियों ओर इन्द्रिश्ों की वासना पर इतना कठोर 
नियन्त्रण कर सकना साधारण तो क्या, असाधारण सानव के लिये भी इतना सुगम नहीं है। आरम साधना 
को यददी पद्चिज्ञो सोढ़ो है, जिप पर सेठ साइबर ने उस युवावस्था में पूरी दृदता के साथ पग रखा था, जिसमें 
विचलिस या पथअष्ट होकर मानव शतमुखी पतन का शिकार प्रायः हो जाता है। चरित्र को इस पत्रित्रता और 
इच्छाशक्ति की हस दृढ़ता में ही सेठ साइबर के सफल और मद्दान जीवन का रहसु्ग्र छिपा हुग्रा है। इस 

परत्रिश्र॒ता और दइृढता का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास निरन्तर द्वी होता गया है। इसीलिये सेठ साहब ने यह घोषणा 
अनेक बार की है कि “में कुसे की मौत मरना नहीं चाहता ।” सन्‌ १४४३ में हन्दौर में अ्रष्टान्हिआा प्र के 
अवसर पर, जो प्रधानतः आप की दोर्घायु कामना के लिये ही किया गया था, आपने यहां तक कट्दा था कि 
«मैं अस्त समय पूरी सावधानी से विताऊंगा और परदिदतभ्रण करूंगा !” मानो, सेठ साहब ने रूस्‍्यु को भी 
अपने हुक्म में बाँध लिया हो । ऐसे सह्ान काग्राकल्य का परिणाम रझत्युजय-पद की प्राप्ति होना दी चाहिये। 
अपनी इस साधना से अपने महान जोवन का रूवयं सफल निर्माण कर चौथी ही पीढ़ी में अपने घर, 

नगर और देश की कीर्नि में चार चांद जगा देते का अपूर्द यश सम्पादन करने वाले दानवोर, जेन सम्राट, तीथ॑- 
भक्त शिरोमणि, रायबहादुर, राज्यभूषण, रावराजा श्रीमन्‍त सर सेठ हुकमचन्दजी साडेब का जन्म संतत १६३१ 
की आपाद़े शुक्ला प्रतिवदा को अस्थन्त शुभ घड़ी में हुआ | फजित ज्योतिष के अनुसार इस शुभ घढ़ो में जन्म 
लेना मितना कल्याणकारी और मंगलकारो हो सकता है, उसकी सचाई का प्रतिपादक हमारे चरित्रनाथक का 
सहान सफल ऊीवन है। आपके जन्म के साथ ही घर की श्रीसम्ृद्धि श्रकलिपत और श्रश्नत्याशित ढंग से बढ़ने 
लगी । सम्वत १६४७ में छः वर्ष को छोटी-सी श्रयोध श्रायु में ही आपका नाम दृकान के नाप में सम्मिलित 
करके आ्रापके पूज्य पिता सेठ सरूपचन्दजी ने अयने दोनों भाइयों सेठ ्रोकारणी और सेठ तिलोकचन्दजी की 
सम्मति भश्रोर सहयोग से तीनों भाइयों का कारवार सेठ तिन्नोकचन्दजी हुकमचन्दजी के नास से शुरु कर दिया । 
शुभ नाम का प्रभाव जन्म से भी कई गुना अ्रधिक हुआ और शुक्ल पक्ष में होते त्राले चांद को कलाओं के 
निरम्तर विकास की तरह दूकान का कारवार भी दिन दूला रात चौगुना बढ़ता चलता गया। प्रगति का यह वेग 
तब चरम सीमा पर पहुंच गया, जब सेठ साहब ने सारा कारवार अपने हाथों में संभाला । इन्दोर का जो यह 
फर्म संव्रत १६३७ में १०-१२ लागख के आसामियों में गिना जाता था, सम्बत्‌ १६२६ में उसकी प्रतिष्ठा २९-३० 
लाख पर पहुंच गई थी । सम्बत्‌ ५४४८ में तीनों भाइयों में पद्चिला बटवारा होने पर तीनों की पांती में पांच- 
पांच लाख रुपया आया था, तो १६४५७ में दूसरा बटवारा होने पर फिर दुस-दस लाख तीनों के हिस्से में आया 
ओर दुस लाख की सेठ साहब की दूकान की साख के दस करोड़ की बनने में अधिक समय नहीं लगा। तब 
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कलकत्ता व अम्पई ही क्यों, कन्‍्दन और वाशिंगटन के भाव भी शापके द्वाथों में खेला करते थे । विश्व के समस्त 
बाजारों में आउके नाम्त की धूम थी। भापको 'लेवा बेची? पर बाजार उठता और गिरता था। यह कद्दवत चल 
पड़ी थी कि “झाज का भाव तो ये है, कल्ल का जाने हुकप्चन्द ।” मानो, बाजारों में भाव का उतार-चढ़ाव 
स्व॒तन्त्र गति से न होकर आपके ही हुक्म में बंधा हुआ था। 
इन्दौर का महत्व 

इस्दौर का उन दिलों में आपके हो कारण विशेष महत्त्व हो गया था। भौगोलिक दृष्टि से हन्दौर की 
स्थिति भारत के अस्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय स्थान में हैं। अंग्रेजी काल में यदि इन्दौर, रतलाम, नागदा तथा 
उज्जन देशी राज्यों के आधीन न होकर अंग्रजी राज के अन्तगंत होते, तो आश्चय॑ नहीं कि इस प्रदेश का विकास 
शुक प्रमुख ओशोगिक जझत्र के रूप में हो गया होता और यह सारा भूभाग भी बम्बई, अहमदाबाद तथा कलकत्ता 
की तरह विकास पाकर भ्रस्यन्त ससद्धिशालो बन गया होता | प्रकृति ने इस प्रदेश को अपनी प्राकृतिक सम्पदा से 
भरपूर किया है | प्राकृतिक निधि के इस अ्रहटट खजाने को यदि आशुनिक विज्ञान का सहारा मिला होता, तो यह 
साक्षत्रा आधुनिक दृष्टि से भो मालामाल होगया होता । आज इस घोर अन्न-संकटमें भी महामालवका यद्द भारय- 
शाली प्रदेश आत्मनिभंर है श्रीर देश के श्रन्य भागों को भी वह बहुत बढ़ी मात्रा में भ्रनाज देने की चमता रखता है । 
इस प्रदेश की भूमि की उपजाऊ शक्ति अस्यन्त श्रेष्ठ मानो गई हैं। बह सोना उगलती दूँ । वंकिस बाबू ने भारत 
माता के शस्यश्यामला स्वरूप का जो गुदगुदा देने बाला और गौरवमय वर्णन अपने करान्तिकारी गौत वन्देसातरमस्‌ 
में किया है, वह शब्द प्रति शब्द इस पर घरता दै | प्रकृति के लाइले हस प्रदेश को यदि कहीं त्रिज्ञान का भी लाद 
मिला होता, तब सोने में सुहागे की कहावत चरितार्थ हो गईं होतो । फिर भो हन्दोर नगरी पर यह कहावत श्राज 
भी चरिताथ होती है| इन्दौर को बम्बई का एक छोटा खा पभ्रतिरूप या साडल कहा जा सकता है । उसका सराफा 
उसका कपडे का बाजार उसकी विशाल्ष सइ॒के और उन पर बनी हुई सुन्दर दूकने सहसा दी दर्शक को बस्बई 
की याद दिला देती हें | उसके बाहरी क्षेत्रों में बनी हुईं मिल्रों की ऊ'ची विमनियों को जब शश्र झाकाश में घु'आझा 
फकते हुये नवागन्तुक दर्शक या यात्रो देखता है, तब भी सहसा ही उसको कहीं बस्बई के आ्रास-पास में पहुंचने 
को प्रतोति होने रह्वगती है | नुकोर्गंज, संग्रोमितागंज आदि के शानदार बंगले मलाबार दिल के आस-पास की 
बस्ती का एकाएक अनुभव करा देते हें । 

इन्दौर का विकास 

प्रायः बम्बई के ही पदच्िन्हों पर इन्दौर का विकास होने का भी एक बड़ा इतिद्दास है। उसमें उन 
लोगों के साहस, थेर्य, एवं अध्यवक्ताय और भा ना, कल्पना तथा कठोर श्रम को वह स्फूतिदायक कहानी भी 
निहित है, जिन्होंने सारे देश के कोने-कोने में फेल कर न मालूम बम्बई जेसे कितने ही इन्दौर आबाद किये हैं। 
अपने देश के सुदूरपूर्व म॑ हिमालय की चोटी पार करके दार्जिलिंग, उसको तराई में कुरसियांग, सिल्षियुद्ी तथा 
जलपाईगुडी सरीखे नगर, बह्मपुत्रा को पार कर आसाम के घनघोर जंगलों में गोहाटी, शिल्ाांग, सनीपुर, 
तिनसुखिया तथा डिबग्र गद सरीख्ती बस्तियां, महानदी के उस पार पहुँच कर सर्वथा निर्जन उड़ीसा में छोटे-छोटे 
राज्य तथा बड़े-बे शहर हो नहीं, किस्तु जगत्‌वरिख्यात पुरी्षी का मन्दिर और मध्यप्रदेश, खानदेश, महाराष्ट्र 
दैदराबाद तथा उससे भी नीचे पहुंचकर दूर दक्षिण तक में छुोटे-बढ़े अनेक नगर जिन लोगों ने आाबाद और 
समृद्ध किये हैं, उनको साहलिकरतापूर्ण जीवन कद्ानी न मालूम कब और कौन लिखेगा ? इन्दोर भी उनकी ही 
निर्माण कक्षा की एक अदभुत रचना दहै। राजस्थान की वीर भूमि के रेगिस्तान सें अपने जिकास का उपयुक्त 
अबलर और अनुकूल स्थिति न पाकर उन्होंने देश के विभिन्‍न स्थानों में फलना शुरू किया । तब न तो रेल थो, 
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न मोटरें और न यातायात के कोई अन्य ही साधन थे | ऊंटों पर जेंसलमेर और मारबआाइ की मरुभूमि से उन्होंने 
निकलना शुरू किया। इसी के साथ लगे हुये शेखावाटी और बीकानेर से भी प्रवाल का वह क्रम 
शुरू हुआ। निस्पन्‍्देह, उनके पथ-प्रद्शक वे राजपूत ये, जिन्होंने श्रथे के लिये नहीं, किन्तु 
राज्य के लिये और बाद में सेना? के लिये नेपाल, उडीसा, वर्मा तथा काबुल तक प्रवास किया था। 
हस प्रवास के साक्षी रूप चिन्ह आज भी यत्र-तत्र-सर्चश्न मितते हैं। जेन भ्रमण संस्कृति का जिस 
समय यौतन काक़ था और जिस समय वह भारतीय संस्कृति के रूप में सारे देश में व्यापक थी, डस समय 
के उसके भग्नावशेष ही तो श्राज भी उसकी व्प्रापकता की सबल साज्ञों दे रहे हैं। सुदूर दक्षिण के मैसूर 
राज्य में थोसदेश्वर, उड़ीसा में भुवनेश्वर में खण्डगिरो-उद्यगिरि, बिहार में सम्मेदशिखर-पारसनाथ पवत, उत्तर प्रदेश 
में दृवगढ़-खजराहा, राजस्थान में श्रावू के देलबाहा के जगरअसिद्ध मन्दिर, सध्यमारत में बड़वानी तथा ग्वालियर के 
किले की ऐतिहासिक प्रतिमायें और सौराष्टर में गिरनारज़ी तथा शत्र जय पर्वत श्रादि उस सुवर्ण काल की छाया ही 
तो हैं, जब कि सारे देश को उन्नति के शिग्वर पर पहुँचाने वाली श्रमण संस्कृति उस के कोने-कोने में छाई हुई 
थी। इसी प्रकार वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, राजपूत काल तथा मराठा काल के भग्नावशेष भी उस 
काल के साज्षी रूप चिन्ह हैं। ऐसे दी चिन्द्र कुछ दूसरे रूप में उन लोगों के भी उपलब्ध हैं, जिन्होंने अंग्रेजी काल 
से पहिले राजस्थान से प्रवास किया था । सारे देश में फैले हुये राजपूत राजपूताना से ही तो सर्वत्र गये हैं और 
वे यहाँ के सूयबंश और चन्द्रवंश की ही तो शाखा-उपशाखा हैं । मुर्शिदावाद के ज़पत सेठ अमीच॑द और उनके 
बंशधर भी तो मारवाड़ से ही प्रवास करके उधर जा बसे थे । निस्‍्मन्देह, अंग्रेजी राज के अ्रमन-चेन के दिनों में 
प्रवास की इस भ्रद्ृत्ति को विशेष प्ररणा और भोत्साहन मिला। राजस्थान में से होकर जाने वाली रेल की क्ाइन 
तथ नहीं बनी थीं। उधर अभ्रहमदाबाद की और हृघर खण्डवा को रेलवे लाइन जब बन चकी थी, तब इन्दौर 
प्रवासियों के लिये स्वतः ही एक बड़ा पढ़ाव या केन्द्र बन गया । आने-ऊने वालों के लिये विश्राम लेने का यह 
एक बढ़ा और अ्रमुख स्थान था, जो मध्य -प्रान्त, बरार, खानदेश, महाराष्ट्र, देदराबाद, दक्षिण तथा बम्बई को भी 
राजस्थान से मिलाता था। उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उदड्शीसा-अआशखाम तथा वर्मा की श्रोर जाने वाले भी 
प्रायः इन्दौर होकर ही श्राया-जाया करते थे । इससे इन्दौर को जो महत्व मित्ना, डसीसे उसका झाज का-्सा 
निर्माण द्वोकर उसको इतना अधिक गौंरब भी प्राप्त हों गया । राजस्थानियों की व्यापार-ब्यवाय तथा उद्योग- 
धंधों में जो सहज प्रवृत्ति हुई, उससे देशव्रासों भत्नीभांति परिचित हैं । लेकिन, उनमें प्रवास करने, नयी बस्तियां 
बसाने और उनको सम बनाने की भी आसाधारण अ्रवत्ति है। सारे देश को डनकी हस बृक्ति आर प्रवुन्ति का 
समान रूप से असाधारण लाभ मिला हैं । कन्नकत्ता, बम्बई, अहसदाबाद तथा कानपुर आदि आधुनिक उद्योग-धंधों के 
केन्द्रों तथा ध्यापार-व्यवसाय की सण्डियों को आवाद तथा सख्तद्ध करने का श्रध्िकांश श्रेय राजस्थान के उन 
सुपूतों को ही दे। देशब्यापी निर्माण के इस इतिहास का एक शानदार अ्रध्याय इन्दोर में लिखा गया है। 
चरित्रितायक के पूर्वज 

इन्दौर के इस शानदार इनिहास का निर्माण करने में हमारे चरित्रनायक के पू्रजों ने भी ्रपना हिस्सा 
पूरी शान के साथ अदा किया है| इस इृष्टि से अपने चरित्रनायक को तो हम वर्तमान इन्दौर हो नहीं, अपितु 
वर्तमान मालवा का भी निर्माता कह सकते हें । उनके पूत्रंज चार ही पीढ़ी पहले यहां आये थ्रे । सम्बन १८४४ 
( सन्‌ १७८७ ) में सारवाइ के लाइव प्रदेश के मेंडसिल गांव से सेठ पूसाजी ने अ्रपने दोनों पुत्रों श्री श्यामाजी 
तथा श्री कुशलाजी के साथ प्रवास किया ओर धनघान्य से पूरित मालवा के सम्त॒ुद्ध कस्बे में आकर वे बस गये । 
मारवाड़ में आपका प्रधानतः लेनदेन का ही काम था| इस तर वर्षा न हाने से यह काम भी चलना कठिन द्ोगया | 
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भयंकर अकाल के कारण आपको भी प्रवास करना पड़ गया। लगभग पौने दो सौ बर्ष 
पइले के इन्दौर को आज की तुजनता में करवा हीकटठना चादिये। होज़कर राज्य की राजधानी 
तब महेश्वर थी। उस समय उस कस्बे की आबादी पांच-सात हजार से अधिक ल होगी। ये बाजार, 
सहके, दूकाने श्रौर कोठियां तो होनी ही कहां थीं ? जिसे श्राज की राजधानी में “जूनी इन्दौरः कहा जाता है, तब 
उसना ही उसका आबाद हिस्सा था । होक्षकर राउय के जन्म की कहानी भी साढ़े तीन सौं वर्ष से भ्रघ्रिक पुरानी 
नहीं है । मध्य भारत में होलकर, सिंघिया, धार, देवास आदि मराठा राज्यों का जन्म मराठों के उस उत्क्ष काल 
में हुआ हैं, जब कि वे उत्तर में पानीपत तक जा पहुँच थे। होजकर राज्य के संस्थापक बीर प्रतापी श्री मल्‍्हार- 
रात्र होलकर का जन्म सन्‌ १६६४ में हुआ था । पुण्यभागा महारानी अह्िल्याताई ने अपने शासन काल ( सन्‌ 
१७१६-१७६० ) में इस राज्य को सुख्व बभत्र तथा ऐश्व्र्य की चरम सीसा पर पहुँचा दिया था । इन्दौर के विकास 
का श्रीगणेश नगर के रूप में इन्हीं के काल में हुआ । सन्‌ १७६६ के अगस्त मास में ७० वर्ष की आयु में महेश्तर 
में अ्रहिल्‍या महारानी देवक्नोक को सिधार गईं' । उनके स्वर्गव्रास के बाईस वर्ष बाद सम्भन १६७५ ( सन्‌ १८९८ ) 
में महदेश्वर से राजधानी इन्दौर लाई गई और उसका भाग्य चमक उठा। सेठ पूसाजी को हन्दौर आये तब 
इकतालील वर्ष हो चुके थ | कहना भ होंगा कि इन्दौर के भाग्यों के साथ सेठ पूसाजी का भाग्य भी चमक उठा । 
इसे भारय का सेल कहें या सेठ पूल्राजी की दूर दृष्टि, जो भी हो, अत्यन्त शुभ घंड्दी में वे इन्दोर आ बसे थे। 
न्दौर की आबादी पांच गुना बढ़कर २०-२६ हजार पर पहुँच गयी थ्री । सर्राफे का काम अच्छे वैमाने पर शुरू 
हो गया था। इन्दौर का अपनला हालो रुपया चलत्ता था और सर्राफ में तोड़ा मोहर चलती थी । मुख्य दूकानें 
६३-२० से श्रधिक नहीं थीं इस्दौर को विशेष प्रमहि मढ़ाराज तुकोजीराव द्वितीय के शासनकाज्ष में हुईं । थ्राबादी 
साढ़े पांच लाग्ब पर पहुंच गई । शिक्षा का विशेष रूप से विस्तार हुआ । डद्योग-घन्धों तथा वज्यापार-ब्यवसाय 
की भी उन्नति हुईं। व्यापारियों को निजी कारबार के लिये भी श्रार्थिक सहायता दी जाती थी । किसी भी साहूकारं 
का दिवाजा पिटनां राउ4 की प्रतिःठा के प्रतिकूज़ समझा जाता था। ग्यारह पंच नाम की ध्यापारिक संस्था को 
रथापना उन्हीं दिनों में हुई थ्री और उ्को अनेक अधिकार भी प्रदान किये गये थे । १८६७ में महाराजा साहब 
की ही प्ररणा से पन्द्रह् लाख को पू जी से स्टेट मिल चालू की गईं थी। इसी का नाम इस समग्र “रायबहादुर 
मिल! है । १८६४ मे राज्य में रेलते का निर्माण आपको प्ररणा से किया गया । राज्य में पंचायतों का जान्न बिद्धा 
कर मुखियाओं को न्याय करने के अधिकार दिये गये | इन्द्र नगर और राज्य की इस प्रसतिशोल और उन्‍नतिशील 
पृष्ठभूमि में हमें सेठ पूसाजी के होनहार परिवार के मद्दान उत्कर्ष की उज्ज्वल कहानी पढ़नी चाहिये । 
पूताजी का परिकर 
सेठ पूताजी का परिवार धन-घान्य से ही नहीं, किन्तु पुत्र-कलत्र आदि से भी खूब समद्ध ओर सम्पन्न 
छुआ । उनको किसी भी बात की कमी न रही + उनके पुश्र कुशक्षाज़ी के घर में गुललीश। गम्भोरसलजी, ननन्‍दु- 
दामजी, लघसोचन्दजी आदि ने जन्म लिया ! दूसरे पत्र श्यामाजी के परिवार में हमारे चरिन्रनायक का जम्म 
हुआ । इसलिये उसी का परिचय यहां विशेष रूप से दिया जा रह्या है । सेठ श्यामाजी के सेठ मानिकचन्दजी, 
सेठ लेखरामजी और सेठ नाथूरामजी नाम के तीन पुत्र हुये। इनमें पिछुले दो के कोई सनन्‍्तान न हुईं, किन्तु 
पहिले के पांच पुत्रर॒स्‍्न हुये, जिनके नाम थे सेठ सगनीरामजी, सेठ सरूपचन्द्रजी, सेठ मन्‍नाजालजी, सेठ 
झोक्रारजी और सेठ तित्लोकचस्दजी । दो लड़कियां भी उनके हुई । तीसरे पुत्र मन्‍्ताल्नाबजी का छोटो आयु में 
ही देद्दान्त हो गया । सेठ मगनीरासजी के कोई सस्तान न हुई्डे। फिर भी उन्होंने साहूकारे का काम १६०७ में 
शुरू किया ओर उसके लिये पिताजी की अनुमति से ““ सेढ सानिकचम्द सगनीरास” नाम से दृकान कायम की + 


श्र हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


उस समय माज्षवा में अफीम के ब्यापार का जोर था । अन्य सारे व्यापार उसके सामने सत्रथा गौण माने जाते 
थे | हाजिर अ्रफीस का सोदा होता था। किसान कच्ची अ्रफीम लाते और व्यापारी डसको तयार करवा कर उनकी 
गोठियां बनवाते थे । मजदूरों को भी खूब काम मिल जाता था और वे कमाते भी खूब थे । गोठियों से ही पक्की 
पेटियां बांधी जाती थीं, पक्के पौने दो मन की एक पेटी होती थी । यहां से ये पेटियां बम्बई भेजी जाती थीं और 
बम्बई से हनको जहाजों पर लाद कर चीन भेजा जाता था। बम्बई और चीन में भाव कई गुना अधिक होते थे । 
इसोलिये हन्दौर के व्यापारी सहज में मालामाल होने लगे । चीन में ही भारत की अफीम की अधिकतर खपत थी | 
चीनियों को श्रफोसम का जो ब्यसन था, वह जगत्‌ प्रसिद्ध था। अंग्रेजों पर यह दोषारोपण किया जाता था कि 
उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये चोन को अफीमची बनाया । सेठ माणिकचन्द मगनोराम की दूकान पर साहुकारे 
के साथ:साथ अफीम का भो कास शुरू किया गया। व्यापार में दिन दूनी रात चौभुनी उन्नति होती चली गई । 
दूकान का नाम बाहर देसावरों में भो मशहूर हो गया। उसकी साख जमती चली गईं । सचाई का भी सिक्‍का 
जम गया । पुण्य का उदय हुआ | भाग्य तो अनुकूल था ही । तेरह वर्षो में १६२० सम्बत्‌ में दृकान की गणना 
लखपतियों में की जाने लगी । १६२२ में व्यापार की हस चढ़ती कला में सेठ माखिकचन्दजी का स्वर्मवास हो 
गया और उनके सात वर्ष बाद संबत १६२६ में सेठ मगनोरामजी भी परत्नोक सिधार गये । दूकान का काम सेट 
गंभीरमलजी पीपल्यावालों की पांती में व्यवस्थित रूप से चलता रहा । परन्तु दूकान का नाम बदल्ल कर सेठ 
गम्भी रसज्ष तिलोकचन्द कर दिया गया | तोनों भाई खेठ सहूपचन्दजी, सेठ झ्रॉकारणी और सेठ तिलोकचन्दजी 
इसी दूकान पर काम करते रहे और व्यापार व्यवसाय का अनुभव प्राप्त करते हुये उसमें दक्त दोते रहे । 
पिताजी 

सेठ सर्प चन्दजी तीषण बुद्धि वाले थे । व्यापार-व्यवसाय में आपका दिमास खूब चलता था । अपनी 
प्रखर बुद्धि के कारण व्यापार के रुख को परख करते में आप पारसखी माने जाते थे। स्वभाव से बहुत श्रच्छे, 
उदार मना, धर्मास्‍्भा, स्व्राध्यायशोल और नित्य नेम नियमयूतंक निभाने वाले थे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत 
अच्छा था । शरीर विशाल,डन्नत ललाट और मुख्य पर कान्ति चमकती श्री । धर्म-पुण्य अयनी हैसियत के अनुसार 
करने में कभी भी संकोच नहीं करते थे। धमम में श्रटल श्रद्धा थी । इसीलिये जात-विरादरो में सम्प्रान व प्रतिष्ठा 
भो खूब थो | तीनों भाइयों में आपस में आदर्श प्रेम था। तीनों भाई एक दूसरे के परामर्श से लारा कासकाज संभा- 
लते थे | दोनों भाई सेठ सरूपचन्दजी का विशेष सम्मान करते थे । उनको प्रग्वर बुद्धि व्यापार की खूब ही चमक 
उठो | परिश्रम, लगन, तत्परता और सत्य निप्ठा के कारण आपने सहसा ही अच्छा नाम पेंदा कर लिया। पंत्रों 
में श्राप सुलिया माने जाने लगे । उस समय जन पंचायत की चार तड़ं थीं और चारों द्वी अपने स्वाभिमान की रक्षा 
में तत्पर थीं । 

दमारे चरित्रतायक् को अपने पूच्य पिता के अनुरूप ही सब कुछ प्राप्त हुआ | अपितु सत पात्र को पा 
कर ये सब दिव्य गुण पूर्णता को चरम सीमा को पहुँच गये । बसे ही विशाल तन, उदार मन और विपुल धन- 
सम्पदा को प्राप्ति पिलृजन्य सखंम्कारों का ही तो परिणास है । उन्‍नत भाल, कान्निभय चेद्दरा, राजलोी स्वरूप, 
धार्मिक वत्ति, उदार चित्त, धर्म-पुण्य में श्रद्धा और निस्य नेस वा अनुप्ठान तथा जात-बिरादरी में ही क्यों, राजपद 
एवं जनपद में भी एक सी प्रतिष्ठा के जो अंकुर पिसृजन्य संस्कारों के कारण हमारे अआरित्र-नायक के सफल और 
मद्दान जीवन में प्रस्फुटित हुये, वे कालान्तर में वट बीज से डरने वाले त्रिशाल व्च की तरद्द स्वत: ही सब ओर 


फेलते चले गये । 
सेठ सरूपचन्दजी का शुभ विवाद सोनकच्छ में सेठ सरूपचन्दजो शिवज्ञालजी के यहां हुआ था। 


कायाकल्प ३३ 


घधर्मपरायणा घमपत्नी का नाम था जबरीबाई | आप भी पति के ही समान नित्य नेम पालने वाली, धार्मिक छृत्ति की 
सुशीला महिला थीं । उनका जोवन सादा और विचार ऊंचे थे। उस समग्र की परिस्थिति मं परम सन्‍्तोष मान 
कर वे घर का सारा कामकाज स्वयं ही करती थीं। उसो में वे महान अआानम्द अनुभव करती थीं। बन को भी 
राजमहज बना देने वाली ग्रह कार्य में दक्ष पतिपरायणय पत्नी को पाकर सेठ सरूपचन्दजी अपने को कृताथ 
मानते थे | पितृजन्य संस्कारों का अंकुर अनुरूप माता को पाकर बैसे ही खिल उठा, जेसे कि उर्वरा भूमि में पढां 
हुआ बीज सहसा ही दृढ़ जड़ पकड़ लेता है और फल-फूल से लदे हुये पेड को जन्म देने का निमित्त बन जाता 
है । ग्रनेक विद्वानों का यह अमिमत है कि माता के स्त्रभाव का परिशाम पुत्र में प्रस्फुटित होता है। माता पुत्र 
को जेसा बना देती है, वेसा ही वह बन जाता है । बच्चे की पहिली शिक्षक माता की मानी गईं हैं । उसकी कोर 
ओऔर गोद के ढांचों में ही तो उसका चरित्र ढाला जाता है । इसील्यि पूर्ण पुरुष बनने के लिग्रे माता, पिता और 
आरचार्स के रूप में तोन गुरु उसको मिलने ही चाहिये | वह बढ़ा हो भाग्यवान होता हैं, जिसको ये तोन शिक्षक 
सिल जाते हैं। संसार के मद्दान पराक्रमी नेपोलियन और इस थुग के जगदूवन्ध महात्मा गान्धी इसी कारण माता 
की प्रशंसा करते अघाते न थे | धमंशास्त्रों में सौ आचायों को एक पिता के समान ओर सौ पिताओं को एक साता 
के समान माना गया है। एक माता एक हजार श्राचार्यों के समान समकी जानी चाहिये । हमारे चरित्रनायक हस 
इृष्टि से विशेष भाग्यवान सममे जाने चाहिय्रें | उनके महान और सफल जीवन का अंकुर जिस माता को गोद में 
प्रस्फुटित हुआ, वह भी घनन्‍्य थीं । माता ऐसे पुत्र को पाकर सचमुच ही धन्य हो जाती है, जो अकेला चन्द्रमा 
के समान सारी रजनी का अन्धकार हर लेता हैं। उस अंधकार को हरने में सबंदा असमर्थ ताराश्रों के-से अनेक 
पुत्रों को जन्म देने पर भी उसको सनन्‍्तोंष नहीं गिल सकता । सर सेठ साहब्र के चरित्र और जीवन को सहज में 
ही चन्व्रमा से उपमा दी जा सकती हैं । 
चरित्रनायक का जन्म 

साम्यशीजला सौभाग्यशालिनी माता जबरीबाई दीतवारिया बाजार की इवत्रेल्ली मे संजत्‌ू १६३३ की आपाढ़ 
शुक्ला प्रतिपदा को चन्द्रसमान पुत्ररत्न को जन्म देकर धन्यभाग होगई' ! ईस्वी सन्‌ के अनुसार १८७४ के जुलाई 
सास की $४ तारीख का मंगज्ञवार का वह दिन है। तीनों भाइयों के बड़े परिवार में पहिले पुत्र की प्राप्ति पर जो 
अपार हथे मनाया गया, उसकी कल्पना सहज में की जा सकती हदैं। वह उनके लिये सचमुच ही श्रनमोल रत्न 
था। उसकी प्राप्ति पर घरकी निराशा का सारा अन्धकार दूर हो गया | माता-पिता की चिर अभिलाषा पूर्ण हुईं । 
शुभ यश सम्पन्न पुत्र की प्राप्ति के लिये भगवत प्रीत्यर्थ किया जाने वाला दान पुणय सफल हो गया। घर में ही 
नद्दी, पास-पढ़ौस के घरों में सी आनन्द मनाया गया। चारों ओर वधाइयाँ बांटी गई । याचकों को दान 
दिया गया । पूत के लक्षण पावने में दीख पड़ने वाली कद्दावत उस पर चरितार्थ द्वोती देखकर दर कोई 
उसकी सराहना करता । ज्योतिषियों ने भी बालक को जन्म कुण्डल्ली देखकर अलुकृत्त ग्रहों के जबरदस्त 
योग बताये । चन्द्र और बुध को लाभ में, शुक्र को पराक्रम में, शनि को पंचम भवन में और गुरु को लग्न में देख- 
कर वे भी चकित रह गये । उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा ही प्रतापी, पराक्रमोी, यशस्त्री, दानी, 
नीरोग, स्वस्थ, सबका हित चाहनेवाला और श्रट्ट धन-वेभव का स्व्रामी होगा। 
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ज्योतिष विद्या के प्रकाशड पणिडत भारतविस्यात ज्योतिषी श्री सुधाकरजी की बनाई हुईं यह जन्म 
कुण्दक्ती है। अपना अभिमत प्रकट करते हुये उन्होंने लिखा था कि “स्वस्ति श्रीविक्रमसंवत्सरे चन्द्र्ञोकनव- 
निशाक(संमिते १६३१ शालिवाहनशाके रसनिधिनगभूमिते १७६६ टहितीयाषादशुक्ल्प्रतिपदिभौमे सौर- 
सिद्धान्ता चुसारेण तत्स्फुटधव्यादिमानम्‌ २७२८ पुष्यमे ६०० दृ्षपायोगे १७११ ६ तास्कालिके बवनामकरण मार्तणड- 
मण्डद्ार्घोद्याद्र विसावनास्मकस्फुरेष्ट बवटिकासु साप्टर्त्रिशद्विपल्लसप दश पत्नाधिकषोदशघटिकासु १६।१७। ३८ 
इन्दौरनगरे (यत्र यमदिक्काः पत्रभागा; २२।४४ स्फुटपलभा २।२ पत्रकर्ण: ३१३।१ मध्यरेखातः रुफुटा देशा- 
न्‍्तरनाडिकाः ०।३ पश्चिमः । वराणसीतो देशान्तरनाडिकाः १॥१२ पश्चिमः | चरखरणडानि २१।४१।१७ मेषादि- 
चण्णां राशिनामुद्यमानानि २२७ मे० । २२८ वृ०। द३े०६ मिं० । ३४० क० । औे४० सिं०। ३२६ क० ॥) 
अ्रीमस्सरूपचन इसदाशयानां पाणिगृहीती जायोभयकुलानन्ददायि पुश्ररत्नमजी जनज्जन्मदिनि... इन्दौर- 
नगरे स्फुर्ट विनमानस इ३२।१८ । राम्रिसानम्‌ २७७२ जन्मसमय्रे सूयंसिद्धास्तानुसारेश पुष्यभस्थ ब्यतीस 
घटिकादि १७।२८ तस्य सर्वंघटीमानं च ६३७६ सौरा अ्यनभागाः २०॥३७।३४ प्रहल्ाघवीया श्रयनभागाश्च 
२२।३२।१४ घव्पादिपूर्य तत्काक्लमानस्‌ ०११।२२ वेधोपलब्धा अयनभागाः २१।९९।१६ स्पष्टक्षम्नसमू २।२७११२॥७ 
दशमल्ग्नम्‌ २।२६।२७।$ ३ जन्मसमये शनेदंशाया भोग्यसानम्‌ १३॥६।३६।२५।६ वर्ष्यादिकम्‌ घात्यादशाया भोग्य 
सानम्‌ वर्षादिकम्‌ २२।४।१०।$८ | 
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सेठ सरूपचन्दजी के घर में जन्म लेने छाले भाग्यशाली बालक के पदापंण के साथ ही घर का भाग्य 

. भी पलत्चट गया | उस समय उस घर की जो स्थिति हुईं, उसको देखकर सदह्सा ही धन्यकुमार के पवित्र जीवन 
की पुरयमयी कहानी याद आ जाती है। धन्यकुमार के जन्म से जेसे उसके पिता घनपाल्ल का नाम सार्थक ही 
गया था, बैसे €ैं। बालक हुकमचन्द के जन्म से सेठ सरूप चन्द जी का घराना वास्तव में ही सेठों का घराना बन गया । 
घनपाल के सात पुत्र होने पर भी जब आठवें पुत्र धन्यकुमार का जन्म हुआ, तो माता-पिता के हष॑ का पाराबार 
न रहा उनको विशेष पुणयदान करते देखकर उसके अन्य भाइयों को ईर्ष्या हुईं | पर, ने यह देखकर स्तम्भमित 
गह गये कि जहां भी कहीं बालक धन्यकुमार को नाल गाइने के लिये जमीन खोदी जाती थी, वहां ही घनदौलछत का 
खजाना प्रगट हो जाता था । मानो, शिशु के पुण्य प्रताप से सारी ही भूमि घनमय हो गई थी । धनपाल ने उस 
घनसंपदा का मालिक राजा को समान कर वह खजाना उज्जैन लेजाकर डसको सौंप दिया। राजा ने उसको 
उनके पुत्र का पुण्य मान कर उनको ही ज्लोंटा दिया | भाइयों की ईएपर्या शान्‍्त न होकर और भी बढ़ने क्लमी । 
भाइयों ने पिता से सबके पुण्य की परीक्षा करने के लिये 'भ्राप्रहद किया और कसौटी यह रखी गई कि अपना-अपना 
व्यापार करके कौन अधिक धन कमा कर लाता हैं। सबको सात-सात दीनारें दे दी गई । पर, धन्यकुमार 
ब्यापार करना नहीं जानता था। पिता से व्यापार करने का तरीका पूछ कर बड़ भी क्रय-विक्रय करने में छग 
राया | सरलता, सत्यता, सादगी तथा निष्कपट ब्यचहार ने भाग्य का साथ दिया। अन्त में जले हुये पत्लंग के 
पाये सी प्रभून घनराशि देने वाले सिद्ध हुये । कहना न होगा कि सेठ सरूपचन्द के घर में भी भाग्य और पुण्य का 
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बदय इहसी प्रकार बाज्ञक हुकमचन्द के जन्म से हुआ | सारी उपमाये सर्वा श में नहों घटाई जातों । सेठ सरूपचन्द 
का घर कभी भी ईष्ग्रा-इंष का अखाड़ा तो नहीं बना, परन्तु बालक हुकसचन्द ने बढ़ होकर जब व्यापार- 
व्यवसाय में हाथ ढाज्ा, तब लच्षमी को चारों ही ओर से वर्षा होने क्षण गईं । मानो धन्यकुमार का भाग्य तथा 
पुण्य खकर ही बालक हुकमचन्द ने जन्म लिया | 
बचपन और शिक्षा 

शिक्षा का प्रसार और प्रश्नन्ध यद्यपि उस समय आधुनिक ढंग का नहीं था; फिर भी बालक हुकमचन्द की 
शिक्षा की चिन्ता तोनों ही भाइयों को थी। तीनों की श्रकेली संतान होने से सबको अआशाश्रों का वह के द था। इसी 
लिये उस दहोनहार बालक को सुशिक्षित बनाना सभी अपना कतंब्य मानते थे। बालक तीय बुद्धि था। स्मरण 
शक्ति भी धच्छी थो। प्रतिभा भी प्रखर थी । दीतवारिया बाजार में गुरु चिम्मनलालजी की एक पाठशाला थी । 
वे बच्चों को बढ़ प्यार से पढ़ाते थे | इन्हीं को बाजक का पहिला गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । बाक्क ने 
सहसा ही अछ्वराभ्यास का पहिला पाठ पूरा कर लिया । गुरुजी बहुत प्रसन्‍न हुये । हस प्रारस्मिक शाला की 
पढ़ाई पूरी करने के बाद बालक को गुरु मोहनलाल की पाठशाला सें भेजा गया । उस सभ्य उसकी आयु थी 
केवल पांच वर्ष | गुह मोहनलाल सात्विक वृत्ति के अधेड़ आयु के ब्राह्मण थे। आयु थी जगभग ४०-९१ व्ष'। 
बच्चों का अ्रत्राभ्यास करा कर व्यापारी हिसाबनकिताब सिखा देना उनके विद्यालय का काम था। पचास के 
कगभग बालक उस समय उस तरिथालय में पढ़ते ये । उस समय की फीस आज उपद्वासास्पद प्रतीत द्ोती दे । 
एक से दस तक पहाड़े याद करा देने की फीस थी केवल चार झरना ओर एक स्लरीधा। लगभग श्राठ दिन में बालक 
उनको याद कर लेता था और फीस लाकर घर से दे दिया करता था। पूनम और अ्रमाचस को भी सीधा दिया 
जाता था । जीवन-निर्वाह के योग्य शिक्षा दी जाती थी और जीवन-निर्चाह के योग्य ही फीस क्री जाती थी । 
कितना सरल ब्राह्मणोचित ध्यवहार था ? आज सब उलटा हो व्यवहार है। न तो शिक्षा जीवनोपयोगी है और न 
फीस व ख्च की ही कोई सीसा हे । आधुनिक शिक्षा का जीवन के साथ प्राथः कुछ भो सम्बन्ध नहीं है। पहिले 
चौदद्द मास में बालक दृकानदारी सेंमालने के योग्य बना दिया जाता था। परन्तु अब चौदृह वर्ष में भी वह क्या 
कुछ सीख सकता है ? हमारे चरित्रनायक ने एक बार ठीक ही कहा था कि “एक झोर बी०णु० पुम०णु० 
शिक्षितों की पंक्ति खढ़ी कर दो और उन सबको मिला कर एक हुकमचन्द तो बना दो ।” न्राज की शिक्षा हुकमचन्द्‌ 
बनाने बाली है ही नहीं । न वह सर्वसुलभ दे ओर न सर्वोपयोगी ही । अ्रत्यन्त प्राचीन दंग पर बालक हुकमचन्द 
की पढ़ाई गुरु मोहनलाल्जी के यहां होती रही। खाताबदी लिखना और व्यावहारिक दिसाश-किताब में 
कुशलता सम्पादन कर के सानो हुकमचन्द गुरुजी की चटशाल्ाा के नातक बन गये । उस समय यही 
उच्च शिक्षा उपलब्ध थी और उस समय की दुकानवारी के लिये इससे अ्रधिक की आवश्यकता अनुभव भी नहीं 
की जाती थी । 

स्नातकोत्तर शिक्षा उस समय को थी महाजनी का शअ्रभ्यास, जो कि दृकान में ही कराया जाने लगा। 
बुद्धि श्रापको अत्यन्त कुशाग्र थी । किसी भी बात को बात की बात मं सीख लेना आपके लिये अत्यन्त आसान 
था । आपके सहपाठी स्वर्गीय हीराल्लालजी कहा करते थे कि सेठ साहब पढ़ने में बहुत ही तेज थे और सबसे 
पहिले पद्ाडा याद करके गुरुजी को सुना दिया करते थे। अन्य लड़कों को बहुत समय लगता था। इसोलिये 
जहां अन्य बालकों को फटकार पइती थी, युरुजी का स्वभाविक वात्सल्य आपको सहज में दो प्राप्त हो जाता 
था । होनहार बाजक ने कुशाप्र बुद्धि ओर अ्रतिभासम्पन्न होने से व्यावहारिक के साथ साथ व्यापारिक, सामाजिक 
तथा धामिक शिक्षा भो अ्नायास ही प्राप्त अर ली । 


कायाकल्प झ७ 


तीनों भाइयों ने १६३७ में “श्री त्रिलोकचन्द हुकमचन्द” के नाम से अभ्पनी स्वसन्त्र दूकान शुरु की । 
छुः ही वर्ष की छु टी सी श्रायु में घर की अपनो दूकान के साथ सर सेठ साहब के भाग्यशाली नास का सुयोग 
होने का जो चमस्कार प्रगट हुश्रा, उसका वर्णन यथास्थान किया जायगा। यहां इतना ही दिखाना श्रभीष्ट है कि 
शिक्षा-काल में ही इस प्रकार सेठ साहब का नाम दूकान के नाम में जुढ़ जाने से बचपन भें हद्वी ब्यापार-ध्यवसाय 
के सम्बन्ध में जो संस्कार बालक के हृदय मे पेदा हुये, वे ही कालान्तर में फल-फ़ूल कर कितने उपयोगी और 
आकर्षक बन गये ? उसकी चर्चा करने से पहिले ग्रहस्थ-जऔीवन का अवज्ोकन कर लेना उचित होगा। 
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सेठ पूसाजी की चौथी पोड़ी में हमारे चरिश्रनायक सर सेठ हुकमचन्दजी साहब का जन्म हुआ। तीनों 
भाईयों में अकेले पुत्र थे। पुत्ररःरन की प्राप्ति को अनन्त पुणयों का फल माना जाता है और जीवन की 
सारी सार्थकता का उसको निमित्त भी समझा जाता है। कुल परम्परा को रक्षा करने वाला होने से पुत्र की 
महिमा और भी अधिक है। फिर, जो पुत्र तीन घरों में श्रकेज्ा हो, उसको महिमा कमर से कम तीन गुनी तो 
बढ़ ही जानी चाहिये थी । इस लाइ-प्यार में निश्चिन्त जीवन बिताने ब्ाले युवा हुकमचन्द पर १६ वर्ष को ही 
श्रायु में सम्बत्‌ १६२० में घोर वज्रपात हुआ, जब आपके पूज्य पिता सेठ सरूपचन्दजोी इस असार संसार को 
छोद कर चल बसे । अब घर का सारा दायित्व, दृकान का सारा भार, कारबार की सारो जिम्मेवारी, जात-बिरादरी 
का सारा सामाजिक ब्यवद्दार आपके कन्‍्ध पर आ पड़ा । सम्भवत: देव को यही स्त्रीकार था कि इस अधपकी 
युवात्रस्था में हो श्राप पर यह सारा दायित्व था पड़े, जिससे कि अनुमत्र और अध्यवसाय से परिपक्व होकर 
सेठ साहब दिग्दिगल्तब्यापी कीर्ति को पाकर डसको संभालने की साप्तथ्य प्राप्त कर सके। यदि कहीं महासागर 
अपनी महानता को अ्रपने में संभाल न सके, यदि कहीं हिमालय अपनी गगनचुम्त्री चोटियों का असझ्ा भार 
संभालने में असमर्थ हो जाय और यद्द चारों ओर फेजा हुआ दिव्य आकाश भा कीं विचल्ञित हो जावे, तो सृष्टि 
में सहसा ही प्रलय मचा देने वाला प्रचण्ड भूकम्प आजाय । इसो प्रकार मानव को यद्द प्रकृति भी यदि अपनी 
महानता को अपने में समा न सके. तो उसका निश्चय हो पतन हो जाय । लेकिन, अनुभव और अध्यवसाय से 
मानव में जो क्षमता पेदा होती है, तरद्द इस पतन से उसकी निश्चय ही रक्षा करती है। अपरिपक्व युवानुत्रस्था में 
पिता के स्तेहमय संरक्षण से चंचित करके देव सानो सेठ साहब में स्वाव्लस्बन, श्रास्मनिभरता और आत्म 
पौरुष को वह अदस्य भावना भरना चाहता था, जिसने उनके जीवन में अदभुत कमाल कर दिखाया । पूझ्य पिता 
का यह अमसझद्ा वियोग भी प्रकाराल्तर से श्रापके लिये वरदान ही सिद्ध हुआ । जीवन-निर्माण की हस कठोर प्रक्रिया 
में पढ़ कर प्राप तपे हुये खोने को तरद निग्बर गये । इस परिपक्व पृष्ठभूमि के साथ जब आप कार्यक्षेत्र में उत्तरे, 
सब जिधर भी हाथ डाला, उधर ही सफल्षता मानो बरमाला लिये सामने उपस्थित दीख पढ़ी । 

अपने समस्त कतंव्यों का पालन आपने बड़े थैयं, तत्परता और साहस के साथ किया। पिताजी के 
वियौग की प्रसह्म वेदना थैय के साथ सहन की | माता की सेच्रा का अक्षय पुणय लाभ सम्पादन किया। व्यापार- 
व्यवसाय में आशातोत उन्‍नति की । जाति-बिरादरों में प्रथम श्रेणी का सम्मान प्राप्त किया । राज-दरवार में भी 
शान के साथ अल्षभ्य प्रतिष्य ल्ञाभ की । नेपोलियन के शब्दकोब में जेसे 'असम्भव” शब्द नहीं था, बसे ही 
आपके शब्दकोष में असफलता” नाम का शब्दन हों रहा । 

सेट देवक्षुमारसिंहजी 
सेठ सरूपचन्दजी सेठ ओंकारजी और सेठ तिलोकचन्दजी तीन भाई सम्म्रिलित्त ष्यापार तथा कारवार करते 





गामास्यत्र्ती दानशोला सेटाना बंचनबाईडो घर्मपतनी सर सेठ हुकमरंदजी साइन ) 
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थे । संयुक्त परिवार द्ावक्या काब्रल्पा' के नाम से पुकारा जाने कछगा। तीनों भाइयों में सेठ सरूपचन्दके लिवाय 
दोनों भाइयों के कोई सन्‍्तान न थी। सेठ ने ओंकारजी ने सम्बत्‌ १६९० (सन्‌ १5६३) में सारवाद के जेतारण परगने 
से सेठ कस्तूरचन्दजी काशज्ञीवाबज को गोद द्विया | आपका जन्म सारबाढ़ मं कालू नामक गांत्र में सम्बत्‌ १६४१ 
( सन्‌ १८८७ ) में छुआ था। आपके पिता इंसराजजी साधारण स्थिति के ब्यक्ति ये और माता नेत्र-विदीना 
थीं। आपको गोद लाने के सात वर्ष बाद सम्बत्‌ १४१७ ( सन्‌ १६०० ) में सेठ झ्रोकारजी का स्वर्गंवास हो 
गया ) सेठ कस्तूरचन्दजी ने सारा काम पूरी तत्परता के साथ संमाल लिया । साहुकारा और प्रफीम दो ही काम 
मुख्य ये । सन्‌ १६११ तक हसी प्रकार नफे-नुकसान में काम चलता रहा। सम्बत्‌ १६७० (सन्‌ १६१४३ ) में 
बरुबई को श्री तिलोकचन्द हुकमचन्द नाम की दूकान उठाकर तीनों भाइयों को दूकान तीनों के नाम से अलग-अलग 
कर दी गई । सम्बत ६६८७ में सेठ कस्तूरचन्दजी भी निःसम्तान ही स्वर्ग सिधार गये | तीम विवाह करने पर 
भी उनको सनन्‍्तान-सुख का लाभ न मिल सका । आपके भी दत्तक पुत्र ल्ञाने का निश्चय किया गया और कुचामन 
से श्री देवकुमार लिंदनो को गोद त्लागा गया। आप अपने पिता श्रो घन्ताज्ञालजी की सबसे छोटी सन्‍्तान हैं। 
आपकी शिक्षा कुचामन ओर कल्नकत्ता में हुई थी । चौदद वर्ष को प्रायु में दत्तक आने पर आप तिलोकचन्द जन 
हाईस्कूल में भरती हुये। मैद्रिक पास करके द्वोलकर कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की और एम० ए० एक्त० एल<« 
थी० की परीक्षा उत्तीर्ण की । कुशाग्र बुद्धि भौर प्रतिभा सम्पन्न होने से आप सदा ही पहिल्ली श्रेणी में उत्तोण 
होते और विशेष पुरस्कार प्राप्त करते थे। इन्दौर में ही सम्बत्‌ १६६३ में सेठ नाथूराम चुन्नीज़ालजी के यहां सेठ 
चुन्नी लाल जी की कन्या सौभाग्यवती कुसुमअभादेवीजी के साथ आपका कुभ विवाह हुत्रा। दो सन्‍्तान हैं एक 
पुत्र और एक पुत्री । आपकी नावालिगी को स्थिति में घर भौर वूकान का सारा काम सर सेठ साहब ने अपने 
काम की तरद्द ही संभाला और कभी नुकसान नहीं होने दिया । 
सेट हीरालालजी काशलीवाल 

सेठ ऑंकारजी के समान सेठ तिल्लोकचन्दजी के घर में भी कोई सन्तान नहीं थी । सम्बत १६४८में आपके 
यहां भी सारवाइ गंगराने से सेठ कल्याणभलजी को गोद लाया गया। आपने सेड तिलोकचन्द कल्याणमलत के नाम 
से काम शुरू किया । आप सात्रंजनिक भावना वाले सेठ थे । आयने कल्याण औषधालय और कन्या पाठशाला 
भी कायम की । बाद में कल्याशमज मिल भी स्थापित की । सरबत्‌ १६८३ में आपको रुघिर को कमी की 
शिकायत हुई । सर्वोत्तम औषधोपचार किग्रा गया । बम्बई से भी डाक्टर बुलाय्रे गये । फिर भी वर्ष के अन्त में 
आपका स्वर्गंवास होगया | 

सेठ प्रिलोकचन्दजी और सेठ कल्याणमज्जी की विधवा पत्नियों ने बड़े ही घेये और शान्ति के साथ 
वेघब्य का सम्ताप सहन किया । सद्ज धार्मिक वृत्ति के कारण वे विदुष्दी नारियों के सत्संग, धर्म ध्यान, स्थाध्याथ 
और दान-पुरणय में समय बिताने जगीं। श्रीमती भूरीबाईजी उदासीना की संगति का आपको विशेष लाभ मिल्ञा। 
सेठ साहब को भी दोनों भाइयों के स्वगंवास की कुछ कम चोट न लगी थी । फेले हुये कारबार को संभाव्वने और 
परिवार की परम्परा को थ्रागे चने के लिये दत्तक लाने का निश्चय किया गया । योग्य दत्तक लाने का भार सेठ 
साहब पर हो पढ़ा। सब परिस्थितियों पर सम्भ्रक प्रकार से विचार करके कुज् को मर्यादा के सबंधा अनुकूल 
सम्रक कर सेठ साइब ने अ्रपनो गोद लाये हुये मेबाप्ताहय कुवर हीराज्ालजी साहब काशलीबाल को सम्बत्‌ 
१८६४ में स्वर्गीय भाई कक्याणमलजी के गोद दे दिया। भेय्या साहव को ४-४॥ वर्ष को ही च्ायु में सम्बत 
१६५८ में अजमेर से सेठ साहवय अपने किये गोद लाये थे । आपके पूज्य पिताजी का नाम परमेष्ठीदासजी था | 
मैथ्या साइब की शिक्षा-दीक्षा सेठ साहब की देख-रेख में दी हुईं। झआापको सब प्रकार से दक्ष, चतुर और 
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होशियार बनाने का विशेष प्रयत्न किया गया था। सन्नद्द वर्ष की आयु में ही आपने अपना सारा कारबार संभा- 
ज़ना शुरू कर दिया था | इसी ध्ायु में आपका शुभ विधाह इन्दौर में ही फर्म सेठ परसराम दुलीचन्द के मालिक 
सेठ फत्तज्ञालजी की सुपुत्री श्रोमती विनोदकुमारोबाई के साथ हुआ । विवाह इसने समारोद और धूमधाम के 
साथ हुआ कि सेठ साहब ने उससें सवा ल्लाख रूपया खचे किया। 

सेठ हीरालालजी काशलीवाल ने स्वतन्त्र रूप से अपने व्यक्तित्व का जो विकास किया है, सावंजनिक 
जीवन में अ्रपना जो स्थान बनाया है और चहुँमुखी प्रवत्तियों के कारण जनता तथा शासन दोनों में जो सम्मान 
प्राप्त किया है, उससे आपकी गणना भी इन्दौर तथा मध्यभारत के भी पहिलो श्रेणी के लोगों में की जाती है । 
इन्दौर राज्य, भारत सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने भी श्रापको अनेक सम्प्तानास्पद पदवियों से विभूषित 
किया है । रायबहादुर, राज्यभूतण, दानवीर, जेनरत्त आदि पदवियों से झ्रापका नाम सुशोभित है। व्यापारिक 
केन्न में भी आपने अपने ढंग से विशेष काम किया है। प्रगट में इन्दौर राज्य प्रजामण्डल़ की रीति-तीति से सहमत 
न होते हुए भी उसकी सार्वजनिक प्रवत्तियों और ल्लोकोपकारी कार्यों में आपने उदारतापूर्थवक सदा ही सहयोस 
दिया है। वही प्रजामण्डल इस समय स्थानीय कांग्रेस में परिणत कर दिया गया हैं। आप पहिले इन्दौर की 
घधारासभा के सदस्य थे ओर अब मध्यभारत की धारासभा के भी सदस्य हैं । अनेक प्रान्तीय तथा अखिल भार- 
सीय सामाजिक एवं व्यापारिक संस्थाओं का आपने सफलता पूरक सभापतिस्व किया है | इन्दोर के विशाल भरी 
गान्धी भवन के ।नर्माण में, जो कि इस समय इन्दौर नगर में राष्टरपिता का अनन्य स्मारक है, आपका मुख्य हाथ 
रहा है । आप उसके द्रस्टी भी हैं। 

रायबहादुर राज्यभूषण सेठ त्रिलोकचन्द कल्यालमल फर्म तथा मिल का कार्य सफलता पूत्रंक संचालन 
करते हुएु आपने समाज-सेवा का भी सराहनीय काम किया है! पलासिया में एक लाख को कोमत का नरसिंह 
होम बनवाया है | वहां घमंशाला भी बनवाई गई है । रायबद्दादुर फर्नीचर मार्ट, टंट फेक्टरी और नरेन्द्र फेक्टरी के 
नास से भी आपने अपना कारबार बढ़ाया है। आपके कु वर नरेन्द्रकुमार और राजेन्द्रकुमार दो पुत्र हैं। कन्या का 
नाम है श्रीमती कमलकुमारीजी। बड़े पुत्र नरेन्द्रकुमारजी का शभ विवाह कलकत्ता में श्री चनसुग्बजी के यहां 
ओर कन्या का परतवाड़ा में श्री चम्पालालजी हीराज्लालजी के यहां हुआ है। दो पौत्नरत्न श्री नरेन्द्रकुमारजी 
से और एक श्रीमती कमज्ञकुमारोजी से दै ।! 'इस प्रकार आपको धन्यधास्य व पुत्रपौत्र आदि से सम्पन्न वह वेभव 
प्राप्त हुआ, जो हर किसी के लिये सुज्ञभ नहीं है । 

सेठ साहब का ग्रथम विवाह 
हमारे चरिन्ननायक सेठ साहब को भी पुत्र-पौत्न आदि से सब सांसारिक दृष्टियों से सम्पन्न, विशाल और समृद्ध 

परिवार का स्वामी होने का पुण्य प्राप्त है। जिस देश में आय की औसत हक्‍कीस-बाईस वर्ष भी कठिनाई से है 
जिसमें लाखों बालक आँख खोलते ही उसको सदा के जिये मूँद लेते हें श्रौर जियमें अच्छे अच्छे सम्पन्न घर भी 
पुत्र दशन की लालस! में तरसत रह जाते हैं, उसमें सेठ साहब के-से विशात्न परिवार का फलना-फ़ूलना किसी संचित 
पुणय का ही परिणाम है। संठ साहव का प्रथम शुभ विवाह सम्बत्‌ १६७३ के वैशाखर मास में मंदसौर के श्री भोपजी 
शंभरामजी के पुराने और धनाढ्य घराने में सेठ जोधराज की सुपुत्री सौभाग्यवती कंचनबाई के साथ हु,भ्रा | इस 
अवसर पर पूज्य पिता सरूपचन्दजी साहब ने दिक्ष खोलकर उत्सव मनाया । उनके हर्षातिरेक को कल्पना सहज में को 
जा सकती दै। वित्राह के बारह वर्द बाद सम्वत १६५९२ में सुपुत्री रतनवाईजो का जन्म हुआ परन्तु कन्यारत्न के जन्म 
देने के सात दिन बाद ही सेठानीजी का स्वर्गवास हो गया । निस्सन्देह,यद्द बहुत बढ़ी चोट थी। उसको पैये व सन्‍तोष 
के साथ सदन किया गया। मात्तेश्वरी जबरीबाईजी ने कन्या का लालर-प्रालन क्रिया और उसमें अच्छे संस्कारों 
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का बीजारोपणा किया । इसी कन्यारत्न का शुभ विवाह उज्जैन के मिलमालिक, वाशिज्यभूषण, साहित्य मनीषि, 
विद्याविनोदी, रायबद्दादुर सेठ जालचन्दुओ सेडी के साथ सम्पन्न हुआ। मालरापाटन में आपका घराना सेठ 
विनोदीराम बाह्चन्द भ्रस्यस्त प्रतिष्ठा प्राप्त है। जात-बिरादरी और राजदरबआर दोनों में उसका समानरूप से सम्मान 
है । आग दयालु, सद्वदय, मिलनसार, उदार, गणगप्राह्दी और गणी सज्जन हैं, जो व्यापार ब्यवसाय में निषुण और 
विद्याब्यसनी भी हैं | कालावाइ और ग्वाजियर दोनों ही राज्यों में आपको विशेष प्रतिष्ठा है। विचाह बहुत घुम- 
घाम से किया सया। सेठ साहब ने पक लाख रुपया खर्च किया। अरात भी खूब धूमधाम से भाई | दो बढ़े 
घरानों के सम्मिलन से संगम का-सा दृश्य उपस्थित हो गया। सेठ बाल्ष बन्दजी साहब के मिल-व्यवसाय को 
समुन्नत करने में सेठ साहब ने जो योग दिया, उपकी चर्चा यथास्थान को जायगी । यहां इतना ही लिखना उपयुक्त 
होगा कि सौभाग्यव तो रत्नप्रताजी के पतिपरायणा घमंपत्नी के अनुरूप अपने पतिधम के यथावत पालन करने से 
सेठीजो का गृहरुथ-जीवन बड़ा दी सुख्बी श्र सम्पनन बन गया । पतिदेव की सामयिक बीमारी के दिलों में श्राप 
उनकी सेवा-सुश्रषा में दिन-रात एुक कर देती थीं और अपने सुख-विश्राम का यरत्किचित भी ध्यान न रखती थीं । 
अपने सुख-स्वास्थ्य, शरोरारोग्य, भोजन-ड्ादन तथा सुन्दर वस्त्राभुषण तक का श्राप पतिदेव के स्वास्थ्य के 
लिये परित्याग कर देती थीं । इसो प्रकार अपनी सासुजी की सेवा में भी आप निरन्तर तत्पर रहती थीं। उनका 
भी आपने सहज ही स्नेढ़ सम्पादन कर लिया था । सम्वत्‌ १६८० में जब वे बहुत बीमार हुई, तब उनकी खेवा- 
सुश्रषा करने में आपने कुछ भी उठा न रखा | एक लाख का दान उन्होंने श्रन्तिम समय में किय्रा और स्वर्ग सिधार 
गई' । आपके पहिली सन्तान पुश्ररत्न के रूप में सम्व॒त्‌ १६७० में बाबू विमलचन्दजी सेडी हुये, जिनका शभ विवाद 
सम्बत्‌ १६८३ में अजमेर के रूयातनासा सेठ सर भागचन्दजी सोनी की बहिन श्री सौँसभाग्यतती श्रीमती तेजकुमारी बाई 
के साथ हुझ्रा । १८ वर्ष में हो विमल बाबू का स्वर्गवास हों गया। आपके दो पुत्र हैँ--कु'वर भृपेन्द्रकमारजी 
सेटी---जन्म सम्बत्‌ १५६८६ और बाबू तेजकुमारजी सेठी --जन्‍्म सम्बत्‌ १८८ | 

सौसाग्यत्रती र॒त्नप्रभादेवीजी को दूसरी सनन्‍्तान कन्प्रा राजकुमारोबाई का जन्म १६७२ में हुआ । आपका 
शुभ विवाह जश्रपुर के सुमृत्तिद्ध जोहरी स्तरीय बनजीलालजी ठोल्पा के यहां कुवर रूपचन्दजी के साथ हुआ, 
जिनसे एक पुत्र हुआ । कु वर रूपचन्दजी का स्व्र्गचास भी छोटी ही अवस्था में उज्जेन में हो गया। 

तीखरी सनन्‍तान मनोराजाबाई का जन्म सम्बरत १६७४ में हुआ । इनका शुभ विवाह हाट पीपल्या के सेठ 
निल्ोकचन्द पन्‍नालाल के यहाँ सेठ तिलोकचन्दजी के सुपुत्र बाबू कस्टरचन्दजी टोंग्या के साथ हुआ | इनके दो 
पुत्र और एक कन्या है। 

सर सेठ साहब इन सभी विवादों मे ऊँचे दरजे के मौसाते मायरे लेकर गये थे । दिज्खोलकर आपने खर्च 
किया । कालरापाटन-वालों की शान में दो चांद और लगा दिये । जाति-बिरादरी के अवसरों पर ऊँचे से ऊँचा 
व्यवहार करना आपका स्वभाव-सा हो गया है, जो कि आपकी महानता के अनुरूप दी होता है । इससे जाति- 
पंचायत में आपका गौरव खूब बढ़ गया है। 

दूसरा विवाह 

सर सेठ साहब का दूसरा शुभ विवाह सम्बत्‌ १६२६ में चित्तोड़गढ़ के सेठ समर्थत्ताल़जी साहब की सुपुत्री 
के साथ हुआ | इनका साथ छृः द्वी चष्र का रद्द सका । १६६२ में हनको एकाएक पेट की बीमारी हुई | सब प्रकार 
का ओऔषधोपचार किया गया । बीमारी ने पीछा न छोड़ा | आपके कोई सन्‍्तान न हुईं और शाप स्वर्ग सिघार गईं । 

तीसरा जिह 
श्रायु केदल ३२ वर्ष की थी और कोई पुत्र भी न था। इसलिये आपका तीसरा विवाद सम्बत्‌ १६६३ 


हर हुकमचन्द अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


में बैशाख मास में भोगाल के सेठ फौजमज्ञ साहब की सुपुन्नो के साथ किया गया । आयका नाम भी विवाद के बाद 
श्रीमती कंचनवाई द्वी रखा गया । आपका पदापंण बहुत ही शुभ हुआ। मानो, भाप ह्षमी को ही साथ लेकर 
आई थीं। विवाह के समय आपको आयु केवल तेरद्द वर्ष थी । परन्तु थीं आप सद्भाग्यशीला, सदूगुणा और 
लक्ष्मी रूपा | आपको कुण्डली शुभ लक्षणों से यक्त थी। 


पतिपरायणा होने से पति का स्नेह प्रौर सम्मान आपने सहज में ही सम्पादन कर लिया । पठन-पाठन 
धुवे स्वाध्याय की प्रदृत्ति भी आपमें जागृत हुई और आपने प्राचीन साहित्य में खे अनेक पतिपरायणा सन्‍नारियों 
के धार्मिक चरित्र पद डाले । इससे आपका क्रुकाव धर्म-कर्म की श्रोर भी हुश्रा। राजुल्देवी, सीता, चेल्वनादेवी, 
मैनासुन्दरी , द्ोप्दी, अंजनासुन्दरी, सनोरमादेवी तथा रयनमंजूषा आदि के चरित्नों का आप पर श्रच्छा प्रभाव 
पड़ा । यही कारण दै कि आ्रापके जीवन तथा चरित्र का विकास भी सेठ साहब्र के मद्दान जीवन के श्रनुरूप दी 
हुआ और आपके हाथों से भी धर्म, समाज, देश और सबसे बढकर नारी जाति की मह्दान सेवा हुईं । सेठ पराहय के 
साथ तो आपने यश का सम्पादन तो करना दी था; किन्तु योग्य पति को सुयोग्य पत्नी बनकर आपने स्त्रतः भी 
डसका सम्पादन कर उसको कई गुना बढ़ा दिया। सेठ साहब भो ऐसी पत्नी पाकर धन्य हो गये । यह दीक ही 
कहा गया है कि--- 
“अनुकूलां विमलांगी कुलजां कुशलां सुशालसंपनन्‍नाम्‌। 
पंचसकारों. साथा. पुरुष. पुस्योदयाल्लम्ते ॥!! 


गृहस्थ जीवन ४३ 


निस्सन्देद्द पुणयोदय से दी अपने स्वभाव के अनुकूल, कोमल अम्ज को अर्थात्‌ पवित्र चरिश्न वाली, श्रेष्ठ 
कुल की, सब गृहस्थ कार्य में कुशल किंवा दक्ष और सुशील स्वभात्र से सम्पन्न पत्नी पुरुष को पुण्योदय से 
ही प्राप्त होती है । अच्छा पति मिलना यदि पत्नो का सौभाग्य है, तो शास्त्रकार भ्च्छी पत्नी का मिलना पुरुष 
का भी सौभाग्य मानते हैं। विशाल घर को सारी व्यत्रस्था बड़ी उत्तमता के खाथ्र सेठानोजी ने संभाल क्षी और 
घर-गृहस्थी की समस्त चिन्ताओं से सेठ साहब को सर्वथा मुक्त कर दिया। भगवत्त-पूजा, स्वाध्याय, पठन-पाठन 
आदि का नित्य नियम्र भी यथावत्‌ शरू हो गया | अनेक धहन घार्मिक ग्रन्थों का भी आपने अभ्यास कर लिया। 
पराई पीड़ को जानने और उसको हरने के लिये यथासाध्य सहायता करने के लिये आपने ऐसी सह्दृश्यता कुछ स्त्र- 
भाव से ही प्राप्त की है कि किसी का भो दुःख देखकर आप सहसा ही वेह्कल हो जातो हें। स्त्रो-पुरुष-बालक- 
मद्ध हर एक के कष्ट में सहायक होने में आपको गये और सन्‍्तोष अनुभव होता है | यह नहीं कि आपकी सेवा में 
उपस्थित होने बाते को ही आप सहायता करें?--दूर शहर से किसी के कष्ट का कोई समाचार आराजाय, तो 
उसकी सहायता करने में भी पीछे नहीं रहतीं। कार्नोकान किसी को पता भी नहीं चलता और दुखिया का दुःख 
दूर ही जाता है । हृसीलिये किसी को भी आपकी सहायता के श्र गीकार करने में संकोच नहीं होता । सर सेठ 
साहब ने नारी जाति की सेवा के लिये जो सायंजनिक कार्य किये हैं, उनके लिये उनके हृदय में सत्प् रणा और 
सत्रब॒ृति पैदा करने का श्रेय भी सेठानीजी साहिबा को है। पाज़िताना में सेठ साहब ने जब चार लाख के दान की 
घोषणा ही, तो सेठानी साहिबा के प्रस्ताव पर उसी समय एक ज्ाख रुपया स्तरी-शिक्षा के लिये नियत कर दिया 
गया । इसी एक लाख रुपये से इन्दौर में सम्वत्‌ १६७२ में श्री कंचनबाई दिगम्बर जेन श्राविकाश्रस की स्थापना 
की गई। श्रसहाय दिगम्बर जेन विधवाश्ों की सडायता के लिये सम्बत्‌ १६७९ में एक फणड कायम किया गया, 
जिसके श्राधीन “श्री कंचनबाई दिगमस्‍्बर जैन आश्रम” को स्थापना की गई। इसकी स्थापना का इतिहास बढ़ा 
ही सनोर॑जक है | बाद में सम्बत्‌ १६८१ में “दानशीला कंचनवाई प्रसूतिग॒द और शिश स्वास्थ्य रखा संस्था”? की 
भो स्थापना हुई। पारमतार्थिक संस्थाश्रों में इन संस्थाओं की चर्चा भो कुछ विस्तार के साथ को जायगी । 
यहां तो सेठानी जी के उदार, सहृदय, सुशोल और लोकोपकारी स्वभाव्र का परिचय देने के ज्षिये केवल प्रसंगवश उनका 
उल्लेख कर दिया गया है। आपके इस स्त्रभात्र पर मुग्ध होकर इन्दौर के महिला समाज ने आ्रापको 'दानशीला! 
की उपाधि से विभूषित किया और सर सेठ साहब की हरेक जयनन्‍्ती के अवसर पर आपको भी विशेष मानपत्र 
देकर सम्मानित किया था । 

चौथा विवाह 

ऐसा परम सौसाग्य और महान पुण्योदय होने पर भी चन्द्रमा की कालिमा को तरह उसमें 
भी कुछ कम्ती रह गई थी और वद्द कप्तो थी सेढदानी साहिबा का अस्वस्थ रहना। १३७५ में तो 
सेठानीजी बीमार भी बहुत रहने ल्गगई” थीं । हिस्टीरिया और आंच की शिकायत रहने लगी । 
पुक-एक हजार रुपया प्रतिदिन की फीस देकर सशहूर डाक्टर औऔषधोपचार के लिये बुत्ञाये गये । 
चिकित्सा में यथासम्भव कुछ भी कभी न रखी गई । भन्दिरजी की वेदी-प्रतिष्य के समय सेठजी ने यहद 
संकल्प किया था कि “सेठानोजी के लिये यह वर्ष श्रत्यन्त कष्ट का है। यदि ३६७६ में तर स्वस्थ रह गईं, तो मैं 
एक लाख रुपये की चांदी की प्रतिमा का निर्माण कराऊ गा ।” इस बिन्ता में आप निमग्न हो ही रद्दे थे कि एक 
घटना और घट गई । आपने किसी अमेरिकन ज्योतिषी से अपनी जन्मपत्री बनवाई, तो उसमें लिखा था कि 
“इस वष ईंस्त्री सन्‌ १8१६ में सेठजी के भावों में नवीन अंकुर का उदय होगा और उनको नया विवाद 
करवाना होगा ।” मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका विवाह के पत्त में ही पढ़ा । पतिपरायणा पत्नी ने भी 


॥8:॥ हुकसचन्द अभिननदन ग्रन्थ 


अजुरोध किया और अपने सापते हो करते का झाप्रह किय।। इसलिये विवश दोकर सेठ सुवालालजी पन्‍नाज्ञालजी 
की सुपत्री के साथ इसो व हन्दौर में लावरिया मेरों पर आपने चौथा विवाह कर लिया। परन्तु भावी प्रवल 
थी। सेठानी कध्चनत्राई का स्वास्थ्य सुधरते लगा और वे धीरे-धोरे पूर्ण भारोग्य को आप्त हो गई' । इस दर्ष 
में सेल साहब ने ढाई लाख का दान किग्रा । चांदी की प्रतिमा के लिये घोषित किया गया एक लाख रुपया भी 
सेठानीजी के आग्रह का पालन करने के लिये दिगम्बर जेन असद्याय विधवा सहायता फणड और भोजनशाल्ा 
की स्थापना में लगा दिया गया। इसी में से डेढ़ लाख रुपया से वियाबानी में यशवन्तरात आयुर्वेदीय जेन औष- 
घालय स्थापित किया गया । 

चौंथी सेढानी साहिबा एक वर्ष बाद मद्रास में .विषस ज्वर से कुछ ऐसी पीढ़ित हुई कि हजार प्रयत्न 
कर सर्वोत्तम औषधोपचार करने पर भी बच न सकों । काल की गति को कौन रोक सकता है ? 

सेठानी कंचनबाईजी का स्वास्थ आशातीत रूप में सुधरा और सुधरता चल्ना गया। सेद साहब की 
चिन्ता भी सहसा दूर हो गई । पुण्योद्य से सन्‍्तान भी ऐसी प्राप्त हुई थी, जो “कुल का दीपक पुत्र है? को 
कहट्दावत को चरिताथं करने वाली सिद्ध हुईं । 

पदहिली सनन्‍्तान कन्यारत्न के रूप में सम्बत १६६९ में हुई थी । इसका नास रखा गया था तारामतीबाई । 
आप माता-पिता के संयुक्त संस्कार लेकर-धर्मरीज, विनयशीत्व और सदनशील स्वभाव लेकर प्रगट हुई । विद्या- 
भिरुसि स्वाभाविक ही थी । श्राप हस्तलिखित मासिक पश्निका निकालना करती थीं। अजमेर के सुश्रप्तिद्ध सेट 
स्वर्गीय टीकमचन्दजों सोनी के सुयोग्य और खूयातनाम्ता पुत्र रायबहादुर कुबर भागचन्दजो सोनी ( भूत्तपूवे 
सदस्य केन्द्रीय असेम्बली ) के साथ शुभविवाद सम्परत्‌ १६७० में हुआ। विवाह अभूतपूर्व राजसी ठाठबाट से हुआ था । 
हन्दोर के भ्रत्लावा, धार, देवास तथा जावरा आदि से भी खास ज्वाजमा विवाह के लिये भेजा गया था। बरात 
के साथ भी जोधपुर, भरतपुर तथा धौलपुर आदि राज्यों का लवाजमा आया था। महू छावनी का इम्पीरियल 
बैंड और भरतपुर कवेण्टरी का भी बण्ड आया था। बरात के लिये एक लाग्ब स्व्च करके सोती महज बनाथा गया 
था। विवाह समणइप भी बड़ा विशाल ओर दर्शनीय था । बिजली की अनुपम छुटा देखते ही बनती थी । महाराज 
साहब इन्दोंर महारानी साहिबा के साथ विवाह की शोभा बढ़ाने पार थे । धार के महाराज तथा ए० जी० जी ० 
साहव सेणट्रल इण्डिया भी पधारे थे । पर, काल की कराल गति से श्रीमती तारामतीबाई एक बालक और एक 
बालिका को स्मृति रूप में छोड़कर इस लोक को त्याग गई । तब सेठ साहब ने छः हजार का दान-एुश्य किया । 
बालिका सोसाग्यवती चांदवाई ने पंजाब से हिन्दी और मेद्रिक को परीक्षाय प्रथम श्रेणी में पास कीं। जयपुर के 
प्रसिद्द जोठरी सेठ बनजीलालजी ठोलिया के सुपुत्न सेठ साराचन्दजी के साथ आपका शुभ विवाह हुआ । 

मैय्यासाहव राजकुमारसिंहर्जी 

“कुल का दीपक पुत्र है” की कहावत को सत्य सिद्ध करने वाले सैय्पासाहब राजकुमारसिंदजी साहब 
का शुभ जन्म सम्बत १६७० के जेठ बदी £ गुरुवार २६ मई सन्‌ १६१३ को जब हुआ, तब सारे कुटुम्ब, इृष्टमित्रों 
और नगर में भी अपर ह् को लद्दर दोड गई । सेद साहब ने भी दिल खोल कर दान किया | झआ्राप भी पूज्य 
विताजी के समान कुशाप्र बुद्धि, होनदार और उज़स्वी हैं। राजपुत्रों के साथ इली कालेज में आपकी शिक्षा 
हुईं । सदा ही आप प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हो? रहे । पएुम०णु०, पुल०एलण०्यो० तक आपने श्रध्ययन किया। 
श्राप साहसी, स्पष्टबादी, विनय्र्शील और रूदुमाष्री युवक हैं । आप सुयोग्य और सुशिक्षित भी हैं । 
समा्जनता और सहृदयता आप में असाधारण हैं | श्राप सरल और मिलनसार हैं । सभा-सम्मेलनों 
ओर परिषदों में आपका विशेष प्रभात पहता है। आपके व्यक्तित्व में आपके सुडोल तन, स्वस्थ मन और 
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सेठ साहब भेय्रामाइत्र हीगलालजी ओर मुपृत्री-तागबाई के साथ। भसाइव राजकु ॥रसिंदज का बाल्यावम्धा का चित्र | 


गृहर्थ जीवन ५६ 


उदार हृदय की स्पष्ट छाया देखी जा सकती है । आपने अपना कारबार बहुत अच्छी तरह संभाल दिया है। 
आपका शुभ विवाह सित्रनी के सेठ फूलचन्दजी साहब की परम दविदुषी पुत्री श्रीमती प्रेमकुमारीबाई के साथ 
सम्बत १४०८४ में हुआ । आपके छः सन्‍्तानें हैं। कु वर राजबदादुरसिंह जी सबसे बड़े हैं। अ्रपका जन्म सम्वत्‌ 
१६८२ में हुआ । पौत्र प्राप्ति की प्रसन्‍नता में सेठ साहब ने पचास हजार खर्च किया। दूसरे पौतन्न बाबू महाराज 
बहादुरसलिंह का सम्बत्‌ १८८६ में, तीसरे पौन्न बार ज॑बूकुमारसिंहजी का १६६३ में, चौथे चन्द्रकुमारलिंद का 
२००२ में और पांचवें चिरंजीव यशकुमारमिंह का सम्बत्‌ २००४ में जन्म हुआ। कन्या पश्माकुमारी बाई १६६७ 
में जन्मों । पुत्र-पौत्र आदि से इतना सम्पन्न घराना निश्चय दी धमे, दान और पुरय का प्रसाद दै | 

सैयासाहब राजकुमारसिंहजी ने भी राजा और प्रजा दोनों में सर सेठ साहब के समान ही सम्मान 
और प्रतिष्ठा सम्पन्न की है। भारत सरकार से आपको २००१ सम्वत में “'रायत्रहदुर” और इन्दौर राज्य से 
“मशीरे बहादुर” की पदवी दी गई है । जैन समाज ने भी आपको अनेक पदवियों से विभूषित किया हैं। मालवा 
प्रांतिक दिगम्ब्र जन सभा ने आपको 'जैनरसन” और “दानवीर” की उपाधियां प्रदान की हैं। रायल इकानामिक 
सोसाइटी के आप फेलो हैं | पून्य पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुये आप अपने जीवन को सफल्न बनाने में लगे 
हुये हैं । सामाजिक सम्मेलनों तथा साबंजनिक सामारोहों में सर सेठ साहब ने थ्राना जाना प्रायः छोड़ दिया है। 
स्यागसथ विरक्त जीवन की साधना में अपने को लगा देने से सर सेठ साहब उनमें सम्मिलित नहीं होते । भैय्या 
साहब ने योग्यता पूत्रक सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में भी उनके दायित्व को निभाना शुरु कर दिया है। सेड 
साहब ने मय्यासाहब के नाम से 'राजकुमारसिंद आयुर्वेदिक कालेज” आदि जो सावेजनिक संस्थाय स्थापित की 
है, उनको चर्चा भी यथास्थान की जायगी । 

सर सेठ साहब के दो कन्यायें और हुई हैं । सम्त्रत १३१७३ में श्रीमती चन्द्रप्रभावाई और १६७४ में 
श्रीमती स्तेराजाबाई का जन्म हुआ। श्रीमती चन्द्रभभावाई कब्रियित्री हैं। अत्यन्त रोचक और प्रसादगणयुक्त 
कवितायें आप करती हैं | इन्दौर के श्री नानकरामजी रिखवदासजी मोदी के सुपुन्न कवर रतनत्लालजो के साथ 
आपका शुभ विवाह हुआ । आपके एक पुश्र और एक पुत्री दे । सबसे छोटो कन्या का शुभ विवाह श्रीमान सेठ 
परमराम दुल्लीचन्द्जी के सुपुत्र कुवर लालचन्दजी के साथ हुआ । आपके एक पुत्र और दो पुन्नियां हैं। 

इस प्रकरण को समाप्त करने से पद्दिले सेठ साहब की सन्‍्तानों के वित्राद की चर्चा कर देना मी कुछ 
अप्रासंगिक न होगा । सुपुत्र भेयया साहब और दोनों कन्याओ्रों का शुभ त्रिवाह १६८४ से एक साथ ही किया 
गया । इन विवाहों की धूमधाम और ठाठबाठ के कारण इन्दौर नगरी में उत्सवों की धूम सखी भच गई । विवाह- 
सम्बन्धी जलूस अनुपम शोभा से निकलते थे । इन्दौर से सेठ साहब को स्पेशल फरट क्लास का ल्वाजमा मित्रा 
था। धार, देवास और जावरा आदि रियासतों से भी बेण्ड तथा लजावम आदि आये थे। ७ हाथी, २० सवार,१०० 
सिपाही, < बण्ड, १०० सोटर-बग्गियाँ और ४०० गैसों का जब बाना निकलता था, तत्र शहर में घूम मच जाती 
थी । जलूसों और मंडप की अद्भुत शोभा भी दशनीय बन गई थी । हजारों की सदा ही भीड़ लगी रहती थी । 
पांच-पांच, सात-सात हजार की कोई १८ रसोइयां दी गई थीं । एक बड़ी रसोई तो २२ हजार स्त्री-पुरुषषों की साई 
बारह न्‍्यात चौरासी की दी गई थी । दीतत्रारिया बाजार में एक कृत्रिम बगीचा बनाया गया था । इसी में एक 
विशाल गार्डन पार्टी की योजना की गई थी । इसमें राज्य के और सेन्द्रज एजेंसी के तमाम अफसर सम्मिलित हुये 
थे | मध्यभारत के ए०जी०जी०, देवास सीनियर, देवास जूनियर, सेलाना, रतलाम, खिलचीपुर तथा झादुआ के 
महाराजाओं ने भी सेठ साइब का निमंत्रण सह स्त्रीकार किया था। बू दी, रालावाड, ग्वाल्ियर,सीतामऊ,बड वानी 


४० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


तथा दतिया आदि के प्रतिनिधि इन त्रिवाहों में सम्मिलित हुये भ्रे । प्रधान प्रधान भ्रतिथिश्रों की संख्या लगभग 


एक हजार पर पहुँच गई थी । 
सर सेठ साहब ने इन विवाहों में लगभग पांच लाख पच्चीस दजार ब्यय किया था और पचास हजार 
के लगभग दान- दिया था। इन्दौर में हन शुभ विवादों के समारोह अपने ही ढंग के हुये थे । बढ़े बूढ़े भी यह 


कहते सुने जाते थे कि अपने जीवन-काल में उन्होंने विवाहों का ऐसा समारोद्द नहीं देखा । 


8३४ 
व्यापार-च्यवसाय 


छुः वर्ष को छोटी-सी आय में ही सेठ साहब का मास ब्वायार के साथ चुद गया था। मद्दाजनी का 
अभ्यास आपको दुकान पर ही ब्रिदाकर कराया गया था। १६३७ में आपके पूर्ण पिताजी ने अपने दोनों भाइयों 
के साथ मिज़्कर जब अपनी स्वतन्त्र दुकान कायम को थी, तब उसमें बालक हुकमचन्द का नाम भी शामिल्ञ कर 
लिया गया था ओर दूकान का नाम “त्रिक्ञोकचन्द हुकम्तवन्द” रखा गया था। कद्दना न होगा कि श्रच्पन के ये 
संस्कार बालक के दृदय पर ऐसे गहरे बरेठ गये कि श्रनुकूज्ष समय पाकर उन्हीं का यह चमस्कार था कि सर सेठ साहब 
“मर्चेगट किंग? और '“पाओ्नोनियर इन स्वदेशी दृणडस्ट्री” कहतलाये। “व्यापारियों के बादशाह” और “स्वदेशी 
डथ्योगधंधों का अग्रणी” कहलाने का गौरव प्राप्त करना साधारण नहीं था। पन्डह वर्ष की श्रायु होते-न-होते यत्रा 
हुकमचन्द दुकान का बहुत-सा काम सीख गये और उसमें अच्छी गति प्राप्त करने में फिर आपको अधिक ' मय 
न लगा। बालक का जन्म, दृकान में नाम का समावेश ओर व्यापार में प्रत्यक्ष प्रवेश---उत्तर.त्तर इतने बढ़ भाग्य 
के सूचक हुये कि सम्भवत्तः ज्योतिषी और भविष्यचक्ता भी उसको कर्पना नहीं कर सके थे। भाग्य और पु«्य 
दोनों ने साथ दिया। अनोखी कार्यकुशलता, प्रखर बुद्धि, सूक-बूक को अनूटी प्रतिभा और समयानुऋुल रुपप्ट 
कल्पना तथा भाजना से सोने में सुगन्ध पदा हो गया | अटल उद्योग, ग्रनुपम आत्मविश्वास और अतुल साहस के 
तो आप घनो थे ही । मानो, ये सब सद्गण आपको घुद्दी के साथ ही पिला दिये गये थे । व्यापार के उतार- 
चढ़ाव और बारोकियों क। अ्रपनी प्रखर बुद्धि से कुछ ऐसा परखते थे कि बाजार का रुख आपके साथ-साथ ही 
चलने लगा गया था । खंखार में बिखर हुये सोने को बदोरने की कल्ना में आपने जो व्िचक्षणता प्राप्त को, उससे 
घन-सम्पत्ति के अम्बर आपके यहां लगते चल्ले गये । “घन से धन बढ़ता है?” को कहावत को आपने सोलद्द आना 
सत्य सिद्ध कर दिखाया। यह ठीक दी कहा गया है कि -- 

“दोचत यू" दौलत बे, दौलत आने दोर। 
जय होगे जयत में, जोगबन आवे जोर ॥” 

यह कथन सेठ साहब पर (ल्‍्कुजश ठीक उतरा । जो धन शाया, वह सेठ साहब व्यापार में लगाने चले 
गये । श्री-सम्पत्ति आबत होती गई। सम्यत्‌ १६३७ में दूकान में आपका नाम जोड़ने पर जो दुकान १०-१२ 
लासन को समझी जाती थों, सम्बत १६६६ म आपकी २१ बे को श्राय मं २९-३० लाख की मानी जाने लग 
गई । बाद में तो आप करोड़ों के स्यामं। बन गये । 

उस खमय को आर्थिक स्थिति और व्यापारिक गतिविधि की पृष्ठभूमि में खेड साहब के व्यापारिक उत्कर्ष 
का सिंद्ावल्ञोकन करना कुछ अधिक रुचिकर द्वोगा । आज के स्वतन्त्र भारतीय शासन में प्रजातन्त्र के नाम पर 
ब्यापास्थिं ओर सरकार में समदृष्टि, राष्ट्रीय भात्नना और देशोनज्नति के लिये जो अपीले की ती हैं, तब उनके 
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बिना भी देशी राज्यों में राज्य और व्यापारी वर्ग में परस्पर आदर्श सहयोग पाया जाता था। देशोन्‍नति और 
राष्ट्रीय भावना के लिये समदृष्टि भी दोनों में कम्ताल की थी । राज्य क्री ओर से उन्नति के जो साधन काम में 
लाये जाते थे, उनसे व्यापारियों को लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया जाता था और किसो भी व्यापारी को 
व्यापार में कुछ थोढ़ी-सी भी हानि होना राज्य की हानि सममा जाता था। महाराज शिवाजीरात होलकर के 
पूज्य पिता महाराज तुकोजीराव द्वितीय ने शहर में व्यापार-व्यवसाय को समुनज्नत करते की जो हढ़ नींव डाली थी, 
उसी पर उन्होंने विशाल दीवारें खढ़ी करने का उपक्रम किया और हन्दौर उन्नति के मार्ग पर सरपट बढ़ता चला 
गया । महाराज तुकोजीराब तृतीय के शासन-काल मे यह गति और भो तेज़ हो गई । इन्दौर का सुझय व्यापार 
व्यवसाय तब अफोस का ही था । उसी का सट्टा जोरों पर था। बाद में रुई श्र सोने-चांदी का भी सट्टा शुरू 
हुआ | सर्राफा उसका केन्द्र था। उसमें मुख्यतः हाजी का शुद्ध चांदी का रुपया चलता था । राज्य की अपनी 
टकसाल थी । उसम॑ सूरज छाप का रुपया और नादिया की छाप के तांबे के पैसे, अधन्ने, आने श्रादि भी ढाले जाते 
थे | अंप्रजी सरकार का रुपया भी चलता था । द्वाली पर यह रुपया १८ सेकढा अधिक मिल्तता था । लेन-देन या 
भुगतान दोनों में ही होता था । 
हाजर माल की लेवाली बम्बई की होती थी | बम्बई से हो रुई और अफीम ग्वरीदी जाती थी। वम्बई 
की लेबाबेची पर तेजी मंदी चलती थी। रुई की खण्त यहाँ अधिक थी । अफीम पेटियों में बन्द होकर वम्बई 
मेज दी जाती थी । बाजार में सभी चोज्नों के भाव इतने सस्ते थे कि वे आज शेस्वचिल्ली के किस्से जान पड़ते हैं । 
कपड़े की सी इन्दौर अच्छी संडी थी । बम्बई से खूब कपड़ा आता था और आस पास के दिखाबर में 
यहीं से पहुँचता था । तब कपड़ों की किसमें इतनी न थीं । जब्र मिले यहां ख़ुलीं, तब महाराज तुकोजीराब नृत्तीय 
के समय कपड़े का नया मार्केट बना और यहां से कपड़े का निर्यात भी होते लगा । आगरे को दरियों का भी कभी 
यहां अद्छा चक्षन था । थोक माज़ के क्रय-विक्रय को इन्दौर मन्य भारत में सबपे बड़ो मंडी थो | कपडे को छुपाई 
भी श्रच्छी और बहुत बड़े पैमाने पर होती थी । 
आपस में बटवारा 
सेठ साहब के यहां पितृ-परम्परा से साहकारा और अ्रफीम का ही काम होता था। भ्रफीम के काम में 
"विशेष प्रगति की गई और बाद में आपने मुख्यत: उसी को संगाल लिया। श्रापके दोनों भाई गोद आये थे । 
सेठ श्रोॉकारजी के यहां सेठ कस्त्रचन्दजी, बाद में सेठ देवकुमारसिदजी और खेठ तिलोकचन्दजी के यहां सेठ 
कल्याणमलजी, बाद में सेठ धोरालालजी । तीनों भाहयों की दरी-भरी गोद को सुग्बी, सम्पन्न ओर समृद्ध 
बनाये रखने के लिये बटवारा करना आवश्यक समझा गया। लेकिन, बटवारा भो इस शान्ति, सनन्‍्तोष, स्नेह और 
सहदयता के साथ किया गया कि किसी को कानोकान उसका पता भी नहीं चला। घर का प्रेमपूर्ण वातावरण 
में कुछ थोदा-सा भी विध्म उपस्थित न हुआ | किसी को बीच में डालने की भी आवश्यकता न हुई। सम्बत 
१६४८ ( इंस्वी सन्‌ १८६१ ) में जब यह बटवारा हुश्रा, तो तीनों भाइयों के नाम का जमा-स्वर्च बहियों में अक्षग 
अलग डाका गया । तब प्रत्येक भाई के नाम पांच-पांच लाख रुपये लिखे गये । तोनों भाइयों के अध्यवसाय से 
यह सम्पदा उत्तरोत्तर बढ़ती दी चली गईं । उन्नति के मार्ग में दों साल कोई भी दिप्न वाधा उपस्थित न हुईं । 
लेकिन, १६१० में सेठ सरूपचन्दजी के स्व॒र्गंवास से एक बड़ी बाघा अवश्य उपस्थित हुईं | पर, तीनों भाइयों ने 
श्रम,लगन और धुन से उनके अभाव की पूर्ति कर लो ओर कमी अनुभव न होने दी । छुः वर्षबाद सम्बत्‌ १६२६ 
में यद्यपि घराना २५-३० लाख का गिना जाने लग गया था, किन्तु यद्द वष देश के लिये भ्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण 
सिद्ध हुआ । देश के बड़े भाग में घोर दुर्मित्त छा गया था। फिर भी तीनों भाई विचलित नहीं हुये । घीर-बीर 
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च्यापार-व्यवसाय श््ऊ 


गति से अपने व्यापार-ब्यवसाय को समुन्नत करने में छगे रहे । 

सम्बत १६४७ में तीनों भाइयों ने काज्न की गति-मति को देखते हुये अपना-अपना व्यापार अद्धश करना 
डलित ससका | पहिले बटवारे के नौ वर्ष बाद हुये हस दूसरे बटवारे का भी किसी को पता न द्वोने दिया गया । 
त्तीनों ने आपस में बैठ कर चुपचाप बटवारा कर लिया। किसी को मध्यस्थ बनाना तो दूर रद्दा, इसकी सूचना 
तक न दी गई। मानो, तीनों भाइयों ने सुमति और कुमति का पाठ खूब भज्नी प्रकार हृदयंगम किया हुआ था। 
वे खुमति का सुफल और कुमति का कफल भल्नी प्रकार समसते थे । जिस बटवारे पर बडढ़े-बढ़े घर उजब कर 
चरबाद दो जाते हैं, वंश परम्परा का पुराना स्नेह बिखर कर नष्ट हो जाता है और सगे भाई एक दूसरे के 
जानी दुश्मन बन जाते हैं, उसका इस घराने में इतनी शान्ति, स्नेह और सहूदयता के साथ हो जाना कोई साथा- 
रण बात नहीं थी । “जहां सुमति तद्दां सम्पति नाना” की कहावत मानो दस युग में इसी घराने के लिये लिखी 
गईं थी । तीनों भाइयों के हिस्से में १६४८ से दुगना श्रर्थात दस-दस लाख रुपया आया। तोन दुकानें अ्रत्भग- 
झलग कर ली गई | उनके नाम क्रमशः य रखे गये--सेठ सरूपचन्दजी हुकमचन्दुजी,सेठ श्रोकारजी कस्तूरचन्दजी 
और सेठ तिलोकचन्दुजी कल्याणमलजी । बस्बई की दूकान तीनों में सम्मिलित रहदी। 

साहम का खेल 

सेठ साहब का उस समय जो व्यापार व्यवसाय था, उसमें अविचल साहल का हो सारा खेल था । 
जोखम डठाने वाला वीर साहसी द्वी उस पार पहुंच सकता था। सेठ साहब अपार साहस के धनी थे और जोखम 
ऊठाने में आपका साहस इतना साथ देता था कि बड़ी से बड़ी जोंग्वम उठाने में भी आझ्राप संकीय नहीं करते थे । 
अब अकेले अपने भाग्य के साथ ग्वेल स्वेलने मे श्रापको क्या संकोच्च हो सकता था? दिल खोल कर मैदान में 
डतर पड़े । अदमस्य डत्साह, संशयहीन साहस, श्राशाभरी उमंगों से भरा हुआ द्ृदय और चढ़ती हुई वह 
युवावस्था, जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं | बस, सफलता के लिये और क्या चाहिये था ? बुद्धि कौशल और 
च्यापार-पडुता ने भी खूब साथ दिया | स्पष्ट विचार करने वाली मानसिक भूमि और दूर की स्पष्ट कएपणना करने 
बालो सम्प्रक्‌ दृष्टि तो स्वभाव से ही आपको प्राप्त है। जिस दछदय में आनन्द, उरसाह और सफलता की भावना 
तथा कल्पना समाई रहती हैं, वह हारना और पराजित होना जानता ही नहीं | निराशा और निरुत्साह तो आपके 
पास जा ही नहीं सकते । परम आ्राशासय और उत्साहमय द्वदय आपको सदा सफलता की ओर ही प्र रित करता 
रहा हैं । सेठ साहब की सफल्ञता का रहस्य इस बात में भी छिपा हुआ दें कि श्राप संसार के सारे बाजारों का 
सनन बड़े ही ध्यान से किया करते थे | आज सारे देशों को एक-दूसरे से दूरी नहों के बराबर हो गई है। संसार 
के एक कोने में घटने वाल्ली एक छोटी-सी घटना का भी असर सहज में ही स्रोरे संसार पर हुय बिना नहीं रद्दता । 
हसीलिय सफलता प्राप्त करने के लिये सब ओर समान दृष्टि रखनी और व्यापारिक गतिविधि की खावंभौस 
जानकारी रखनो नितानत आवश्यक है । ताने-बाने की तरदह संसार का सारा व्यापार और सारे बाजार एक दूसरे 
के साध गृुथ-से गये हैं | इसीलिये सेठ साहब ने संसारभर के बाजारों की गति-विधि का गहर। अ्रध्ययन करना 
शुरू किया। चारों ओर से तार, समाचारपतन्न और ब्यापारिक रिपोर्ट" आप मंगाने लछगे | सबका तौल-ताल लगा कर 
आप व्यापार का रुख बिठाते ओर सारे संसार में बिछी हुई व्यापार की बसात पर अ्रपने मोहरे ऐसे चलाते 
कि कभो किसी से मात नहीं खाते | द्यापार-ध्यवचसाय में सेट साहय ने कभी हठघर्मी से काम नहों लिया । 
लकीर के फकीर आप कभी भी बने नहीं रहे । तभी तो व्यापारिक छेश्र में आपने प्रगति को और श्रौद्योगिक छेश्र 
में भी चमत्कार कर दिखाया। एक तो बाजार के रुख के साथ रुख बदलना और दूसरे नये ब्यापार को अपनाना 
दोनों में ही सेठ साहय ने कमाल कर दिखाया । तभी तो अफीम, अलसी, रुई,चांदी, सोना, गेहूँ, गला और नमक तक 
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में भो आपने प्रवेश किया और सारे बाजार अपने द्वाथ में करते चले गये | १३१० में कभी सारे बाजार आपके हाथों 
में खेला करते थ झोर देशी ही नहीं, किन्तु विदेशी व्यापारी भी आपसे डाह करने लग गये थे। कभी-करसी सारे 
आपके विरोध में पक होकर षदयन्त्र भी रचा करते थे। आपको घाऊ सारे भारत में द्वी नहीं, किन्तु विदेशों में भी 
जम गई थी । 
अनोखी सूक-बूक 

अफीम के बाज़ार की पुक मनोरंजक घटना यहां देनी आ्रावश्यक है। उससे आप की सूर-बूक और दूर 
इष्टि का भो सम्यक्‌ परिचय मिजता दे । तब इन्दौर का सुख्य व्यापार यददी था और सट्टा भी हसी का द्वोता था । 
इसो सें सेठ साहब भी रमे हुये थे । लेकिन, श्रफीम नशे की चीज है । वह मानवता के लिये श्रभिशाप है | चीन में 
जथ नवजीचन और नव चैतन्य की लद्दर पेदा हुई, तब अफीस के विरद्ध तीद्र आन्दोकान छुरू हुआ। चीन 
के नवयुतकों ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। यूरोप के सुधारप्रेमियों ने चीनो युवकों का जोरदार समर्थन किया । 
यूरोप और अमेरिका के सम्राचारपत्रों ने भी इस आन्दोलन को उठा लिया। श्ंग्रज सरकार पर यह दोषारोपण 
किया जाने लगा कि वद् चीन को भ्रफोमची बनाने में ज़्गी हुईं है। इसी आ्रान्दोलन के सिलसिले में यूरोप में 
एक अन्तर्रा्टीय सम्मेलन दो कर अ्रफीम को खेती और व्यापार पर रोक लगाने की मांग की गई । ब्रिटिश सर- 
कार को भी इसे स्वीकार करना पड़ गया / यहाँ से श्रफोम की स्वेती और ब्यापार की घटती कला शुरू हुईं आर 
मालत्रा का एक मुख्य धंघा चौपट हो गया। यह सर्वथा स्व्राभातिक ही होना चाहिये था कि सेठ साहब अ्रफीम 
के व्यापार से हाथ स्वींच लेते । लेकिन, हस रोकथाम के कारण एक बार तो बाजार का चढ्ना निश्चित था। 
सेठ साहब ने हस परिस्थिति से जाभ उठाने का निश्चय किग्रा। १३०६-१० में भारत सरकार ने अफीस को 
निकासी पर नियन्त्रण रखने के लिये एक्सपोर्ट लाइसेंस की प्रथा का श्रीगणंश कर दिया। सेठ साहब ने 
खोस-पर्चीस लाख की हुणिडियां अफीम खरीदने में लगा दीं। जगह जगह मुनीम युमाश्ते खरीदने को भेजे गये । 
सब चकित थे कि सेठ साहब क्‍या कर रहे हैं ? पर, भाव चढना शुरू हुआ और अफीम को जिस पेटी की कौमत 
१२-१४ सो रूपया थी, उसको कीसत १०-१९ हजार तक पहुंच गई । बस, क्‍या था ? दो-तीन करोह पैदा कर 
लिया । सारे देशवासी चकित रह गय । बड़े-बढ़े व्यापारियों ने भी दाँतों तले अंगुली दबा ली | इसी पर १३ 
माच १६१० को बम्वई के टाइम्स श्राफ इण्डिया! ने आपको “मर्चण्ट प्रिंस श्राफ मालवा” क्षिस्वा था | मालवा के 
निवासी होते से आपको मालवा का व्यापारी बादशाह कहा गया था। सिकन्दर और नेपोलियन की तरह आपने 
अपनी धीरता, वीरता तथा साहस का परिचय दिया। सेठ साहब के अभ्युदय का प्रभात यहीं से उदय द्वोता है । 
इस सफलता से सेठ साहब का साहस भर उत्साह कई गुना बढ़ राया। ब्यापार की गति-विधि की गहरी जान- 
कारी आप्त करके निश्चित किये गये ध्येव, साहस श्ौर सामथ्य में पुरुष जो सफलता प्राप्त कर सकता है, उसका 
एक समुज्वल्न उदाहरण सेठ साहब ने उपस्थित कर दिखाया। आपने यह बता दिया कि संसार की गतिवत्रिधरि से 
परिचित होना कितना आवश्यक है ? इसो के अनुसार अपने व्यापार का रुख रग्वा जाना चाहिये, साहस व उत्साद्ठ 
का संबच्त हाथ में रखना चाहिये, जो६खिम उठाने में आत्म-विश्वास तथा दृढ़ता से काम लेना चाहिये और झविचल 
भाव से क्द्य पर दृष्टि रखते हुए अग्रसर होना चाहिये। 

फिर भो यह निश्चित था कि अफ़ोस के व्यापार को सथंथा तिलांजलि देनी हो होगी । वह वेसी ही 
अवाध गति से चल नहीं सकता था| इसी खिय्रे खेठ साहब ने सम्बद १६६८ (सन्‌ १६१०-११) में रुई, अलसी, 
चांदी और सोने का हाजर-वायदे का सौदा करना शुरू कर दिया। उसमें भी आप जक्दी दी छा गये। सम्बस्‌ 
प्६७० में आपका यह व्यापार उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ था। १६७१-७२ में तो यह स्थिति आ गई कि 
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१०-२० लाख कौ हर रोज हार जीत कर लेना साधारण बात हो गईं । कोई भी सौदा कर लेना आपके लिये खेल 
हो गया। आपकी लेवा-ब्रेची पर बाजार उदने-उत्तरने लगे । १०-१२ रुपये बाजार को नीचे-ऊपर कर देना आपके 
लिए कुछ भी मुश्किल न था | आपका दलाल बन कर काम करना भी सेठ बन जाने के ल्लिए बहुत था। आपके 
दलाल भी आपकी दलाली से लाखों पेदा कर लेते थे । इतनी श्रात्र किसी दूसरे धन्धे में सम्भव न थी । इसी 
लिये लोग अआरापकी दल्वाली को भी अपने लिग्रे परम भाग्यशाल्ती मानते थे । 

पहले विश्वव्यापी महायुद्ध से पैदा हुईं स्थितियों से भी आपने पूरा लाभ उठाया। अनेक बाजारों में 
तेजी आई । शेयरों के भात्र बहुत बढ़ गण । उनसे भी आपने अच्छा घन कमाया । कहते दैं कि भगवान जब देता 
है, तब छुप्पर फाड़ कर देता है । सचमुच ही आपने इसी प्रकार धन कमाया | चारों ओर सफलता ही सफलता 
दीख पढ़ती थी । समुद्र में जाकर समाने वाली नदियों की तरद्द न मालूम लच्तमी को कितनो नदियां आप में 
आकर समा जातो थीं ? 

ब्यापार-ब्यवसाय सें सम्र-सूचकता का विशव महत्व है । लकोर के फ़कोर बने रहने से काम नहीं 
चलता। सेठ साहब ने अपने व्यापार को बदलने और फेलाने दोनों ही में समथसूचकता और सूम-बूक से काम 
लिया । इन्दौर का बम्बई के साथ ता पुराना सम्बन्ध था । इसोलिये वहां तो सेठ खादब को दृकान थी और जोर- 
शोर से काम भी चल्तता था। सम्बत्‌ १६७२ में कारलिक मास में कलकत्ता में भी दृकान खोल दो गई। इसकी 
कहानी बहुत ही मनोरंजक हैं । 

कलकत्ता में दृकान 

आपके कुछ मित्रों ने कलकत्ता में यह विचार किया कि वायसराय पर जोर दालकर आपको राजा! का 
खिताब दिलाया जाना चाहिए । सेठ भजनलालजी लोहिया ने आपको इसी काम के लिये कलकत्ता बुलाया । आप 
चहां पहुंचे, ता आपके सामने यह प्रस्तात्र रखा गया । आपने यह कहकर इनकार कर दिया कि में “रावराजा” की 
पद॒र्व। से ही सनन्‍्तुष्ट हैं । आपने यह भी कद्दा कि पक राज्य में दो राजाश्रों का रहना ठीक न दोगा । पर, मित्र सारी 
भूमि तथ्यार कर चुके थे ! इसलिये आपका वायसराय के मिलिटरी सेक्रेटरी से मिलना आवश्यक हो गया। उसने 
बातचीत के सिलसिले में कहा कि इसके लिये कलकत्ता में आपकी दृकान होनी आवश्यक है। अन्यथा, इन्दौर के 
पुजेणग्ट और राजा की इसके जिये सलाह लेनी होगी । आपने कहा कि दूकान तो कल ही गस्वोली जा सकती है । वहां 
से लोटे श्रौर दूकान खोलने को चिन्ता में लग गय्रे । पारस कोडी में अजमेर के स्वर्गीय खेठ दीकमचन्दजी सोनी 
(सर सेठ भागचंदजी सोनी के पिताश्री) की दूकान थी । उसके मुनीम थे रायबहादुर श्रीहरकिशनदासजी भट्टद । उनके 
पास आप गये और उनकी चार आना की पत्ती में दूकान खोलने का निश्चम किया। उन्होंने कहा कि कल का दिन तो 
शुभ नहीं हैं। इस दिन मुहृत्त करना ठीक न होगा। आपने कद्दा कि मेरे लिये यही ठीक है। डसी कोडी में कुछ द्िस्सा 
खाली था। मुनीमजी ने कट्दा कि पिछुले २०-२९ वर्षो में हस स्थान में कइयों का दिवाला पिट चुका है। आपने 
कह कि ब्रस, अपने लिये यही स्थान ठीक है | इन्दौर से ₹० लाख रुपया तुरन्त मंगा लिया गया। मुहूर्त करने 
के निमन्त्रण दे दिये गये | दूसरे ही दिन १२ बजे बढ़ी धूमधाम से मुहूर्त हो गया और दूकान का कास 
शुरू कर दिया गया | पचास लाख का सोदा पहिले ही दिन हो गया। जब भुगतान फा समय आया, तो मुनीसमजी 
में कुछ पार्टियों को भुगतान करने में आपत्ति की । उनकी साख बिगढ़ चुकी थी और दस ल्लाख रकम के दूब जाने 
का दर था | उस समय के प्रमुख सेठ हरदत्तरामजी चमढ़िया ने सबको जमानत देते हुये कष्टा कि पहिले ही भुग- 
ज्ञान में ऐसा नहीं होना चाहिये | सेठ साहब का एक भी पेसा डूबा नहीं । अफीस की पेटी, कपड़ा, शक्कर, 
झजसी और जूट के काम में वृकान ने जल्दी द्वी नाम पैदा कर लिया। जूट की स्वतन्त्र रूप से दह्काल्ली करनेबाली 
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आपकी पहिली भारतीय दूकान थी। नहीं तो यह सारा काम यूरोपियन फर्सो के दाथ में था। भारतीय 
'उनके सातहत काम करते थे । जूट को खेती ६० फो सदी बंगाल और आसाम में हो होती है। किसान अपनी 
फसल व्यापारों को, ध्यापारी कलकत्ता के आइतिये को और वह किसी मिल था निर्यात करने वाली फर्म को बेच 
देता है। झाढ़तो का सारा काम अंग्रेजों के दवाथ में था। सेठ साहब उसमें प्रवेश करने चाले पहिले भारतीय थे । 
कल्षकत्ता में उद्योग व्यवसाय को जमाने की चर्चा तो अगले प्रकरण में की जायगो । यहाँ हृतना ही उल्लेख करना 
आवश्यक है कि राजा! का खिताब लेना तो आायने स्त्रीकार न किया; किन्तु श्रापके हस सत्साहस की सराहना 
चारों ही ओर की गई झौर कलकत्ता के बाजार में भी आपको राज़ा की सो प्रतिः्ठा काग्रम होने में अधिक समय 
नहीं लगा । जब भी कभी आप कलकत्ता जाते थे, तो हजारों की भीह आपके दर्शनों के लिये जमा हो जाया 
करसी थी । 
अवसर से लाभ 

महायद्व से पैदा हुई परिस्थितियों से भी सेठ साहब ने बढ़ा लाभ उठाया । उपस्थित अवसर से लाभ 
उठाना ही तो व्यापारी का काम है। आपने अबसर से लाभ उठाने में कभी चुक नहीं को । श्रवसर पैदा करना 
आर पंदा हुये अचसर से त्ताम उठाना ही कुशल ब्यापार दे। सेठ साहब कुशल व्यापारी हैं। तभी तो लच्मी की आप 
पर अपार हुपा हुईं। अ्रवसर से लाभ उडाने में आपने समुद्र में से मोती निकालने वाले गोताखोरों को भी मात कर 
दिया | जहां श्राप गहरी डुबकी लगाते, वहीं से मोती आपके हाथ लग जाते | जिधघर भो श्राप हाथ पसारते, 
उधर से हो लच्मो का बरद हस्त बढ़ता हुआझ्ला दोख्ब पड़ता | श्रापको यह सद्रान सफलता सद्द के बाजार में ईर्प्या 
व ढाह का कारण बन गई । अनेक सटोरिये आपके विरुद्ध गुट्ट बना कर एक हो गये। रूईं, चांदी, गेहूं ओऔर 
अलसी खभी के भाव तेजी पर थे। बाजार ने भीषण रूप धारण कर लिया । रुई की खंडी का भाव ७०० पर 
पहुँच सया था । शआापन दिल स्ो ज्ञकर व्यावार किया और आपको निरन्तर लाभ ही होता चक्षा गया। आपने हस्त 
वर्ष में णक करोड पंदा किया । सारत से बाहः यूरोप श्रो। अ्रमेरिका के ब्यायारिक कझत्रों में भी आपका नास चमक 
उठा | आपका यश और कौति चारों ओर फेल गईं। सट्ट के बाजार में आपका समिक्‍का साना जाने लग गया । 
जिधर भी आपका रुग्ब होता, उधर दी तहलका मच जाता | 

सरकार का अनुरोध 

यूरोपीय महायद्ध के कारण रुई, अलसी और चांदी के समान गेहूं के बाजार में भी बहुत तेजी आगई। 
भाव हतने ऊंचे चढ़ गय कि लोगों में दाहाकार मच गया । सेठ खाहद तेजी में खूत्र खेलत थे। गेहू के बाजार में 
सी आप उतर पड़े । सरकार के पास शिकायत पहुँचाई जाने लगीं कि इस मंहगाई के कारण सेठ हुकमचन्द हैं । 
उनको रोके बिना यह मंहगाई नहीं रुकेगी। भारत सरकार के गृह सदस्य स्व्र्य बम्बई आये | सेठ साहब को भी 
बुलाया गया । अम्बई के गवर्नर के सामने चर्चा हुई । आपसे कहा गया कि “गेहूं तो मनुष्य का खाद्य पदार्थ है । 
इसके मंहगा हो जाते से डप्के लिए घोर संकट उपस्थित हो जायगा। इसका व्यापार आपको इस रूप में 
नहीं करना चाहिय कि वह इतना मंहगा हो जाय | आपने जो ख्याला किया दे, वह लोकहित को दृष्टि से उचित 
नहीं हैं ।! संठ साहब ने सह्दयता का परिचय दिप्रा । गवनर और ग्रहसन्त्री का परामश आपने स्वीकार कर 
किया । अपना गेहूँ का सौदा आपने बरावर कर दिया । जो भाव पौने दस का था, वह उतर कर सत्रा आठ रह 
गया । डेंढ़् रुपया मन उतरने से जनता ने सनन्‍्तोंत्र की सांस ली और जानने वालों ने सेट साहब को धन्यवाद 
दिया । सेठ साहब ने दिखा दिया कि आप केवल पैसे के लोभी द्दुयहान व्यापारी नहीं हैं । 

चांदी और नमक के सम्बन्ध में भी ऐसी ही घटनायें घटीं । गेहूँ की तरद्द जब चांदी पर आपका ध्यान गया 
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सब आपने चांदी के पाट भी चारों ओर से खरीदने शुरू कर दिये | चांदी का भाव इतना तेज हो गया कि सर- 
कार भी उसके प्रभात्र से अछूती न रद्द सकी । भारत सरकार के गृह सदस्य ने फिर आपसे अनुरोध किया कि आप 
चांदी का ख्यात्ा इस बुरी तरह न करें और आपने चांदी के जो बीस हजार पांट खरीद किये हैं, वे सरकार को 
उचित कीमत पर दे दें । सरकार का अ्रनुरोत्र स्त्रोकार करके आपने चांदी का सट्टा भो छोड़ दिया और बीस 
हजार पाट भी सरकार को बेच दिये । चांदी की तेजी रुक गई । जनता और सरकार दोनों ने सेठ साहब का आभार 
साना । 

व्यापारी की गति राजा की तरह दोनी चादिये। सफलज्ञन व्यापारी महत्वाकांक्षी सम्राट की तरह 
दिग्विजय अपना लद॒य बना कर मैदान में निकलता दै। सेठ साहब का दृश्त समय यद्दी लक्ष्य प्रतीत द्ोता था। 
ब्राह्मण का भूषण तो सन्‍्तोष हो सकता है, किन्तु राजा और व्यापारी के लिये सन्‍्तोष दूषण दै । इसके लिये 
यह बिलकुल टीक ही कहा गया है कि “असन्तुश दविजा नष्टाः, सम्तुष्टाश्च महीभुजा: |” असन्‍्तोष से सासपर्य 
यहां महत्वाकांत्ा से है । जिस महत्वाकांक्षा से सेठ साहब्र इन दिनों में प्ररित हो रहे थे, वह जल की धारा की 
तरह अपना रास्ता बनाये बिना नहीं रह सकती थी । गेहू और चांदी से तो हाथ खींच लिया गया, किन्तु आपका 
ध्यान सहसा ही सांभर के नमक की ओर गया ? एक दस दस हजार बेगन का भआर्डर दे दिया गया और उसके 
रबन्‍ने भर दिये गये | नमक के बाजार में भारो उथल-पुथल मच गई । उसका भाव एक दम तेज हो गया । 
जनता में बेचेंनी फेल गईं। सरकार कुब्ध हो गईं। युकतप्ान्त के गत्रनर के सेक्रेटरी और साल्ट कमिश्नर 
सेठ साहब के पास भेजे सग्रे । सेठ साहब से फ़िर निवेदन किया गय्या कि नसक तो मनुष्य और पशुओं का भी 
आवश्यक खाद्य पदार्थ है। इसका आपको इतने बड़े येमाने पर व्यापार नहीं करना चाहिये कि यह आवश्यक 
पदार्थ भी सबको सुत्रभ कोमत पर प्राप्त न द्वो सके। इसीलिये आपने जितना रुपया भरा है, वह लौटा 
लोजिये ।” सेठ साहब ने अनुरोध स्वीकार कर जिया । नमक का भाव उतर गया। महत्वाकांक्षी यदि रुत्र 
रूप धारण कर लेता है, तो नादिरशाह और औरंगजेब की तरद्द इतिहास मे अपने को बदनाम कर लेता है; नहीं 
तो मद्दृत्वाकांचा पर सहृदयता का अंकुश रखने वाला वीर प्रतापी ,और पराक्रमी सम्नाट्‌ अकबर और शाहजहां 
की तरह नाम पेंदा कर जाता है । सेठ साहब ने भी यह बता दिया कि आपकी महत्वाकांक्षा भी सहृदयता से 
शून्य नहीं थी । मानवता का उत्पीड़न करके घन पैदा करना आपने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था। 

नमक के बाद सेठ साहब का ध्यान भद्दोंच जोन को ओर गया । संबत्‌ १३७४ में आपने इसका व्यापार 
किया और लगभग पौन करोड़ का नफा पेदा किया। इससे आपका यश भी खूब बढ़ा । लोग यह कल्पना भी 
नहीं कर सकते थे कि गेहूँ, चांदी और नमक के बाद सेठ खाहब किसी और क्षेत्र में कुछ कर सकेंगे। जब आपने 
भड्डोंच जोन में पौन करोड को आय कर दिखाई, तब विरोधी भी आपका लोहा मान गये। लाख-लाख गांठ 
का माथे पोते का व्यापार कर लेना आपके लिये बांये हाथ का खेज हो गया । दल्ालों और व्यापारियों में 
आपके व्यापार की धूम रहतो थी । बाजार का भाव जानने के किये आपके ध्यापार का रुख देखा जाता था । 

संत्रत्‌ १६७७ में आपका भाग्य व पुएय और अधिक चमक उठा। इस वर्ष आपने रुई का सट्टा खूब 
दिल खोल कर किया | शुरू-शुरू में सेठ साइब को २० लाख का घाटा दीख पड़ने लगा। बम्बई के ब्यापारी भी 
आपके विरोधी बन गये । पर, आपने साहस, थेये और विश्वास नहीं खोया । वाजार ने रुख पलटा और तेजी 


पर जाना शुरू हो गया । परिणाम उल्टा ही हुआ। पचास क्ञाख का नुकसान दीखते-दीखते नब्बे लाख का मुनाफा 
दो गया । विरोधी भी चकित रह गये। 
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कुछ प्रसंग 

इन्हीं प्रसंगों में पक बार ऐसा भी हुआ कि बम्बई के व्यापारियों की शिकायत पर सेठ साठब से यहद्द 
भी कहा गया कि यदि आप बाजारों में उथल-पुथल करना नहीं दोड़ेंगे, तो सरकार को आपके लिये विशेष कानून 
बनाना पड़ेगा और सट्टे के भावों का नियन्त्रण करना - पड़ेगा। आपने वाइसराय के प्रतिनिधि से साफ ही कह 
दिया कि अकेले मेरे किये कानून बनाया जाना संभव नहीं है। आपने और भी दिल खोल कर सटद्ठा किया और 
याजार आपके हाथ ही रहा । उस समय के सुअसिद्ध सटोरिये मेसस मथुरादास माधवदास, ऊमर सोभानी, शापुरजी 
भारुचा आदि बीस-तीस फर्म कई वार आपके विरोध में एक दो गईं । परन्तु आपने उनसे एक बार भी सार नहीं 
खाई । अ्रफीम, रुईं, चांदी, शेयर, अलसी, गेहूं आदि सभी का सट्टा आपने किया । खोने की चिन्ता आपने कभी 
की ही नहीं । दो-चार महीने में, नहीं तो दूसरे वर्ष में खोये हुये ले भी कहीं अधिक आप कमा लेते थे । आपका 
स्वयं यह कहना है कि आपको १३ चर्ष की आयु से ही सफलता मिलनी शुरू हो गई थो । अनुभव से भो अधिक 
आपका विश्वास प्रकृति, कम, भाग्य और बुद्धि पर है । पच्चीस बरष को आयु के बाद जिशेष सफलता प्राच्त की । 
सम्बत्‌ १६६० से २००० तक के वर्ष आपके लिये विशेर भाग्यशाली सिद्ध हुये | बुद्धि ने विशेष साथ दिया । जो 
कुछ भी खूमता था, वह अनुकुल ही पड़ता था । 

एुक बार की बात है कि आप बनारस में थे । आपको स्वप्न में जान पड़ा कि आपको शीघ्र ही विशेष 
सलाभ होने वाला है । आप कलकत्ता पहुँचे और वहां से बम्बई | बाजार नीचे गिर रहा था। ३०० पर बाजार 
क्रा गया था । आपने ७०० से खरीदी शुरू की थी । सब ओर यही चर्चा थी कि इस बार झाप बचेगे नहीं | पर, 
श्रापकों भी क्‍या सूका ? झापने जापान औ्रौर अमेरिका में लेवावेची शुरू करदी। अमेरिका में खरीदी और 
ज्ञापान में बेचो का परिणाम यह हुआ कि अ्रमेरिका में भाव चढ़ने शुरू हुये । यद्वां भी डसका असर पड़ा बढ़ते- 
बढ़ते भाव 4००० से भी ऊपर पहुँच गया । सत्र दंग रह गये। आपने हिसाब किया, तो आपको चालीस लास्‍्ख़ 
देना था और १०-१२ करोड़ लेना था| मुनीस की राय यह हुई कि चालोस लाग्व भी क्‍यों दिया जाय, जब कि 
सामने वाले दिवाला निकाल कर देने से मुकर जाने वाले हैं ! आपकी सम्मति यह हुईं कि अपने को तो देना ही 
खाहिये और बाद में लेने का तकाजा करना चाहिये । ४० लाख चुका कर आपने १०-१२ करोंड़ की माग की 
आर आधे पौने में सबसे सिपटारा कर लिय्रा । कई करोड़ का लाभ हुआ। बम्बई के बाजार में तूफान-सा आा 
गया । ऐसा कई बार हुआ । एक बार तो प्रायः सभी प्रतिस्पर्धी फर्मो का काम फेल हो जाने से बम्बई के दलाल 
अपना धन्धा हब जाने के भय से आपकी दूकान पर टूट पड़े । कोई १३०० दलालों को आपने ४-२ लास बांट 
कर सम्तुष्ट किया | बम्बई से इन्दोर लौट कर यहां के भी सत्र कमंचारियों को तीन-तीन माख का वेतन इनाम 
में दिया गया । साहस के साथ उदारता भी आप में कूट-कुट कर भरी हुईं द्दे। 

कलकत्ता में भी आप इसी प्रकार बाजार को अ्रपने द्वाथों में नचाया करने थे । 

सह्ठ से बणा 

इस प्रकार ल्ञाखों का बारा-न्यारा करने वाजे सेठ खाहत के दृदय में धार्मिक भाव भी अंकुरित हो रहे 
थे । व्यापार में इतना श्रधिक रस जाने पर भी वह आपके स्वभाव्र का श्रद्ध नहीं बन खका | उसमें आप डूबे नहीं, 
अपितु उसको आपने अपने द्वाथों में रखा। यही कारण हैं कि जद्र सं के श्रति डपराम वृत्ति पेदा हुई, तो उससे 
पीछा छुदाना आपको कठिन नहीं हुआ । फिर भी यह कुछ कम श्राश्चर्य की बात न थी कि जो सफल ब्यापारी 
सभी बाजारों पर छाया हुआ था, जो सद्द के बाजार का बेताज का बादशाह था और जिसके तेज से व्यापार में 
समुद्र के ज्वार-भाटे के समान उतार-चढ़ातव होता था, चंह एक दम सरष्ट से हाथ खींच ले । बात यह थी कि सेठ 
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साहब किसी कद्दर में पड़ कर सट्ट के शिकार न हुये थे। अपने तिव्रेक को जागृत रखते हुये ही आप सह -फाटके 
का खेल खेलते थे । उसकी बुराइयों की भी आपको स्पष्ट कक्पना थी | आप जानते थे कि यह कोई श्रेष्ठनयापार 
नहीं है। हन दबी हुईं भावनाओं को जागत होने का समय तब मिल्रा, जब इन्दौर में सम्बत्‌ १६७६ में भ्रखिल 
सारतवर्षीय अग्रवाल महासभा का चौथा वार्षिक अधिवेशन श्रमक़नेर के यशस्व्री उद्योगर्पात श्रोयुत प्रतापजी सेठ 
के सभापतिस्व में हुआ | उसमें सट्टें के विरोध में भी एक प्रस्ताव रखा गया था। स्वागत समिति के मन्‍्त्री श्री 
हजारोलाजक्षजी णेन ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कद्दा था कि 'मेरी समझ से अग्रवाल जाति के तोन चौथाई 
लोग इस फाटके के धन्धे में फंसे हुये हैं। मारवाड़ी अ्रप्रवालों में हसका अधिक जोर है । कलकत्ता और बम्बई में 
तो यही भुरूय व्यापार हैं। लोग कह सकते दें कि महासभा तो हमारा व्यापार ही चौपट फरना चाहती है। परन्तु 
सच्चे व्यापार को कौन रोकता है ? प्रस्ताव में भी ती उसका निर्देश किया गया है। फाटके की बदौलत एक आदमो 
तो कगोडपति अवश्य बन जाता है, किन्तु कितने ही करोड़ों से हाथ धोकर माथे पर हाथ घरे कर रह जाते दें । 
सखम्सभय है कि किसी समय रेल श्रादि न होने से इसको चालु किग्रा गया हो। इसीलिये एक मास की नियत 
सुहत पर मान्न खरीदा बेबा जाता था; जिससे कि ठीक अवधि में उसको यथास्थान पहुँचा दिया जा सके। यही प्रथा 
बिगड़ कर अरब क्रिस भयानक रूप में जा पहुँची है । घर में तो €ई की एक गांठ भी नहीं है और बेची जाती हैं 
हजारों । कपड़े 'ग्रादि का सट्टा भी इसो प्रकार किया जाता है | सटे को फाटके का रूप मिल कर वह एक जुआ 
बन गया है और उसको रोकना आव्रश्यक हो गया है। हुये से पाण्डवों की जो दुर्दशा हुई, उसको कौन नहीं 
जानता । कोरा प्रस्ताव पास कर लेने से तो उसका अन्त न होगा। यदि यहां पधारे हुये एक सो भाई भी उसको 
छोड़ने की प्रतिज्ञा कर सके, तो उसका थोड़े ही दिनों में सहज में श्रन्त द्वो सकता हैं ।” 

सेठ साहब भी सभामण्डप में उपस्थित थे । आपसे प्रस्ताव पर कुछ बोलने के लिये क॒द्दा गया। 
आपने अग्रवाल न होते हुये मो उसका समर्थन अस्यन्त जोरदार शब्दों में किया । आपने कट्दा कि “आप लोगों 
को यह बड़े ताज्जुब की बात मालूम होती होगी कि जिस काम को मैं स्वयं करता हूँ. और जिसमें में स्वर्य रंसा 
हुआ हूँ, उसोका खण्डन करने के लिये में यहां खड़ा हूँ । इस प्राणी के किये संसार में चार पदार्थों घर्म-अरथे-काम- 
मोक्ष को सिद्ध करने के लिये धमंप्रस्थों में कहा गया है । हमारे जन धर्मशास्त्रों में इस भूगोल में दो सूर्य और दो 
चांद माने गये दें । दो खूथ-चाँद ही नहीं हें, अपितु चारों दिशाओं में चार दीपक रस दिये गये हैं, जिनसे इनके 
प्रकाश में मनुष्य ध्मे-श्र्थ काम-मोह् चारों का सम्पादन कर सके। कुछ लोग यद्द भी कद्द सकते हैं कि में तो 
अभ्रवाल्न नहीं हूँ । में श्रप्रवालों की सभा में क्‍यों बोल रहा हूँ । पर, भाइयों ! यद्द श्रकेले अग्रवाल्नों की ही नहीं, 
मेरी भी सभा है। मैं तो सब भाइयों का चाकर हूँ । मेरी योग्यता नहीं और न मेरा चरित्र द्वी इतना ऊंचा है कि 
में आप विद्वानों को उपदेश दे सकू । थोडा-बहुत अनुभव मैंने अवश्य ही प्राप्त किय्रा है। उसे द्वी आप सबके 
सामने उपस्थित करना चाहता हूँ । मेरा यह अनुभव है कि सट्टा या फाटका न केवल्ल हमारे इस देश हिन्दुस्तान 
में, किन्तु यूरोप और अमेरिका में भी जोरों पर द्वै । पर, हमें तो अपने पेरों के सामने देखना दै, दूसरों की ओर 
नहीं। उनमें एकता बहुत है। वे बदढ़ी-बडी कम्पनियां यना कर हुनिया में फायदे से काम करते हैं। मै हसी काम 
में रंगा हूँ । इसी से मैंने सारी सम्पत्ति पेदा की हैं। पर, दिल से मैं इससे घृणा करता हूँ और भगवान से 
प्राथ ना करता हूँ कि मुमे सदुबुद्धि दें कि इससे मेरा जकदी दी पिण्ड छूट जाय। अ्रपने लिये तो में भगवान से 
प्राथ ना करता ही हूं, किन्तु अपनी सनन्‍तानों को भी इसे एक दम छोड़ जाने को कह जाऊँगा। हमारे देश के कितने 
_ हो युवक इस श्रनथ में फंस कर इज्जत-शवरू सब कुद् खो देते दें । घर वालों से वे चोरी तक करते हैं। नौकर 
ग्रुमाश्त आदि भी चोरी के चक्कर में इसी के कारण पड़ जाते हैं। मैं इसे निहायत घ॒णा की दृष्टि से देखठा हूँ। 


६७ हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


घन पेदा करना जितना कठिन है, उससे भी कहीं अधिक कठिन है उसेकी रक्षा करना। इसलिये सच्चे ध्यापार में 
ही सन्तोंध मानना चाहिये | मेरी ईश्वर से यही प्राथना है कि मुमे ऐसी ब॒द्धि दें कि मैं जक़दी ही हस बरे 
व्यापार से छुट्टी प्राप्त कर लू ।” सट्ट -फाटके में रंगे होने पर भी इस भाषण से सेठ साहब के मनोंगत भाषों का 
पूरा पूरा पता मिल जाता है | सनने वाले चकित रद गये कि आप दस व्यापार को छोड़ना चाहते हें, जब कि 
करोढ़ों घन आपने इसी से पेदा किया है । 

इस भाषण के बाद भी सट्टे का रंग आप से जल्दी उतरा नहीं । चार-पांच वर्ष और उसी में बीत गये । 
उसकी बराई को स्वीकार करते हुये भी आपने उसको छोौइने को न तो घोषणा की थी और न उसके लिये 
शपथ ही ली थी । सम्बत १४८२ तक सट्ट में काफी उथल्न-पुथल रही । विज्ञायत और अमेरिका के वायदे के 
ब्यापार में विशेष घटा-बढ़ी हुई | सेठजी भी घाटे के चक्‍कर में आगये और शअ्रापको भी बहुत कुछ खो देना पढ़ा | 
अग्रवाल मद्दासभा में प्रगट किये गये विचारों को इससे फिर बल मिला। सम्बत्‌ १६८२ में आप किसी काम से 
बम्बई गये हुये थे । वहां ही आपको सट्ट से दाथ खींच लेने की आत्मगप्रेरणा हुई। फिर भी आपने केवल पांच 
वध के लिये ही उसको छोड़ने का संकल्प किया। हस संकल्प पर भी सनने वाले आश्चयचकित रह गये । अनेकों 
को तो सनने पर विश्वास भी न हुआ | पर, संस्कारी पुरुष के लिये कोई संकल्प कर लेना और उसको इदृढ़ता के 
साथ निभा लेना कठिन नहीं है। सेठ साहब ने सट्टा-फाटका यहां तक छोड़ा कि भावों के तार भंगाने भी बन्द कर 
दिये । तब तो और अ्रश्रिक आश्चर्य प्रगट किया जाने लगा । साहस के समान संयम के भी आप महाधनी सिद्ध 
हुये । पांच वर्ष तक संकल्प पूरी तत्परता के साथ निभाया राया | 

सड्ट का परित्याग 

पांच वर्ष' पूरे हुये नहीं कि सेड साहब फिर मैदान में उतर आये । पर, हटी हुई श्वखला फिर 
जुड़ न सकी । अच्छा होता कि उसको जोइने का प्रयत्न किया ही न जाता । समय और परिस्थितियों ने आपका 
साथ न दिया । वे भी सानों आल्तरिक प्ररणा के ही अनुकूल बन गई” । लाभ न होकर सेठ साहय को हानि ही 
उठानी पढ़ी । अनुऋूलता न देख कर आपके हृदय में फिर उपराम गति पेदा हुई । आपके हितेबियों ने भी आपको 
उससे श्रल्लग हो जाने की ही सलाह दी । परिणाम यह हुश्आा कि श्रापने १६६० में आयुभर के किये सट्ट का 
परित्याग कर दिया । डसका विचार तक करना आपने छोड़ दिया । वर्षों की बीमारी इस बार ऐसी छूटी कि 
फिर आक्रमण न कर सक्को । बोसारो' इसलिये कि सट्टे का ठय्सन वल्तुतः रोस हो है, जो खाते-पीते, सोते- 
जागते चौबीसों घण्टे घेरे रहता है । उसी के संकरूप-विकल्प में आदमी इूवा रहता है। चोट खाकर भी आदमी 
संभक्कता नहीं। यद्द असाध्य-सी ब्रोमारी व्वसन ही तो है । कितने ही करोड़पति इसी के कारण कंगाल श्रम गये । 
सेठ साहब ठोक समय पर संभल गये। वह ग्रास्तरिक अरणा थी । अग्रवातद्ष मद्दासभा में प्रगट किये गये विचारों 
को मूत रूप धारण करने में ग्यारह घर लग गय । इसी से हस रोग के असाध्यरूप का परिचय मिलता है। 
म्टूगतृष्णा के पीछे भागनेवाले हरिणा की तरह मनुप्य भी सद्द की स्गतृ :णा में फंसा रहता है। पर, आपने अपने 
पर संयम से नियन्त्रण पा लिया और सद्द की मोहमाया से बाहर निकल ही तो आय। 

दिखिजय 

सेठ साहब का व्यापारिक जीवन अविचल साहस, अह्ट थैंय, अंगद की-सी दृह़ता, स्पष्ट दृरदर्शिता, 
अनोखो सूक-बूक, अक्षय-निधि पेदा करने की तीव महत्वाकांक्षा और उसको पूरा करने के अथक उथोग की दृष्टि से 
आदर्क्ष और अनुकरणीय है। सफलता आपने जो प्राप्त की, उसे झत्रियों की भाषा में 'दिग्विजय” कहा जा सकता 
है । सिकन्‍दर और नेपोलियन भी श्रन्त में पराजित हो गये, किन्तु आपने पराजय स्वीकार नहीं की । सुह मोढ़ना 


व्यापाए-व्यवसाय ध्थ्‌ 


आपने सीखा नहों । वेश्य के लिये कद्ा गया है कि वह सेकड़ों हाथों से पेदा करे | परन्तु श्राप तो सहस्रवाहु 
हो कर व्यापार के छेन्र में उतरे और झतिरथी के समान आपने विजय-प्राप्त की । कमाने से अधिक व्यापारी की 
खोने के समय परीक्षा होती है | वद्द उसके लिये वही कात्ष होता है, जो रामचन्द्र के लिये राजसूयथ श्श की पूर्ण 
तथ्यारी हो जाने के बाद वनवास के किये था। सेठ साहब के व्यापारिक जीवन में भो ऐसे अवसर आये और 
उनको थैये, साहस व शान्ति के साथ पार करने में ही तो आपकी सफल्नता का रहस्य छिपा हुआ है । “जोखिम! 
उठाना इसी का तो नाम है । जो ब्यापारी जोलिम नहीं उठा सकता, वह सफल भी नहीं हो सकता। खोने के 
समय ही जोखिम उठाया जाता है। यद् वह फिसलन है, जहां से पेर रपटने के बाद संभलना प्रायः असम्भव हो 
जाता है | पेर रपटा कि दर गंगा की सी स्थिति उस व्यापारी की हो जातो है, जो इस नाजुक अवसर पर घैये 
व साहस खो बेठता है। सेठ साहब ने ऐसे अवसरों पर ऐसे घर्य व साहस से काम लिया है कि किसी ने कभो 
आपके चेहरे पर विषाद को रेग्या तक नहीं देखी । चिन्‍्त। ने कमी आपको सताया नहीं । हृदय आपने छोटा किया 
नहीं । आत्मविश्वास की सूर्ति वन कर आप अत्यन्त विपरीत और सत्रथा प्रतिकूक्ष परिस्थितियों में से पार निकल्ष 
गये । श्रीकृष्ण ने अजु'न को जो यह उपदेश दिया दै कि--- 
“सुखदु:खे समे कृता लाभालाभी जयाजयाँ । 
ततो युद्राय युज्वस्त्र नेतं पापसवाप्स्यसि |?” 

पाप का तास्पय यहां निराशा, निरुत्साह तथा असफलता समम्कना चाहिये। व्यापार में इसी भावना 
से आपने पदार्पण किया था । इसीलिये करोड़ों को सम्पत्ति घर में आने पर भी आप “विगतस्पृह्ट! और खोने 
का अवसर उपस्थित होने पर भी थअनद्विग्न बन कर धीर-बीर बने रहते थे। 'दुःखेध्वनुद्विग्नमनः सुस्वेषु 
विगनस्पष्ट” के ढांचे में ही सानो आपने अपना जीत्रन ढाला हुआ है। आपके व्यापारिक जीवन की सफलता का 
यही रहस्य है । | 

माल्या के व्यापारी ऊगत सें आ्राप पहिले करोद्पति हैं। इसीलिये श्रोलद्ाल की भाषा में आपको 
'बनकुबर' नाम दे दिया गया। 


> आर 
उद्योग-घधंधे 


“सर सल्पचन्३जा हुकतवन्दजो, जिनकी अध्यक्षता में हस प्रदर्शनों की झ्रयोजना हुई है, भारतीय 
उद्योग-धन्धों का श्रीगणेश करने वालों के पथप्रदर्शक या अगुआ हैं। हुगजी के तट पर बनी हुई सबसे बढ़ो 
जुट मिल के वे ध्यवस्थाएक, संचाज्ञक ओर मालिक दें । कज्ञकत्ता के उपनगा में ब्रिजलो से चलने बाला उनका 
कफौजाद का जो कारखाना है, उसको देख कर मुझ जसा बेश्ञानिक भी देरान हो जाता है। जिस समय हम लोगों 
ने स्वदेशी उद्योग-घन्यों के महत्व को दीक-ठोक समझा भी न था, उससे भी बहुत पहिल्ते सर हुकमचन्दज्ञी ने 
अपनी दूरदर्शिता से कपड़े की मिल्नों का महत्व जान लिया था और उनका श्रीगर्णश भो कर दिया था । उनकी 
ओद्योगिक हलचलों का क्षेत्र सिर्फ महाराज होलकर के राज्य तक सोमित नहीं है, बल्कि वद्द सारे देश में फेला 
हुआ है । यही कारण है कि आज कलकत्ता और बम्बई भी उनके अदृम्प उत्साह तथा कार्यकुशल्ता का वैसा हो 
परिचय दे रहे हैं, जेसा कि उनका यह इन्दौर नगर ।”? 

ये शब्द सुप्रसिद्ध वेशानिक, स्वदेशी -आन्‍्दोलन के अ्रयुआ और महान देशभक्त आचार्य श्री प्रफुल्लचन्द्र 
राय ने १६३३ के जनवरी मास सें हन्दोर में आयोजित स्त्रदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुये कद्दे थे। इसी 
अकार १६३० में मद्दास में भी स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुये आचाये महोदय ने कहा था कि “सर 
हुकमचन्दजी ने यद्यपि कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं की हैं, तो भी अपने साहस ओर बश्रुद्धिबल से आपने कलकत्ता 
के पास ब्रिजली से चलने वाल] स्टोल बेज्डिंग कारखाना खोल दिया है । हिन्दुम्तान में सफलतापूर्वक चलने वाला 
इस देश का यह एक ही कारखाना है|! श्राचार्य राय अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक थे । कल्लकत्ता का 
सुप्रसिद्ध दकाइयों का बढ़ा कारखाना “विंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वक्‍सं!" आपका ही स्थापित किया 
डुआ है । स्वदेशी उस्ोड़ा-धन्धों में हाथ डालने वाले हर व्यक्ति को आप प्रोग्सलाइन दिया करते थे | वैज्ञानिक 
अस्यन्त रूम्बी अकृति का व्यक्तित होता है । सहज में वह किसी की सराहना नहीं करता । भ्राचाय' राय भी इसके 
अपवाद नहीं थे | इसलिये उनके मु ह से सेठ साहब को सराहना में कुछ कहा जाना बहुत भ्र्थ रखता है। वे 
सेठ साहब को “देश के करोड़ों छुधार्थियों को श्रन्‍न देने वाला? कहा करते थे । स्वदेशी उद्योगधन्धों (का अ्रमि- 
प्राथ भी यही था कि स्वदेश का पेसा स्वदेश में रदे, देशवासी भूस्बे न मरेऔर देश में कंगाली को पर पसारने का 
अवसर न मिले | व्यापार-ब्यवसाय में सेठ साइबर ने करांड़ों का जो ल्लाभ ग्राप्त किया, तह उनके लिये ब्यक्तिगत 
रूप में जितना समद्धिशाली सिद्ध हो सकता था, उतना दूसरों के लिग्रे नहों। लेकिन, आ्रौद्योगिक विकास से प्राप्त 
होने वाली समृद्धि से जहां हजारों की भूग्य सिटती थी, वहां देश भी समृद्ध होता था । इसीदिये सेठ साहव का 
ओद्योगिक स्वरूप व्यापारिक स्वरूप से कहीं अधिक आकर्पक और महान्‌ है । आचाय' राय सरीखों का ध्यान भी 
उसकी ओर अ्राकर्षित हुये त्रिना नहीं रहा । 


डद्योग़-धंधे ६७५ 


मालवा गिल 

सालवे में अफीम के व्यापार का बन्द होना भी कितन्पर श्रेयस्कर हुआ ? टसका ही यह परिणाम हुआ कि 
सेठ साहव को व्यापारिक प्रतिभा और करूपना की जलधारा को श्रपने लिये मार्ग दु'ढ निकालना आवश्यक हो 
गया । यदि कहीं सेठ साहब अ्रफीम के व्यापार में ही फंसे रहते, तो उद्योग-धन्धों की ओर आपका उप्रान न गया 
होता और इन्दौर का कदाचित श्रौद्योगिक केन्द्र के रूप में ऐसा त्रिकास भो न हुआ दोता । खेठ साहब ते 
व्यापारिक छैन्र को तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी कमाल कर दिग्वाया । इसीलिये आचाय॑े प्रफुझबचन्द्र राय ने भी 
आपकी भूरि-भूरि सराहना की | “उद्योगिन॑ पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी: का कथन औद्योगिक छेत्र में भी झ्राप पर चरिताथ 
हुआ । औद्योगिक ज्षेत्र में खमत्कारपूर्ण सफलता प्राप्त करने का योग भी आपकी जन्मपन्नी में ही लिग्वा हुआ था । 
स्वभाव से आप उद्यमी ही नहीं, किन्तु उद्योगशील्व भी हैं । आपके दृदय में यद्ध भावना पेंदा हुईं कि मालवे को 
रुई का कपड़ा यहां हो क्यों न बनाया जाय ? यहां की राई विजायत जाकर वहां से यदि उसका कपड़ा बनकर 
आरा सकता है और वहां के लोग उसको यहां बेच कर घन पैदा कर सकते हैं, तो ट्सका कपड़ा यहां ही क्यों न 
बनाया जाप और लाभ उठाया जाय ? यह विचार और कल्पना ही इन्दौर में स्वड़ी हुई नी सूती मिल्नों की 
जननी यानी जन्म देने वालो है। अपनी इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिने सेठ साहब ने सन्‌ १४०० में 
इन्दौर मालवा कम्पनी कायम की । कम्पनी की पुजी पन्व्रदह लाग्ब रस्बी गई। जमीन भी लेली गई। 
दो कठिनाइयां थीं। एक तो यह कि आ्रापकों स्वर्ण तो मिल-संचालन का कुछ श्रनुभव न था और दुसरे राज्य में 
लिमिटेड कम्पनियों की रजिस्ट्री होने का कानून न था । पहिली कठिनाई बम्बई के सेठ सर करोमभाई 
इब्राहीम को कम्पनी का मेनेजिंग एजेणट नियत करके और दूसरी कठिनाई कम्पनी को बम्बई में रजिस्टर्ड करके 
वहां ही उनका केन्द्रीय कार्यालय कायम करके इल की गई । सेठ साहब स्वयं कम्पनी के स्थायी डायरेक्टर नियुक्त 
हो गये। अपनी सीसा को जानते हुये दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने वाला कभी भी धोखा खा नहीं सकता | 
मिल्न निरन्तर उन्‍नति करती चली गई । उसकी उनन्‍तति से ओऔरों को भी प्रोत्माहन मिला। यूरोप के पदिले 
महायुद्ध में कम्पनी के शेयर का भाव ६००) तक चला गया था । 

हुकमचन्द मिल 

सालवा मिल की सफलता से सेठ साहब इतने उस्साहित हुये कि आपने अ्रपनी ऐजेंसी में मिलन खोलने 
का निश्चय किया! ठीक चार ही वर्ष बाद १६१३ में आपने १४ लाख की पू जी से एक और मिल्न खोल ल्वी, 
इस्रका नाम दि हुकमचन्द सिक्स! रखा गया । इसका शिलारोपण और उद्घाठन इन्दौर के तत्काल्लीन मद्दाराज 
साहब सर तुकोजीराव होलकर के हाथों से सम्पन्न कराया गया ) महायुद्ध के कारण इसके माल की खप्त भी 
खूब हुईं ओर हसके शेयर की कोसत भी नौ सौ रुपयों पर पहुँच गई । दूसरे मद्ायुद्ध में इसके शेयर की कीमन 
२४००) पर जा पहुंची थ्री । इन दिनों में एक त्रबे का मुनाफा भी एक करोड़ रुपया हुआ था । जिस मिल्ष की 
मूल प्‌ जी केत्रल १५ लाग्ब रुपया थी, उसका एक तर का खुनाफा एक करोड़ रुपया होना असाधारणल सफ- 
छता थी । इस मिलन के काशमोरे कपड़े और रंगीन माल ने सारे ही देश में नाम पेद़ा किया है। उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, बंगाल्न में ही नहीं, किततु श्रफगानिस्तान तथा विलोचिस्तान तक में इसके कपड़े की अच्छी मांग और 
अच्छी खपत थी | 

मिल ने सुब्यवस्था और कार्यपड्ठता से इतनी पूंजी जसा कर ली कि सन्‌ १६१६ ईस्बी में इसके रिजर्य 
फणड से इसो म्रिक्त को शाला के रूप में एक मझुनाफा मिल और स्वोल दी गई। श्री केशोरानजी पुराखिक और 
मैनजातिभूषण लाला हजारीखालजी जैन ने प्रारम्भिक दिनों में इसका कार्य इतनी तत्परता के साथ चलत्नाया कि 


ह्ष्द हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


सेठ साहब ने प्रसन्‍न होकर आप दोनों को हुकमचन्द्‌ मिल्ख के क्रमश; १०० औौर २० फुल्ली पेड अप शेयरलं 
इनाम में दिये । अन्य कम चारियों को भी डबत्ल वोनस दिया गया। इस मिल में कल ११७६ करघे और ४०२१२ 
तकुये हैं । इसको गणाना भारत को प्रथम श्रेणी को मिलों में की जातो है। श्रीमान्‌ आर. सी. जाल पु. ए. एल 
. थी. इसके सफल झोर कुशज्ञ मनेजर हैं । 
राजकुमार मिल 

इस दूसरो मिल की स्थापना के तीन ही वर्ष बाद पक और मिल खड़ी की गईं । उसका नाम अपने 
झुयोग्य पुत्र सैयासाहय श्री राजकुमारलिंददजी के नाम पर “दि राजकुमार मिल्स” रखा गया। प्रारम्भ में मित्र का 
काम कछु ढोला रहा । शेयरों का भाव गिर कर ४० रु० पर आ गया, किन्तु बाद में भात र चढ़ा और इस मदायुद्ध 
मर वह ०० ० तक बढ़ गया । 

उज्जेन में हीरा मिल 

इन्दोर के बाद आपका ध्यान उज्जैन को ओर भी गया। उज्जैन भो वस्तुतः माक्षत्रा का ही हिस्सा हैं। 
फिर भ्री वह ग्वालियर राज्य के आधीन था । स्वर्गीय ग्वालियर महाराज साधथवराव्र सिन्चिया स्वदेशी उद्योगधंधों 
के अन्यतम समर्थक थे | ग्वालियर में भ्रनेक उद्योग उनके संरक्षण में शुरू हो चुके थे । उज्जन की ओर भी उनका 
ध्यान था । सेठजी पर भी उनकी कृपा थी। उन्होंने ही सेठजी को उज्जेन में मिन्न को स्थापना करने के लिये 
प्रेरित किया था। आपने होरा मिल्स की स्थापना का उपक्रम किया ही था कि सन्‌ १६२६ में महाराज साहव स्वर्ग 
सिधार गये । हर्सालिये मिज्ञ का काम कछु दिन के लिग्रे रोक देना पड़ा। श्रन्त में सन्‌ १६२८ सम्बत्‌ू १६८२ 
कार्तिक बदी हे को महारानीजी सादिबा क्री चिनकूराजा साहिया (वर्तमान महाराज की पूजनीया मां साहिबा) 
के द्ाथों से मिल्न का शिक्ञान्यास बढ़े समारोह के साथ कराया गया। महारानी सादिया स्पेशल गाड़ी से उज्जेन 
पधारी थीं। इसमें सारा सामान सरंथा नव्वोन ढंग का ज्गाया गया। मिक्ष का खारीक और रंगीन कपड़ा खूब 
पसंद क्रिया गया । 

उज्जैन में विनोद मिलल को भी स्थापना हो चुको थो; किन्तु उस्रको उन्नति का श्रेय भी सेट 
साहब को दे | मिल के मालिक रात़रापाटन के श्री तिनोदीरामनजी बआालचन्दज्ी के यशस्त्री स्व॒स्वाधिकारों राय- 
बहादुर, ्राशणिज्यमूयण, सादित्यमनीषि राग्रबद्यादुर सेठ लाजञचन्दजी सेडो का शम विवाद सेढ खसाहर 
की पहिल्ली कन्या श्रीमती रस्न प्रभावाईजी के साथ हुआ था। इसीजलिये सेठ साहब उनके काम को भी अपना ही 
काम समकते थे । १६१४ में महायुद्ध शुरू द्ोने पर मित्ष को दवालत में श्रन्य मि्चों के समान कुछ सुधार या उन्नति 
न हुईं । यह सेठ साहब को बहुत बुरा मालूम हुआ । आपने सेठीजी को अनेर ल्म्बे-लम्बे पत्र व्विखकर स्वयं 
अपने हाथों में मिल का काम संभालने का आग्रद्द किया । आपने यहां तक दिख दिया कि काम संभ।जने के लिये 
पांच-दुस लाख, जितने की भी जरूरत होंगी, में मदद करने को तेयार हूं। पर, मिल का कास पुक दस संभालना 
चाहिये । आपके लिखने का प्रभाव हुआ शोर आपने १२ जून १६१८ को स्वयं उज्जेंन जाकर मित्न का काम संभाल 
लिया । मिल का प्रबन्ध पं नक्ा कि मात्र भी श्रच्छा पेंदा होने लगा, शबरों को कीमत भी बढ़ने लगी और इतना 
लाभ हुआ कि पास की एक दूसरी भिज्ष 'क्ित्रा मिल! को भी ४ लाख ६१ हजार में खरोद कर 'दीपचन्दु मिल्‍्स' के 
नाम से चालू किया गया और विनोद मिल के अ्रन्तगंत ही उसका प्रबन्ध ले लिया गया। सेठ खाहब की प्रेरणा 
का कितना अद्भुत परिणाम हुआ ? इूबती हुई मिल ने एक और डूबी हुई मिल का भी उद्धार कर दिया । 

कलकत्ता में जूट मिल 
इन्दौर और उज्जन में प्राप्त की गई इस सफलता से भी अधिक बढ़ी सफलता वह थी, जो सेठ साहब 


उद्योग-घं थे ह ६६ 


ने कलकत्ता के औद्योगिक झंत्र में प्राप्त की थी । कल्वकत्ता की पहिली यात्रा में वहां कोढी तो खोल दी गई थी 
और जूट-पाट की एजेन्सी का काप्त भी शरू कर दिया गया था | क्षेकिन, आपके मन में जूट की मिल खोलने का 
विचार भी पेंदा हो चुका था। हुकमचन्द मिल् के मुनाफे से १६१६ में एक और मिल्ष खोल देने के बाद आपफा 
उस्साह बहुत बढ़ गया। उसके बाद झाप कज्कतता गये, तो इस विचार को मूत रूप देने का निश्यय किया। 
सबसे पहिल्ले सन्‌ १८२२ में श्रीलंका के एक उद्योगपति श्री आकलेण्ड ने कल्नकत्ता में जूट मिल खोली थी । तब 
से अंग्रज़ों या विदेशियों का ही जूट मिलों पर एकाधिकार था । जुट म्रित्र एसोसियेशन में भी उन्हीं का बोलबादा 
था | सच तो यह दै कि इस उद्योग पर एकाधिकार बनाये रखने के लिये दी इस एसोसियेशन का संगठन किया गया 
था। कल्लकत्ता में जूट का काम हृतनी तेजी पर था कि केवल सन्‌ १६१० में जूट की नौ नई मिल्ले स्थापित हुईं थीं । 
जूट के उद्योग में इतनी उन्‍नति टोने पर भी भारतवासियों का उसमें प्रवेश नहीं हो सका था। १६१६ तक यही 
स्थिति रह्दी । उस वर्ष कल्लकत्ता जाने पर सेठ साहब ने नेहाटी में श्रपनी जूट मिल खोलने का निश्यय किया। दी 
हुकमचन्द जूट मिक्स नाम से ८० लाख की पू'जी को कम्पनी खड़ी की गई। सेठ साहब का नाम कम्पनी की 
साख के लिये काफी था। समाचार पन्नों मे कोई विज्ञापन नहीं किया गया। दलालों को दलाली नहीं दी गईं। 
कम्पनी के कागज भो तेथार न हुये थे। सत्र ओर धूम सच गई। बात की बात में ७॥ करोड के शेयरों को 
दरख्वास्तें श्रा गई' । पांच की मांग करने बाज को मुश्किल से एक हो शोबर दिय्रा जा सका। कोई छोटा काम 
करना तो सेठ साहब जानते ही न थे और सफलता मानो हाथ जोड़े आपके द्वार पर खड़ी रहती थी । इसके मामूली 
शेयर की कोमत ७॥) से बढ़कर सहसा ही ३२) पर पहुँच गई और शीघ्र ही मिज्ञ के मुनाफे से नं० २ भौर नं० के 
की मिले भी खोल दी गई' । जूट के उद्योग में काम करने वाक्ली यह पहिल्तो भारतीय मिल थी । अथवा यह कद्द 
सकते हैं कि सेठ साहब हो सबसे पद्चिति भारतोय थे, जिन्होंने इस छंत्र में प्रवेश करके भारतीयों का माथा 
गौरवान्तित किया था और अंप्रजों के एकाविकार पर सकज्ञ छापा मारा था। इसमें दस हजार मजदूर काम करते 
थे | छुः हजार हार्स पावर की बिजली काम भें लाई जाती थी | ३०० करघों से शुरू को गईं मिल में ६-७ वर्ष में 
ही २३१२१ करधे चलने लग गये थे और ८० लाख की पू'जी की मित्र की कीमत सवा दो करोड़ पर पहुँच गई 
थी। १६३४ में हसमें सत्रंथा नयी मशोनें विठाई गई', जिनका श्राविषकार डसो वर्ष हुआ था | मिल् के प्रबन्ध के 
लिये अपने मुनीम श्री दरकिशनदासती भद्दद की सामेदाौरो में सर सरूपचन्द्र हुकम वन्‍द एण्ड कनन्‍्पनी गठित की 
गई । सारे संसार को जूट मिल्लों में यह तोपरे नम्बर को मित्र समक्ो जाती थी। भारत में तो निर्विवाद रूप से 
इसका पहिल्ा स्थान था | 
लोहे का कारखाना 

जूट मिल में प्राप्त हुई सफलता से प्ररित द्वोकर सेठ सादंब ने २९ लाख को प्‌ जी से “हुकमचन्द भाय- 
रन एण्ड स्टोल कम्पनी लिमिटेड!” नाम को कम्पनी खड़ी की । इसमें भी श्रो हरकिशनदास भरद्टद का हिस्सा रखा 
गया । लोहे का यद्द कारखाना भी अपने ढंग का एक ही था। आचार्य राय इस पर बहुत अधिक मुग्धये 
और अपने भाषयों सें प्रायः इसकी चर्चा किया करते चे । रेलवे कम्पनियों को इस कारखाने का काम बहुत 
अधिक पसन्द था। उनके काम का ढेर लगा रहता था और उनके आइर पेंडिंग में पढ़े रहते थे । 

श्री दरकिशनदासजी भट्टड़ के बाद उनके पुत्र सब्रेश्री शिवकृप्ण भट्टढ़, देवकृष्ण भहढ़, पन्‍नाजञाल़ भइड़, 
और बुलाकीदास भट्टदढ़ ने उनका काम संभाला । 

बीमा के क्षेत्र में 
१६२६ में सर सरूपचन्द हुकमचन्द एयड कम्पनी ने बीमे का काम शुरू किया और उसके किये “हुकम- 
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चन्द हू श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड” के नाम से एक कम्पनी खड़ी कर की । झाग,सोटर दुघंटना और जिन्दगी के बीमे 
का कास शुरू किया गया । 

१६३४ तक कल्षकत्ता का काम खूब फला-फूला | लक्षमी जूट मिज्न भी खरीद ली गई । परन्तु बाद में 
बेच दो गई। सेठ साहव स्वयं प्रति वर्ष कक्ककत्ता जाकर सारे काम-काज की देखभाल किया करते थे । परन्तु 
इधर तीन-चार वर्ष नहीं जा सके । इन्दौर में भी काम काफी बढ़ चुका था। इन्दोर में ही कपड़ा मिक्नों, 
हुकमचन्द मिल्‍स और राजकुमार मरिल्स तथा उज्जैन में एक कपड़ा मिल हीरा, मिल्‍्स का सारा काम भी सर 
सरूपचन्द हुकमचन्द एण्ड कम्पनी की मैनेजिंग एजेंसी में था। इनके अ्रज्ावा अनेक जिनिंग फेक्टरियां और 
प्रेस भी जहां तहां थे। कुछ अन्य काम-काज स्वेत! आदि का भी फेला दिया गया था। हसीलिय कलकत्ता के 
कामकाज की स्वयं देखभाल कर सकना आपके लिये संभव नहीं रहा । वैसे भी १६३४-३८ तक कलकत्ता में भीषण 
औद्योगिक संकट रहा । १४३६ में वद्द संकट चरम सोमा पर पहुँच गया । भट्ट बन्चु उसको संभाल न सके । 
इसलिये सेठ साहय ने श्री बसन्‍तोलालज्ञी कोरिया को वहां भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर भदृद बन्घुओं की 
साकेदारी समाप्त कर दो । हुकमचन्द जूट सिद्ध की मेनेजिंग एजेंसी में मेंसर्स रामदत्त रामकिशनदास को शामिल 
किया गया । हुकमचन्द स्टील कम्पनी में भरतिया एण्ड कम्पनी को मेनेजिंग णजसी में मिलाया गया। भ्री ढेडराज 
भरतिया को बीमा कम्पनी का काम सौंप दिया गया । उनके स्वगंवास के बाद उनके उत्तराधिकारी श्री सीताराम 
भरतिया उसका प्रबन्ध करते रद्दे । परन्तु १६४५६ में वे भी डसको संभालने में असमर्थ होगये और फिर से उसका 
प्रबन्ध सर सरूपचन्द हुकमचन्द कम्पनी को अपने हाथों में लेना पड़ गया। उसके बाद से उसका प्रबन्ध एक 
डाइरेक्टर बो् के हाथों में हैं । 

कम्पनी की भ्रधिकृत पू जी २+ लाख की है, जिसमें दस लाग्य कारबार में लगी हुई है । भारत के 
जालन्धर, कानपुर, और मदास, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, भ्रजमेर, दिल्‍ली, धनबाद थ्रादि बड़े-बड़े शहरों में 
आपकी शाखाय हैं । 

कलकत्ता में नेताजी सुभाष रोड़ के श८ नस्बर पर सेंट साहब का श्रपना शानदार भवन ओर जमीन 
आदि को काफी जायदाद है | मैसर्स हुकमचन्द्र राजकुमारसिंह लिमिटेड कलकत्ता के नाम से भी कारबार 
चलता हैं। 

सूस, जूट और स्टील के उद्योग में सेठ साहब ने बेसे ही यश सम्पादन किया, जेसें कि अफीम, रूई, 
सोना-चांदी आदि के सट्ट से किया था। सह और फ़ाटके का ब्यापार तो फिर भो एक व्यसन या रोग था, 
किन्तु ये तीनों ही उद्योग स्वदेश के लिये अस्यन्त आवश्यक थे। स्वदेशी उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देने के साथ- 
साथ इनसे हजारों देशवासियों का पालन-पोषण भी द्ोता था | यह अनुमान किया गया था कि खेठ साहव द्वारा 
संचाल्नित मिलों में कम से कम पन्दह-बीस हजार मजदूर तो काम करत ही होंगे। इनके आश्चित परिवार वाल्नों को 
संख्या गिनी जाय, नो सेठ साहब ७०-८०हजार देशवासियों का नित्य प्रति भरण-पोषण करने का पुण्य प्राप्त करने 
थ्रे । इतने देशवासियों की अभ्रस्यक्ष शुभकामना से सेठ साहय ने इतना यश एबं पुण्य संचय किया हो, तो इसमें 
आश्चर्य क्या है ? सेड साहब ने स्वदेश के औद्योगिक छेश्न पर अपनी चमस्कारपूर्ण सफलता की अमिट छाप 
सदा के लिये लगा दी है। जब भी कभी स्वदेशी के अन्‍्दोजन का इतिहास लिखते हुये उसको सफल बनाने 
में सक्रिय सहयोग देने वाले मद्दानुभावों के क्रियाकलाप का वर्णन किया जायगा, तब निश्चय ही उसमें सेठ साहब 
के यशस्वी नाम का उकलेख अगुआ के रूप में किया जाग्रगा । भले हो सेट साहय प्रत्यक्ष रूप से कभी 
डग्म राजनीतिक घछ्ेत्र में नहीं आये, किन्तु स्वदेशी उद्योगधन्धों को प्रतिष्ठित करने के लिये किया गया यहद 


उद्योग-घंधे ऊँ 


महान कारय देशसेवा की दृष्टि से भो हृतना अधिक महत्व रखता है कि आपको गणना बिना किसी संकोच के 
महान देश सेत्रकों में भी की जा सकती है । एक देशी राज्य के नागरिक होने और स्वभावतः सामाजिक एवं 
धार्मिक व्यक्ति होने के कारण ही आपने राजनीतिक छेत्र में प्रवेश नहीं किया । अन्यथा, आपने राजनीतिक ज्ेश्न में 
भी नाम और यश अवश्य ही प्राप्त किया होता । फिर भी इन्दौर राज्य के राजनीतिक ह्ेत्र में आपके मदहाण 
व्यक्तित्व का अपना विशिष्ट स्थान, मान और महत्व सदा ही रहा । 


की 
स्वदेशा का उत्कट प्रेम 


“प्रिय श्री हुकमचन्द जी साहब, 
खादी के लिये सरदार वलल्‍्लभभाई की अर्पाल आपने देखी होगी। उसी का एक कार्पा आपको भेज 
रहा हूं । श्राप कृपया अपने यहां की म्यूनिधिषेल्िटी तथा अन्य सज्जनों द्वारा खादी की खपत करवाने का 
ग्रयत्न करेंगे, ऐसी आशा है | इस सम्बन्ध में जितना काम क्रिया जा सके, उतना ही करना आवश्यक है । 
परिणाम की सूचना मुझे वर्धा के पते पर मेजें । 
जमनालज़ाल बजाज का 
बन्‍्देमातरम्‌”?? 


यह पत्र स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमतालालजी वज्ञाज ने सन्‌ १६३१ के सितम्वर मास में ग्वादी के सम्बन्ध 
में सरदार अढलभ भाई पटेल द्वारा प्रकाशित उस अपील के नीचे ही लिखकर भेजा था, जो उन्होंने ५४ सितम्बर 
१३३१ को अ्रहमदावाद से कांग्रेस के अध्यक्ष थ्र्थात्‌ राष्ट्रपति के नाते प्रकाशित को थी | स्त्रगीय सेठजी महात्मा 
गांधी के दांये द्वाथ माने जाते थे और खादी का जो अचण्ड आन्दोलन उन्होंने १४२८ में शुरू किय्रा था, वे उसके 
सर्वेसर्ता थ्रे । अखिल भारतीय चरखा संघ के तस्वाबान में खादी के उत्पादन और प्रसा/ का जो देशव्यापी आन्‍्दो- 
जलन शुरू किया गया था, उसको बागड़ोर तब सेठ जी के ही हाथों में थी । इसीलिये सेठजी ने सर सेठ लाहब को 
यह पत्र लिखकर उनसे खादी के प्रसार में मदद चाही थी । महात्मा मान्धी ने हिन्दी के लिये सेठ साहब से जो 
आशा की थी, बसी हो आशा सेठजी ने खादी के सम्बन्ध में सेठ साहब से की थी ! यह इस पत्र से प्रकट है । 
लेकिन, कुछ लोगों को हस पर आश्चय हो सकता है कि जो व्यक्ति इतनी कपड़ा मिल्लों का माज्षिक हो और जिसके 
बैभत्र व उपभोग में विदेशी पदार्थों की हृतनी अ्रधिक खपत हो, उससे ऐसी आशा किस प्रकार को जा सकती थी ? 
ऐसे लोगों को विज्ञानाचाय और स्वदेशी के उल्कट प्रेमी डाक्टर प्रफुल्लचन्द्राय द्वारा इन्दौर में १६३३ 
में दद्धाटित की गई स्वदेशी प्रदशनी के अवसर पर स्वागताध्यक्ष के पद से दिया गया सेठ साहब का भाषण 
पूक बार अवश्य ही पढ़ लेना चाहिये | वह भाषण इस ग्रन्थ के दूसरे भात में विशेष रूप से दिया जा रहा है । 
उसमें सेठ साहब ने कहा था कि “मुझे नो ऐसा मालूम होता है कि खादी इस देश का प्राण है। गांवों के लोगों 
के किये खालो समय का उपयोग करके दो पेले दूसरे देशों को जाने देने से रोकने और अपनी अधूरी एवं नाकाफी 
कमाई में मदद पहुँचाने वाला ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। यही ऐसा उपाय है, जो दिन-व दिन उजड़ने घाले 
गांवों की रक्षा कर सकेता है और करोड़ों भरुस्बों मरने वाले उनके निवासियों को बचा सकता है| इसलिये खाढ़ी का 
ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना में अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ ।” 
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ट्विप सम्मे जन इन्दार के स्वागताश्क्ष । 


स्वदेशी का उत्कट प्रेम घर 


उद्योगधंधों के प्रकरण में यह दिखाया जा चुका है कि सेठ साहच के हृदय में कपड़ा मिल खोलने को 
कहूपना हसी तरिचार से पेंदा हुई थी कि माजवा की रुई का कपड़ा मालवा में ही तथ्यार किया जाना श्रस्यन्त 
आवश्यक है; क्योंकि इसी रुई का तो कपड़ा त्रिलायत से बनका आता है। अपनी इसी भावना और कल्पना को 
आपमे अपने इस भाषण में भी प्रगट किया था। आपने कहा था कि, “इन्दौर राज्य में और मध्य भारत में कच्चे 
माल का बहुत बढ़ा खजाना है और हमारे आगे बहुत उज्ज्वल भविष्य मुस्करा रहा है। मुझे आशा है कि यहां 
के नरेश, धनिक और जनता के अगुआा इस बात को ओर ज़छटर ध्यान देंगे कि कच्चे माल के इस अखूट साधन- 
खम्पत्ति का किस तरह श्रच्छे से श्रच्छा उपयोग किया जाय ।” इसी भाषण में आपने विदेशियों की स्त्रदेशी की 
कल्पना को दूसेर देशों के शोषण किया चू ने का साधन बताते हुए अपनी रुत्रदेशी की कल्पना को “स्वदेशी घममे” 
कहा था। बस्तुतः हमारे त्तिए स्वदेशी की भावना श्रौर कल्पना युक धर्म ही है, जिसका लक्षय देश को 
गरीबी को दूर करने और जन-साधारण को स्वर्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगाना हैं। सेठ साहब 
माल की “खूब पदायार को” स्वदेशी नहीं सानते, क्योंकि आपका कहना है कि जिन देशों में माल की खूब पेदा- 
बार होतो है उनमें भी बहुत से लोगों को पेट भर खाना और तन ढकने को कपड़ा भी नहीं मिलता ) उनमें लाखों 
लोग भूशत्रों मर रद्दे हैं। उनके पेट भरने की समस्प्रा अश्रथिकारियों को उलकाये हुए दै। दिन पर दिन ब्रेकारी 
बढ़ती जा रही हैं। संसार के आर्थिक अत्रस्था के डाव्रांडोल होने का कारण उ'पादन का यही बेढंगा ढंग हैं । 
पश्चिम का अर्थशास्त्र और राजनीति इसी कारगा आर्थिक समस्याश्रों को सुलकाने में समर्थ नहीं हो रहे, अपितु 
डन पर ''सर्ज कहता गया ज्यों-ज्यों दवा की? की ही कहावत चरिताथं हो रही है । समस्यायें और परिस्थितियां 
ओर भी जटित्त होती जा रही दैं। इसी लिए सेठ साहब्र ने अपने उस भाषण में देशवासियों को पश्चिम की 
अंधी नकल करने से सावधान किया था। आपने स्पष्ट शब्दों में यद्द चेतावनी दी थी कि हमें अपना अर्थशास्त्र 
किसान की कोंपड़ी और उसके खेत व खल्रिहान से शुरू करना होगा। अन्यथा गांत उजड़ जायेंगे और शहर 
डनका भार नहीं संभाल सकते । 
अपने इसी भाषण में सेठ साहब ने स्वदेशी के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए स्वदेशी बैंक और 
स्वदेशी बीमा कम्पनियाँ स्थापित करने पर भी जोर दिया था । आपने कहा था कि “बिदेशों ब्रंक और हन्शोरेंस 
कम्प निया हमार देश की सादी कमाई को खींच कर अपने व्यापार को पुष्ट कर रही हैं ।?” यही कारण दे कि सेट 
साहब ने कल्षकत्ता में जूट मिल और लोहे का कारस्बाना खोलने के साथ साथ बीसा कम्पनी भी स्थापित की और 
इन्दोर में बेंक कायम करने के साथ साथ सहोद्योगी बेंक कायम करने में भो पूरा सहयोग दिया। मध्यभारत के 
सहोदोंगी आन्दोलन का भी आपको अगुआ कहा जा सकता है| आधुनिक शिक्षा-दीक्षा से सर्वथा अभ्रनभिज्ञ होने 
पर भी देश की आशिक समस्या की गहराई में जा कर आपने उसका जो निदान और उपचार ह्वढ निकाला था, 
उसको केवल शाव्दों में ही न कह कर उसे अपने जीवन में भी पूरा उतारा था। स्वदेशी प्रदर्शिनी में आपने यह 
,घोपणा की थी कि “अरब में आगे अपने घर में जहां तक बन सकेगा, वहां तक देशी ही चीजें काम में लाऊंगा | 
. इस बात का में हमेशा पूरा ध्यान रखूगा |? 
।॒ बम्बई में १६३१ में स्वदेशी का जो आन्दोलन शुरू हुआ था, उसके आप हो अगुआ थे। इसी बर्ष मई 
“भास में बन्बई के व्यवसाइयों की एक बड़ी सभा हो कर स्वदेशी तस्त्र के प्रचार और विलायती वस्त्र के बहिप्कार 
का निश्चय किया गया था। आप ही उस सभा के अध्यक्ष थे । 
सन्‌ १६४३८ के जून मास के शुरू में श्रागरा-बेलनगंज़ की फर्म श्री हजारीलाल गयंशोलाल के माल्षिक 
कते सरदारीमलजो गोधा की सुपुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के त्षिए वहां गये थे । उस समय वहां के समा- 


घर हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


चारपन्नों और सावंजनिक संस्थाओं ने आ्रापका स्वागत स्वदेशी आन्दोलन के समर्थक के रूप में किया था। वहां के 
एक स्थानीय देनिक पत्र “आगरा पंच ” ने लिखा था कि “विवाह की बरात में सबसे बढ़ा आकर्षश जिसने 
हजारों आदमियों को अपनी ओर आकर्षित किया था, वह था भारत के घनकुबेर, राज्यभूषण, दानवीर 
सर सेठ हुकमचन्दुजी का जलूस में द्वोना । जितने क्लोग बरात देखने पहुँचे, सबफी भांख हन्दौर के इसी मद्दा- 
पुरुष की ओर थीं।”” वहां की सुप्रसिद्ध स्वदेशी बीमा कम्पनी ने आपके सम्मान में एक प्रीतिभोज का आयोजन 
किया था, जिसमे कम्पनी के चेयरमेन बाचू मधुराप्रसादजी कक््कड़ और संचालक बाबू श्रोचन्दजी दौनेरिया दोनों ने 
ही आपके उत्कट स्वदेशी प्रम और स्वदेशी के क्षत्न में की गई" आपको मद्दान सेवाश्रों का विशेष रुप से उल्लेख 
किया था । उन्होंने कद्दा था कि “पिछले पच्चीस सालों में सेडसाहव ने अपनी दूरदर्शित। और बुद्धिमत्ता से हिन्दु- 
स्थान के व्यापार को तथा उद्योगधन्धों को डन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया हैं। पिछले पच्चीस सालों में 
ब्यापारिक क्षत्र में तथा १६३० के स्वदेशी श्रान्दोसन के समय में आपने जो कार्य किये हैं, उनकी में हृदय से 
सराहना करता हूँ । श्री बिडला साहब भी व्यापारिक ऋअत्र में उन्नति कर रहे हैं, परन्तु मैं कह सकता हूँ कि सेठ 
सर हुकमचन्दृजी की बराबरी पिछले पच्चीस वर्षों में व्यापारिक क्ष त्र में कोई भी नहीं कर सकता ।” 

इन्दौोंर में १६३५ म॑ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर आमोद्योग खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन 
किया गया था | इन्दौर के वयोइदछ समाजसेवी वेच्य रूथाल्ीरामजी द्विवेदी उस प्रदर्शनी के संयोजक और 
स्वागताध्यक्ष थे । महास्मा गांधी के हाथों से हो उसका उद्घाटन कराया गया था । इस प्रदर्शनी में भी सेठ साहब 
ने सक्रिय सहयोग दिया था । आपकी इन प्रशृत्तियों के कारण ही श्रनेक समाचारपत्रों ने उन दिनों में श्रापकी जीवनी 
सथा परिचय प्रकाशित किये थे और आपको “देशभक्त”? कह कर आपका विशेष रूप से सन्‍्मान किया था। 
आचार श्रफुस्कषचन्द्र राप तो आप पर आरके इस उत्कट स्त्रदेशो प्रम के कारण द्वी इतने मुग्ध थे कि इन 
दिनों में अपने भाषणों तथा लेम्ंों में स्थान-स्थान पर आपकी सराहना किया करने थे | इन्दौर की स्त्रदेशी 
* प्रदर्शनी का १६४३३ में उद्घाटन करते हुये उन्होंने यहां तक कद्दा था कि “भारत में स्वदेशी उद्यंगधन्धों के सामने 
जो विशाल क्षेत्र है, उसका हमने डीक दीक अनुसान भी नहीं किया था कि उससे पहले सर हुकमचन्दजी ने अ्रपनी 
बूरदर्शिता से कपड़े की मिलों के महत्व को जान लिया और मिले खोल भी दीं।” इसी प्रकार आपने मदास में भी 
स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुये सेठ साहब का विशेष रूप से उल्लेस्म किया था। अपनी आत्मकथा में भी 
उन्होंने अापकी चर्चा की है | एक बार तो उन्होंने अपने और सेठ साहब द्वारा किये गये स्वदेशी के कार्य की 
तुलना करते हुए सेठ साहब को शाही शेर ओर अपने को घरेलू बिल्ज्ञी या उसका बच्चा कहा था। हसी प्रकार 
बंगला के सुप्रसिद्ध और प्रमुख दनिक पत्र “आनन्द बाज़ार पत्रिका” में फरवरी १६३३ में कराची तथा इन्दौर के 
संस्मरण लिखते हुये सेठ साहब की जो प्रशंसा की थी, उसकी चर्चा यथास्थान को गई है। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय हमारे देश के उन कुछ विशिष्ट ब्यकियों में से हैं, जिनका सारा ही जीवन स्वदेशी को 
साधमा में पूरा हुआ हैं। वे अकारण ही सेठ साहब की प्रशंसा नहीं कर सकते थे । आज कल्न की राजनीति 
के दृष्टिकोण से देखने वाले सेठ साहब को “सरकारपरस्त” झोर “पूजीपति?” कद्द कर उनकी उपेक्षा भले ही 
कर सके; परन्तु उन्होंने स्वदेश और स्वदेशी के किये अपने जीवन में जो कुछु भी किया, उसमें इतना श्राकृषेण 
अवश्य था कि उससे आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय सरीस्वे विज्ञानाचाय, देशभक्त सेठ जमनाज़ालजी सरीखे 
स्वरडशीप्र मी, मद्दामना माकवीयजी सरीखे राष्ट्रनेता सहसा ही ग्राकर्षित हुये ब्रिना नहीं रह सके । यह सभी 
महापुरुष हमारे देश की दिव्य विभूति हैं। सेठ साहब की घन-संपत्ति, वेभव और राजली टाठबाट का उनके 
लिये ऐसा कोई आकषंण होना ही न था। यदि सेठ साहब में स्वदेशी और देशप्रम को यर्तिचित 


स्वदेशी का उत्कट प्रेम वे 


भी भात्रना नहीं होती, तो ये महापुरुष आपकी और इस प्रकार आकर्षित हो ही नहीं सकते थे और उनकी 
लेखनी या बाणी श्रापको इतना गौरवान्वित नहीं कर सकती थी। सेठ साहब का यह उत्कट स्वदेशी प्रम 
देश के ध्यावसापिक एप औद्योगिक विकास तथा प्रगति में जिस रूप में सहायक हों सका है, उसका उदलेख 
देश के आर्थिक इतिह:स में निश्चय ही स्वर्णाक्षरों में किया जायगा । यही सेठ साहब की देशभक्ति और देशसेवा 
है, जिसके लिये “हाथ कंगन को श्रारसी क्या? की कहावत चरिताथ होती है। इसी के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दो 
और उसके साहिस्य की श्रीवृद्धि में सेठ साहब्र ने जो सहयोग दिया है, उसको भी देखा जा सके, तो स्वदेश प्रेस 
को आ्रपकी भावना श्रस्यन्त स्पष्ट रूप में सामने झा जाती है! हिन्दी भौर उसके साहित्य के प्रति सेठ साहब का 
जो अ्र्युगाग है, वह श्रापके उन्कृष्ट स्वदेश श्रम का हो सूचक दै। 


# टू # 
* ५१ ६ 


सार्वजनिक सेवा 


सेकड़ों हाथों से उपाजन करने के धर्मशाम्त्रों के आदेश का सेठ साहब ने जिस खुबी के साथ पाजन 
किया, उससे कहीं अधिक खूबी से आपने उनके इस श्रादिश का भी पालन किया कि उस उपार्जित सम्पत्ति को 
हजारों हाथों से लोकसेबा में लगा दो । घर्म-अर्-काम-मोत्त चारों को सिद्ध करता मानव जीवन का लच्य बताया 
गया है। श्रथ' और काम को धर्म ओर मोक्ष के बीच में बांबा गया है यदि अर्थ का सम्पादन करते हुये धर्म की 
दृष्टि मंद्र पड़ गई और काप में आसक्त होने वाले मानव ने सोक्ष के परम लच्य को आगों से ओमकल कर दिया, 
तो उसका पतन सुनिश्चित है और श्रन्‍्त में उस का शतसुखी पतन हुमे ब्रिना रह नहीं सकता । सेठ साहब ने 
जिस अथ' का सम्पादन क्रिया, वह सांसारिक लोगों की दृष्टि मं कुबेर के खजाने के सप्तान हैं। वह अपार धन 
जिस यौंवन में प्राप्त हुआ था, उसमें प्रभुता का बातावरण भी चारों ओर छाया ही हुआ श्रा। परन्तु 'अविवेक! 
उसमें कभी चंचु-प्रवेश भी कर नहीं सका । धरम! पर गड़ी हुई दृष्टि कभो भी उब्बड़ नहीं सकी । मं।क्ष के परग 
लच्य से दृष्टि कभी भी दूर नहीं हुई | भारतीय एवं जेन समाज व्पत्रस्था का भी पुरातनलम लद्य थही रहा है कि 
वैश्य समस्त समाज और राप्ट्र की सामूहिक सम्द्वि को ही अपना चरम उहंश्य मानकर व्याया-व्यवसाय तथा 
डबयोग-धनन्‍्धों में अपने को प्रवृसल करे । राष्ट्रविता सदास्सा गांवी के शब्दों सें बह अपने को उस सारी सम्पत्ति का 
द्स्टो माने, जिसका चढ़ उपाजनत करता हैं। सेठ खाहब ने इतनी अनुल सम्पत्ति का उपाज्न किया, इसमें सनन्‍्देद 
नहीं कि उसका उपभोग सी किया, आपके निवराख-स्थान इन्द्र भव्रन का राजसी ब्रैभत्र भी किसी राजमडल से कम 
नहीं है और 'सेद' ही नहीं, 'सर सेठ” शब्द भी आपके नाम के साथ जुड़कर साथ क हो गये; फिर भा यह स्पष्ट हैं 
कि आपने लोकसेवारूपी धर्म का पालन भी खूब किया श्रोर जन-कल्यासरूपी मोक्ष का लच्य कभी भी 
आअपनी आंखों से ओमज नहीं होने दिया। कोई भो अवसर ऐसा नहीं आया, जब धर्म समाज तथा देश की 
सेवा में आपने हाथ न बठाया हो। जब जैसा समय टपस्थित हुश़ा और जैसी मांग आपसे की गई, आपने 
अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के श्रनुसार दिया और दिल खोक्ककर दिया। इस समय तक श्राप लगभग ८० 
लाख का दान कर चुके हैं। प्रायः सभी साथ जनिक क्षत्रों में काम करने वाली सभी प्रकार की सस्थाओं को आपकी 
उदारता का लाभ मिला है । शिक्षा, साहित्य, लोकसेत्रा, स्वास्थ रक्षा, शिशुरक्षा, गोसेवा, तीथ', देवालय इत्यादि 
सभी केत्रों में आपने अपने उद्ारचेता स्व॒ भाव से सभो प्रकार की खंध्याओों को उपकृत किया है। वृद्ध-युवा बालक 
ओर स्त्री-पुरुष सभी को उसका समान रूप से लाभ मिला है । बम्बई के मारत्राई विद्यालय को २९ हजार दिया 
गया, तो बनारस के हिन्दू विश्वव्रिद्यालय से भी ८३ हजार लगाया गया। नई दिल्‍ली के लेडी हार्डिड् मेडिकल 
कालेज को तो चार लॉग मिल नया। अख्विज् भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने दुस हजार प्राप्त किया, तो 
१६२१ में तिलक स्वराज्य फणद में भी १४०० की भेंट दी ही गई। इन्दोर में आप द्वारा स्थापित्‌, संचालित, 


साव जनिक सेवा प्र 


पोजित और पुष्ट की गई संस्थाओं का तो जाल ही बिछ्ा हुआ है, बिना किसो श्रत्युक्ति के यह कहा जा 
सकता दै कि हन्दौर में साबजनिक संस्थाओं और सावंजनिक जीवन को आपसे विशेष प्ररणा, प्रोत्साहन भौर बल 
प्रिद्ा है । राजनीतिक संस्थाश्रों को शुरू में सहयोग देने में संकोच होते हुय भी उनकी भी सहायता आप समय- 
समय पर करते ही रद हैं। श्रन्तदात, ओऔषवदान और विद्यादन के साथ-साथ जीवनदान की भी श्रजसख धारा 
आपकी उदारता तथा पारमार्थिक संस्थाओं के सोते से निरन्तर बहती ही रहती है । कृषि और गोपालन के आरादश्श 
को भी आपने सक्रिय रूप देने का अनुकरणीय प्रयसन किया है | देवदश न और धर्मल्लांभ की जो व्यत्रस्था आपने 
इन्दौर शद्दर में की हैं, उससे उसको तीर्थस्थान का-सा महस्त प्राप्त हो गया है। जेले व्यापार-ड्यवसाथ और 
उद्योगधन्धों में श्रापकी चहुँमुलत्लो प्रतिमा ने अपना अ्रभ्नतिम प्रभाव दिखाया है, वेसे हो आपके उदार स्वभाव ने 
लोकोपकारी सावंजनिक जीवन में भी चहुँमुखी उदारता का विशाल परिचय दिया है । आपके इस महान्‌ लोकोपकारी 
जीवन का प्रारम्भ दिगम्बर जैन धर्म तथा दिगस्वर जैन समाज से होने पर भी वह वहाँ ही रुक नहीं गया; किन्तु 
गंगोन्नी में गोमुत् से निकत्ने बाली गंगा को पत्रित्र धारा को तरह वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, स्यॉ-स्यों उसका 
झवरूप विकपित ही होता चजा गया है। प्रभात में प्रगट होने वाले बालरबत्रि की किरणें, आबाद मास में बरसने 
वाल बादल को बौदारं और बसन्‍त में नवजोीचन प्रदान करने वाले समीर के मोकि जेसे भानवमात्र के कल्याण 
के लिये ही होने है, ठोक थेसे ही सेठ साहब के उदारतापूर्ण दान का लचग्न भी खदा हो मानवजीवन का परम 
कल्याण रहा है । उसके लिये धम्म, जाति, सम्प्रदाय, प्रदेश अथवा काल को भी कोई सीमा नहीं रखी गई । 
समुद्ध की तरद्द उसका कोई और या छोर बताया नहीं जा सकता | 

श्रापकी उदारता अथवा दान प्रणाज्नी को एक और विशेषता हैं। वह यह कि आपकी दृष्टि सदा यही 
रही कि जिस किसी संस्था को भी अपने धन से खड़ा किया जाय, उसमें भ्रपना तन-मन भी लगाया जाय। यथा 
सम्भव उसकी व्यवस्था कर दी जाय । अ्रन्यों द्वारा संस्थापित अ्रथवा संचालित संस्था का प्रश्न तो श्रत्नग है, 
किन्तु अपने द्वारा संस्थायवित संस्था का धर फण्ड स्थापित करने पर आपको सदा ही दृष्टि रही है. और अपने 
ढ्वारा दी हुई रकम का एक बड़ा भास आपने उसके प्र व फण्ड के लिये स्थिर कर दिया है। आप द्वारा संस्थापित 
संस्थाओं के विवरण से पाठकों को ज्ञान हो सकेगा कि आज भी पारमार्थिक संस्थाओं के प्र वफरड की कितनी 
सुन्दर व्यवस्था आपने को हुई है श्र आपने निरन्तर उस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का ही प्रयत्न किया है । जनता 
के लिये प्रस्तावित संस्थाओं के भवन, सम्पत्ति और ध्र्‌ू व फएड भी जनता को ही सॉपकर भआपने उनका ट्रस्ट बना 
दिया है । इसका लाभ यह होता है कि उनको किसी पर निर्भर न रहकर परमुखापेक्षी नहीं बनना पडता | स्वतस्‍्त्र 
रूप से उनका संचालन द्वोता रहता दे और वे निरन्तर विकासोन्‍न्मुखी प्रगति करने में लगी रद्दती हैं। व्यापार- 
व्यवसाय ओर उद्योगधन्बों में प्राप्त को गई सफलता को तरह ही सेठ साहब ने सावंजनिक संस्थाओं के धंचालन 
में भी कमाल कर दिखाया है । 

नताओं के साथ आत्मीयता 

इन्दौर नगर को देश के चड़े-बढ़े मद्दान्‌ नेताओं का सम्मान करने का गर्व प्राप्त है। श्रस्य अनेक प्रगति- 
शील राज्यों की तरह इन्दौर राज़्य भी अपने यहाँ हुये अखिल भारतोय आरयोजनों में विशेष दिलचस्पी लेता रहा 
है । फिर भी इन्दौर में गतकाल् में हुये अधिकांश आयोजनों का श्रेय हमारे चरित्रनायक सेठ साहब को है। राष्टू- 
पिता मदात्मा यरान्धी जिन हिन्दी साहित्य सम्मेलनों के अध्यक्ष होकर दो बार इन्दौर पधारे, उनकी सफलता का 
श्रेय भो सेठ साहब को ही है । मद्दात्मा गांबी दुबारा आने कोतत्पर न थे। तत्र सेठ साहब की जानकारी के 
बिना ही आ्रापके मास से गान्धीजी को तार दें दिये गये थे और फ़ोन पर भी सेठ साहब ने इनका आग्रह किया कि 
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गांधीजी को उसे स्वीकर करना ही पड़ गया । सम्मेलन में पधारने वाले साहिस्य प्रमियों के लिये १६१८ में 
बसाये गये नगर का नाम सेठ साहत के नाम पर ““हुकमचन्द नगर” रखा गया था। १६३२ में दूधरी बार भी 
सुख्य द्वार आपके ही नाम से बनाया गया था । जब आठवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर आने के लिये महात्मा 
गांधी ने एक लाख की निधि जमा करने की शर्त लगा दी थी, तब स्वागतसमिति की व्यवस्था के किये दिये गये 
२५००) के अलावा भी आपने दस हजार रुपया प्रदान किया था । गांधीजी ने इन्द्रभवन में पधार कर आपका 
आतिथ्य भी स्वीकार किया था और माता कस्त्रबा गांधी व मीरा बेन के साथ आपने वहां भोजन भी 
प्रहण किया था । इसी प्रकार देशपूज््य महासना पशणिद्धत सदनमोहनजी मालवीय भी दो बार आपके यहां पधारे 
शौर आपको हीरक-जयनन्‍्तो के उत्सब्र में भी उन्होंने पधारने की कृपा की थी। ज्योतिष सम्मेलन के अध्यक्ष होकर 
पधारने के लिये मालत्रीयजी ने इनकार कर दिया; किन्तु सेठ साहब ने फ़ोन पर इसना आग्रह किया कि वे उसे 
अस्वीकार नहीं कर सके । आपके हीरक जयन्ती उत्सत्र पर माल्रवीयजी ने अपने भावण में आपकी बहुत सराहना 
की थी। अपने समय के मद्वात्‌ वेशानिक आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्राय ने भी आपका आतिथ्य स्वीकार किया था । 
इन्दौर के महाराज तुकोज्ोराव और ग्वालियर के स्वर्मीय महाराज माधोरावज्नी सिंकिया भो आपका विशेष 
सम्मान करते थे । वर्तमान नरेश श्रोमान्‌ यशत्रन्तराव भी आपका आतिथ्य स्वीकार करते रहे हैं। महाराज जियाजी- 
रात सिंधिया तो आपको “काका! कहकर आपका सम्तान करते हैं। बीकानेर के राजनोनिकुशज् महाराज गंगासिंदद 
जी ने तो आ्रापको श्रत्यन्त श्राप्रह के साथ अपने यहां कई बार बुलाया था और आपका गाजकोय आतिथ्य-सत्कार 
किया था| सध्यभारत तथा राजपूताना के प्रायः सभी राजा, महाराज तथा नवाब आपका समान रूप से आज 
भी सम्सान करते हैं। सौराष्ट्र तथा गुजरात के राजाओं में भी आपकी विशेष प्रतिष्ठा हैं। सेंसूर श्रौर बढ़ौदा के 
नरेशों तक में श्रापका सम्मान है। इस सारे सम्मान तथ। प्रतिष्ठा का कारण आपका सांसारिक वभत और सम्पत्ति 
हो नहीं है किन्तु आपकी वह सा्वजनिक भावना है, जिससे प्रेरित होकर आपने देशव्यापी सावजनिक संस्थाप्रों 
को अपनी उदारता से उपकृत किय्रा है। जेन संस्थाश्रों, जेन देवाल्यों और जेन वीथों के कारण श्राप इन लोगों 
के विशेष सम्पर्क में आये हैं । उस सबका विवरण यथास्थान दिया जायगा, यहां तो इनना ही दिग्वाना श्रभीष्ट है कि 
सेठ साहय ने अपनी सावजनिक भावना, सावंजनिक दृत्ति और सावेजनिक सेवा से राष्ट्रीय नेताओं और राजकीय 
पुरुषों का स्नेह, सम्मान ओर आदर समान रूप से प्राप्त किया है। अपने सा्ंजनिक जीवन का निर्माण भी सेठ 
साहब ने स्वयं ही किया है। उसी के उज्ज्बल उदाहरण आगे के एप्ठों में देने का यवन किया जा रहा है । 
साबेजनिक सेवा की परम्परा 

सेठ साहब के परिवार में साबेजनिक सेवा का शुभ श्रीयणेश बहुत पहिले हो चुका था। श्रापके दादाभाई 
की गोद श्राने वाले सेठ कल्याशमलजी ने और सेठ ऑंकारजी के सुपुत्र चरिश्ननायक के पिता सेठ कस्तूरचन्दजी ने 
अनेक सावंजनिक कार्यों का आरम्भ कर दिया था | श्रौषधालय और कन्या पाठशाला की स्थापना उनके समय में 
दी कर दी गईं थी । सेठ साहब ने दस परम्परा को भी पराका८्ठा पर पहुंचा दिया। 

दुर्भित्ष सहायता 

ल्ञोक सेवा में हाथ बटाने का सबसे पहिला अवसर सेठ साहब को सम्धत्‌ १६५६ के भीषण दुशिक्ष के 
दिनों में प्राप्त हुआ । यदह दुमिद्ध हृतना भयानक था कि चारों ओर द्वाद्दकार सच गया था । गरीबों के लिये 
अन्न बोर वस्त्र की हतनी सुन्दर ब्यवस्था की गई थी कि लोग आज तक भी उसको भूले नहीं हैं । प्रत्येक गरीब 
को आधे 3२ अनाज ओर आवश्यकता के अनुसार कपड़ा दिया जाता था। संकटापन्न लोगों को मुल्लीबत के दिन 
काटने को बहुत बढ़ा सहारा मित्ष गया। 


साबजनिक सेवा घ७ 


प्लेय में 

सम्ब्रत्‌ १६६० में और फिर १६६२ में हम्दौर में जोरों की प्लेग फेल्नी । ज्ञोगों को बीमारी का कष्ट तो 
भोगना द्वी था । क्यारंटीन के कष्टों से तो घावों पर नमक ही छिड़क गया। लोगों में श्राहि त्राहि मच गई । हमारे 
पाठकों को याद होना चाहिये कि पूना में सन १८६७ में प्लेग फैलने पर क्वारण्टीन के कंष्टों के विरोध में ही 
तो लोकमान्य लिलक ने पहिक्ा प्रचणड आन्दोलन प्रारम्भ किया था। तत्र पूना के प्लेग कमिश्नर श्री रेण्ड को 
घापेकर युवक के हाथों ग्रपनी जान से हाथ धोना पढ़ गया था और लोकमान्य पर हत्या के लिये प्रेरित करने के 
अपराध में राजद्रोह का पहिला सुकहमा चलाया गया था, जिसमें उनको १८ मास के कठोर कारावास की सजा 
दी गई थी। इन्दौर में वैसा उम्र आन्दोलन दोना तो सम्भव ही न था। पर, लोगों को क्वारण्टोन के कष्ट प्रायः 
बैसे ही थे । लोग घत्ररा उठ । तब सेठ साहब ने जनता की सेवा का सराहनीय कार्य किया । एक हजार रुपया 
: तो आपने गरीबों के लिये शोंपड़े बनाने को दिया श्रौर अपने जबेरी बाग तथा राऊ के बंगले में सेकड़ों-द्जारों फो 
आश्रय दिया। क्वारण्टीन के कष्टों के सम्बन्ध में आप स्वयं प्रधान-मन्‍्त्री से मिले और क्वारण्टौन को झापने उठवा 
दिया । ऐसी संक्रामक बीमारियों के अवसर पर आप सदा ही जनता की सेवा करते रहे और उसके कष्टों को दूर 
करने का निरन्तर प्रयरन करते रहे । 

सेठ साइब की व्यापक साबंजनिक सेवा का प्रारम्भ जेन समाज और जेनधर्म की सेवा से ही हुआ था । 
आपने इस दिशा में सबसे पद्चिला यह काम किया कि एक सौ रुपया मासिक खर्च करके उन जेन भाइयोंफे लिये, 
पुक चौका खोज दिया, जो कहीं कोई रोजगार न मिज्ञने के कारण बेकार रहते थे। ऐसे जैन भाई रोजगार 
मिलने तक सम्मान के साथ वहां सोजन कर सकते थे । उनके स्त्राभिमान की रक्षा होकर उन्हें अपने पेरों पर खड़ा 
होने का अवसर मिल जाता था और वे श्रन्तःकरण से सेद साहब का शभ्राधार मानते हुये आपके प्रति ,कृतज्ञता 
प्रगट किया करते थे । 

चार लाख का दान 

बम्बई के पालीताना तीर्थस्थान में बम्बई प्रान्तीय द्विगस्त्र जैन सभा का अधिवेशन सम्बत्‌ १६७० में 
हुआ । आप ही उसके सभापति थे । वहाँ आपने चार लाख रुपये दान की घोषणा की | इन्दौर में स्थापित की 
गईं पारमार्थिक संस्थाओं का शुभ श्रीोगणेश इसी महादान से हुआ सममना चाहिबे । 

ऑपधालय को चालीस हजार 

पद्विल्ा बड़ा सावंजनिक दान जन समाज से बाहर सम्भवतः झापने इन्दौर द्ावनों के किंग एडचर्ड 
भरस्पताल के किये सम्बत्‌ १६७० में राजबहादुर पणिडत नन्‍्दल्लालजी जज की प्रेरणा से दिया। उसमें पुक वार्ड 
बनवाने के लिये चालीस हजार भ्रदान किये और मेडिकल कालेज के लिये भूमि खरीदने के जिसे भी आपने पच्चीस 
हजार देने को उदारता प्रगटण की । छात्रनी के ही लेढी ओडायरा गढसे स्कूल के स्थायी फर्द के लिये भी 
. भापने दुस हजार उदारतापूर्वक दिये । 
दा सम्बत्‌ १३७२ में काब्यकुल्ज हितकारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन पर उसको एक हजार की सहायता 
: अदान की और इन्दौर के कषणापुरा की जनरत्न लाइव री को भी पक हजार रुपया प्रदान किया | 

। मैडिकल कालेज को चार लाख 

ह सम्बत्‌ १६७४ में चार लाख का महत्वपूर्ण बढ़ा दान नई दिल्ली में बनाये गये लेडी दार्टिक्न मेडिकल 
कालेज तथा अस्पताल के लिये दिया। वायसराय महोदय ने स्वयं इसके लिये अपील की थी और आपको 
अमक्तिगत पत्र लिखा था| इस पुनीत दान से उक्त संस्था में एक बार्ड बनाया गया है और उस पर आपके नाम 
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का शिलालेख भी लगाया गया है। नई दिल्‍ली की घनी आबादी के मध्य में यद्द लोकोपकारी संस्था ऐसे स्थान 
पर कायम की गई हैं, जिससे कि पुराने शहर की बस्तियां भी कुछ दूर नहीं हैं। यह महिलाओं के ख्िये एक मुरूष 
अस्पताल है और महिला डाक्टर तय्यार करने वाली उत्तर भारत की यहे एक प्रमुख संस्था है। वायसरात्र 
महोदय ने फिर एक निजी पत्र लिख कर इसके लिये आपके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की थी । 
मिशन गल्‍्से स्कूल को ९५००० रू० 

इन्दोर का मिशन गल्‍स स्कूल स्त्री-शिक्षा के चेत्र में अच्छा काम कर रहा था। इसके लिये श्रपना भवन 
बनाने का काय हाथ में लिया गया | सेठ साहब के पास भी अ्रपील लेकर उसके कार्यकर्ता आये। आपकी 
सास्विक दानवुत्ति इतनी व्यापक है कि उसके सामने जाति, सम्पदाय तथा धर्म आदि के भेदभाव की 
समस्त संकोर्ण भावनायें छ्ोण पढ़ चुकी दें। आपने शिष्षमणडल का स्वागत किया ओर परच्चीस हजार 
के उदार दान से एक भत्रन खरोद कर विद्यालय को दे दिया। संचालकों को भत्रन की चिन्ता से सर्वथा मुक्त 
कर दिया । 

पूना की दक्षिण पजूकेशन सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा और सराहनीय कार्य कर रही है। 
राजपिं गोखले और लोक मान्य निलक सरीख्ं देशभकतों का भी उससे सम्पर्क रहा है । कर्मयोगी श्राचाय कर्ब उसका 
शिष्टमएढइल लेकर धनसंग्रह के लिये इन्दोर आये । आपको सी एक हजार रूपग्रा प्रदान करके सेट साहब ने 
आपका भी सम्मान जिया । 

पहली बार सन्‌ १६२० में ब्रीकानेर जाने के उपलञ्ञ में आपने महाराज को किसी भी लोकोपकारी 
कार्य में खर्च करने के सिये पांच हजार रूपया भेजा था। इसी प्रकार आपने तत्काज्लीन एु० जी० जीो० को 
( सम्बत्‌ १६७६ में ) पांच हजार रुपये भेजे और लिखा कि श्रोमात्‌ इस धनराशि का उपयोग छिसी भी साबे- 
जनिक हितकारी काय के लिये कर सकते हैं। स्वालियर के सहाराजा श्रीमत्त साधोरावजी सिधिया को भी आपने 
इसी आशय से ग्यारद्र हजार रुपया लेजा | मानो, दान के लिये सेठ साहब किसी न किसी उपयोगी अवसर और 
पात्र की स्तोज में रहा करते थे । 

मंहयाई में लोक-सेवा 

सम्बत्‌ १६१४ में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। महायुद्ध के कारण भी ग्वाद्य पदार्थों की कीमनों में 
बेहद तेजी आरगई थी । गेहूँ का सात्र ४० रूपया मन पर पहुँच गया थ्रा, थी का १२० ओर शक्कर का २४ 
रुपया पर । गरीबों के लिये गृहस्थी का प्रश्नन्ध चलाना दूभर हो गया था। मंहगाई भत्ते से भो काम चलाना 
कठिन हों रहा था । सेठ साहय ने अपने समस्त कर्मचारियों को सेंतीस सेकड़ा मंहगाई दी और १६७७ में 
उतनी ही वेतन-बृद्धि करके उसको बेतन में मिला दिया । लेकिन, आ्राम जनता का कष्ट तो मंहगाई के कारण 
बढ़ता ही चला गया । धानसमंडी के लूटे जाने तक का भय उपस्थित हो गया। सेठ साहेब इस विकट परिस्थिति 
में लोकसेवा के लिये सामने ग्राये | आपने इ८-४० रुपये मन के महंगे भाव पर श्रन्‍न्न खरीद कर पांव रुपये मन 
के भाव बेचना शुरू कर दिया। स्वयं एक ल्ञाग्व का घाटा उठा कर जनता को आपने जो राहत पहुँचाई, उसकी 
अचों तब्र दर स्त्री-पुरुष के मुह पर थी । दोलकर नरेश और सरकारी अधिकारी भी आपके प्रति कृतअता प्रगट 
करने लगे | आ्रापकी इस दूरदर्शिता के कारण एक बड़ा संकट टल्ष गया । लूटपाठ और अ्राजकता की संभावना 
दूर हो गईं | जनता में शान्ति और सन्‍्तोष छा गया । 

बियावानी में श्रोषधालय 
लगभग सम्बन्‌ १६६६-७० में दो सौ रुपये मासिक ब्यय से स्थापित किये गये औषधालय ने विशाल 


सार्वजनिक सेवा ह प्प्छ 


रूप सम्बत्‌ १६७०२ में तब घारण किया, जब सेठ साहयव ने ढाई लाख के दान की घोषणा की । उस दान से 
हन्दौर के वियात्रानी मुदृस्लले में “प्रिंस यशवन्तराब्र आयुर्वेदिक जेन औषधालय”” स्थापित किया गया। हन्दौर के 
युवराज के नाम पर ही यह नाम रखा गया था और तत्कालीन मद्दाराजबद्दादुर भ्रीमन्‍्त सर तुकोजीराब होलकर 
के हाथों से उसका उद्घाटन-समभारोह्र सम्पन्न कराया गया था। उद्घाटन के अ्रतसर पर एक ल्ञाख के दान की 
घोषणा की गई । उसमें से साठ हजार भौषधालय के चिरस्थायी फ़ण्ड में और चालीस हजार प्रइन्ध-विभाग में 
चालू ब्यय के लिये दिया गया । इससे श्रौषधालय को व्यवस्था स्थायी हो गई । सेठ साहब का अरही तो तरीका 
था, जिससे कि वे अपनी सं॑स्थाश्रों की नोंत पूरी तरह दृढ़ कर देते थे। यह औषधालय ज्ोक-सेचा का अध्यम्त 
सराहनीय काम कर रहा है। सेठ साहव इस पर दो लाख बीस हजार रुपया झ्राज तक सख् कर सुके हें । 
प्रसूति गृह 
प्रसूति गृह सेठ साहब द्वारा स्थापित की गई संस्थाओ्रों में से एक प्रसुख संस्था है, इसलिये इसकी 
स्थापना का कुछ विवरण देना आवश्यक है| सम्वेदशिखरजी को यात्रा से लौटकर आपने जिस एक छाख के दान 
की घोषणा की थी, उसमें से पचास हजार स्त्रियोपयोगी कार्य के लिये रखा गया था [ ट्रस्ट कमेटी की बैठक में . 
राज्यभूषण सेठ हीरालालजो काशलीवाल ने जच्चाओं की होने वाज़ी दुर्गति और सुआ। रोग का सनन्‍्तान तथा माता 
पर जो कुप्रभाव पढ़ता है, उसकी चर्चा की और प्रखूति गह तथा शिशु रक्षा के लिये समुच्ति वैज्ञानिक धयवस्था 
करने का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव स्वीकार हो गया । तत्कालीन होम मिनिस्टर की सट्टमति से जमीन लेल्ली गई 
और कार्य प्रारम्ग किया गया । भ्राघार शिला सम्बत्‌ १६८५ में मद्दारानी सहेश्ा के द्वाथों से रसवबाई गई । संस्था 
का नाम “श्रीमती कज्चनग्राई प्रसृुति गह और शिशु स्थास्थ्यरक्षा संस्था” रखा गया । सुप्रसिद्ध स्टेट सजन श्री 
सरजूधसादजोी के सहयोग से संस्था ने ब्राशातीत प्रगति की और शहर की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर दी । 
पचास हजार तो इमारतों में ही लग गया और ध्रूत फण्ड के लिये भी पेंतीस हजार का प्रबन्ध हो गया। 
चौबीसों घण्टे संस्था का द्वार प्रसूताशरों के लिये खुला रहता हैं । तीन वार्डों में तीस प्रसूताओं के रहने का प्रबन्ध 
है । पलंग, विस्तर, दवा आदि को सम्पूर्ण ध्यवस्था है । 
सम्बल्‌ ३६७७ में अपनी दूसरी कन्या श्रीमती ताराबाई के शुभ विवाह पर भौ आपने छुब्बीस हजार के 
दाने की घोषणा की थी । १६८० में सेठ साहब श्री सम्वेदशिसख्रकी की यात्रा पर गये थ्रे। वहां से सफल व॒धपिस 
कोटन पर आपने एक लाख के दान की घोषणा की थी । इनमें से पचास हजार तो प्रसूति गृद्द के काम में लगाया 
. गया और पचास हजार महाविद्यालय के ध्रूव फणड में जमा किया गया। 
मारत्रार्दी क्‍्द्यानन को 
मारवाड़ी विद्यालय! बम्बई की एक पुरानी सावंजनिक संस्था है, जो भारवादी समाज में शिक्षा के प्रसार 
का अभिनन्‍्दनोय काय कर रदी है। उसको आपने पच्ची व हजार को उदार सहायता प्रदान को । 
हिन्दी साहित्य से अनुराग 
किसी शिक्षा-संस्था में कोई विशेष और उच्च शिक्षा प्राप्त न करने पर भो हिन्दी और उसके साद्िस्य 
:कै प्रति आपका अनुराग बहुत गहरा और सराहनीय है | आपने हिन्दी साहित्य की सम्रद्धि की अभिवद्धि में भी 
“सराहनीय सहयोग दिया है | सम्बत्‌ १६७४ अथवा सन्‌ १६१८ में इन्दौर में हिन्दी साहिस्य सम्मेलन का आठवां 
उभ्रधिवेशन हुआ्ा। राष्ट्रपिता मद्ास्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे । मद्वाराज यशवन्तराज होलकर तव युवराज ये । 
“बुंबराज के हाथों उसका उद्घाटन कराया गया था और सेठ साहब उसके स्वांगताध्यक्ष थे । स्वागत समिति को 
"बोर से अभ्यागत सक्जनों के आतिथ्य सत्कार तथा निवास आदि के ज़िग्रे जो नगर बसाया गया था, उसका नाप्न 


६० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


सेठ साहब के माम पर 'हुकमचस्द नगर? रखा गया था। दो हजार आपने स्वागत समिति के काम के किये, ७११ 
रुपये साहित्य प्रकाशन शोर दस दजार रुपये सम्मेलन की निधि ने हिन्दी में शब्दकोष प्रकाशन करने के लिये 
प्रदान किये | अनेक प्रतिनिधि आपके निजी मेहमान थे, जिनको रंग महत्व आदि में हराया गया था । 

इन्दोर की प्रमुख साहित्यिक संस्था मध्य-भारत हिन्दी साद्दित्य समिति को भी आपका सम्पूर्ण सहयोग 
प्राप्त रद्दा है। वर्षो आप उसके सभापति रहे हैं। रायबद्दादुर सुन्तजिम खासबद्ादुर डाक्टर सरजुप्रसादुजी उसके 
संस्थापक थे और प्रधान-मन्त्री भी रद्दे थे। समिति को शोर से आपके दान से “ हुकमचनद ग्रन्थमाज्ञा ” का 
प्रकाशन हो रद्दा है। दस दृजार रुपया आपने समिति के भवन को अपील होने पर भी दिया और उस भवन के 
शिवाजी हाल के लिये सेठ कस्त्रचन्दजी से भी तीस हजार के लगभग पमित॒ गया। मध्य भारतीय दिन्दी 
खादित्य सम्मेलन को भी सेठजी का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त है। पहिला अधिवेशन देवास के महाराज, दूसरा उच्जेन 
के प्रसिद्र ज्योतिषाचार्य पं० सयनारायणजी ब्यास और तोसरा अधिवेशन ११-३२ जून १६४४ को वागली में 
सेठ साहब के सभापतिस्व में हुआ । बायली के ठाकुर साहब मेजर सज्जनसिंहजी ने इसका उद्घाटन किया था। 
छेठ कस्तूरचन्द जी टोंगिया उसके स्त्रागताध्यक्ष थे । सेठ साहब का भाषण अत्यन्त सामघिक था, जो बहुत ही 
सराहा गया था । सेठ साहब ने हसमें ठीक ही कहा था कि “ आपको झुकसे किसी विद्धत्तापूर्ण लस्प्रे-चोंड़े भाषण 
की आशा या अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये । मैंने जो कुछ कहा दै, वह मेरे श्रल्प श्रनुभव की बातें हैं ।” सचमुच ही 
सेठ साहब का करियात्मक श्रजुभव इतना विशाल हैं कि उससे सभी ज्ेत्रों में जाम उठाया जा सकता है। “हिन्दी? 
के प्रति अपनी सहज झ्रास्था और निष्ठा का डल्लेग्ब आपने इन शब्दों में किया था कि “'श्रापकों विद्ित ही है 
कि यह मेरी बृद्धावस्था है ओर में सांसारिक कार्यों से पुक प्रकार से मुक्त होने का प्रयस्न कर रहा हूँ । फिर भी 
हिन्दी के हिता के संरक्षण का प्रश्न जब मेरे सामने आता हैं, तव में अपनी उस उदासीन वृक्ति को सहज में भूल 
जाता हूं और आज भी उसी भाव से प्रवृत्त होकर यहां आपके समझ उपस्थित हूँ ।” जिनीत भावना की प्रतिमूर्ति 
दखली हो, तो हन शब्दों में देख़िबे कि “सध्यभारत को गौरव है कि यहां दो बार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेन के अधिवेशन हो चुके हैं । जहां इन अधिवेशनों म तप भर त्याग को प्रतिमूर्ति उपस्थित थे, वहां 
राजकीय वेभव य राज्याश्रय भी पूर्ण मात्रा में कार्यकर्ताश्रों को प्रोत्साइन दे रहा था। इन दानों सम्मेलनों की 
आयोजना में जं! थोड़ी-बहुत सेत्रा मुकसे हो सकी थी, वह को थी और मध्यभारतीय साहित्य सम्मेलन की भी 
स्थापना से अब तक में उसका समर्थक व सहायक रहा हूँ और आज भी उस पत्रित्र नाते को निवाहना मैंने अपना 
कतंब्य समझा है ।”? 

प्रान्तीय सम्मेलन को स्थायी रूप देने के लिये आपने स्त्रयं १००१) प्रदान किया और अपने मित्रों को 
भरी प्रेरित काके दस हजार का चंदा सहज में ही करवा दिया। बागक्नी में आपके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव 
बढ़ा और चंदा देने में तो होड़ ही सी लग गयी । 

१६३९ में फिर दुबारा इन्दोर में अ्विज्न भारतीय दिन्दी साहित्य सम्मेलन का श्रविवेशन भद्दात्मा गांवों 
के द्वी सभापतित्व में हुआ । इसी सम्मेज्ञन में हिन्दी के राजभाषा और राष्ट्रभाषरा के पद पर प्रतिदप्यित करने को 
मांग को गई थी । सेठ साहब का इस बार भी सराहनीय सहयोग रहा । 

गांधीजी को पर््चींस हजार 

राष्ट्रपिता मद्दात्मा गांधी को सेठ साइब के साथ कितनी घनिष्ट ग्रास्मीयता पैदा हो गई थी, इसका पता 

१३३९१ में ३० अप्रैज्ञ को वर्धा से मद्दास्मा गांधी के सेठ साहब को लिखे गये पत्र से मित्षता है । वह पन्न यह दै-- 


सार्वजनिक सेवा. गे 


“भाई हुकमचन्द जी, 

अब तक आपके तरफ़ से मुझे कुछ नहीं मिला, यह दुःख की बात है। अब भी अवश्य आशा 
रखूगा कि हिन्दी प्रचार के लिये मुझे एक अच्छी हुर॒डी मिल जायगी। 

इसके साथ मजदूरों का दिया हुआ खत मेजता हूँ । यदि उस पत्र में लिखी हुई बात सही है, तो 
उसका इलाज शीघ्र करना आवश्यक और उचित सम्मता हूँ | कोई कारण नहीं कि आपके यहां आदर्श 


स्थापित न हो | | 
वर्धा आपका 
२०---४--३५ मो० क० गांधी” 


बह पत्र सेठ साहब के प्रति महाप्माजी की आध्मीयता के साथ साथ सेठ साहब के उस हिन्दी +म और 
मजदूरों के प्रति डल आदश व्यवद्दार का सी सूचक है, जिसका कि गान्धीजी को भी पूरा भरोसा था | इस पत्र 
के उत्तर में आपने पच्चीसख हजार रुपया गान्धीजी को सिजवाया था । 

हिन्दी की कवितायें सुनने को भी सेठ साहब्र को विशेष रुचि है। कवियों को कवितायें सुनना, उनसे 
चार्ताह्ञाप करना और उनका «सम्मान करना भी कभी आपका स्वभाव-सा बन गया था| किसी रूकृल या कालेज 
की विशेष शिक्षा न होते पर भी आपको पुस्तक और समाचार पत्र पढने की विशेष श्रमिरुचि है। आपने सेकहों 
ग्रन्थ पढ़ें होंगे और दो-चार देनिक समाचारपत्र तो आप अब भी श्रति दिन देखते व पढ़ते हैं। देश व संसार 
को यतित्रिथि को झराप पूरो जानकारी रखते हैं। स्मरण शक्ति भी आपकी आश्चयंजनक है। पढ़ी हुईं भी बात 
आपको याद रह जाती दे । कोई लेखक या सम्पादक सामने आया और उसकी पुस्तक या समाचारपत्र आपने 
कभी यहा हैं, तो उसी की चर्चा प्रारम्भ हो जायगी । हिन्दी के प्रति आपका प्र म निर्विब्ाद और संशयरहित दै । 
गुजराती का भी आपको श्रच्छा अ्रभ्यास है । गुजराती की पुस्तक और समाचारपत्र भी आप प्राय: पढ़ते रहते हैं। 

विलक स्व॒रराज्य फराड 

६६२० में देश की सर्वोपरि राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की बागडोर गाष्ट्पिता मद्दास्मा गांधी के हाथों में 
जब आ्राई, तब आपने एक ब्य में स्व्राज्य-प्राप्ति के लिये जो कार्यक्रम प्रसिद्ध किया था, उसमें लोकमान्य तिलक 
की पुण्य रुछ्ति में काथ्रम किये गये क ग्रस के कोष में एक करोड़ रूपया जमा करना भी तय किया गया था। इस 
समय सभी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां और सभी कायकर्ता इस निधि के लिये चन्दा जमा करने में जुटे हुये थे । 
श्रजमेर राजपूनाना और मध्यभारत की एक ही प्रान्तीय कांग्रल कमेटी थी और उसका कार्याक्षय था अजमेर में । 
अजमेर से देशभक्त श्री चादकरणजो शारदा के नेतृत्व में वयोत्रद्ध श्री गणशनारायणजी सोपानी, श्री गौरीशंकरजी 
भागंव और स्वामी नूलिंहदेवजी का एक शिष्ट मण्डल इन्दोर धन संग्रह करने के लिये आया। हिन्दी में विविध 
कोषों के रचयिसा श्री सुख्वबसम्पतिरायजी भण्डारी के साथ यह शिष्टमण्डल् सेद साहब को सेवा में उपस्थित 
हुआ । आपने इस शिष्टमण्डल का उचित सम्मान किया और २२०१) तित्लक स्वराज्य फणड में प्रदान किया । 
इसमें सन्देह नहीं कि उस समय सेठ साइबर का कांग्रेस के साथ कोई विश सम्पर्क नहों था। फिर भो आपके 
ही प्रभाव से इन्दौर से क्रगमभग चालीस हजार की राशि जमा हो गई | 

डेली कालेज 

हन्दौर की छोटी-बढ़ी सभी संस्था आ्रापके उदार दान से उपकृत द्वीती रही हैं। इन्दौर का 'डेलोी 
कालेज” मध्यभारत को वद्द संस्था है, जिसमें राजाओं, महाराजाओों और नवात्रों तथा २ईसों के लड़के दी शिक्षा 
प्रदण करते हैं। झपपके सुयोग्य पुत्र मैया साहब श्री राजकुमारसिंददजी साइगम्र ने भी हसी क़ालेज में शिक्षा अदण 


ध्र हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


की है | उसके प्रति कृतज्षता प्रकट करने के लिये आपने सम्बत्‌ १६८१ में पीस हजार रुपया प्रदान किया था ! 
कालेज की प्रबन्धकारिणो समिति ने इसको धन्यवाद के साथ स्वीकार किया था) 
प्लाए्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट 

कृषिसम्बन्धी खोज करने वालो और अपनी स्त्रोज से किसानों तथा कृषिप्र मित्रों को ज्ञाभान्वित करने 
चात्षी “प्छाण्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट” नाम की एक संस्था दे। इस उपयोगो संस्था के विद्यार्थियों को स्कालरशिप 
देने के लिये आपने चार हजार रुपये प्रदान किये । 

सर हुकगचन्द नेत्र अषधालय 

इन्दौर म इतने औषधालय होते हुये भो आंखों के शौषधालय की कमी थी और यह कमी बहुत खटकने 
वालो ५।। आंखों के बीमार बहुत कष्ट उठाते थे। जनता के इस कष्ट ओर नगर की इस कभी को दूर करने के 
किये ₹ सकाज्ौन कोकप्य प्रधानसन्त्री रायबहादुर सर सिरेमल वाषना तथा स्टेट सर्जन डा० सरजूप्रसादजी तिवारी 
ने संठ साहब से निवेदन किया। दोनों के पराम्श पर सेठ साहय ने इकानये हजार रुपये आंखों का भ्रौषधालय 
खोलने के लिये दिये । इस रकम से मद्दाराजा तुकोजीराव द्यास्पिटल्न के अन्तर्गत आंखों का अभ्रस्पतान सोल 
दिया गया। सेठ साहब के नाम पर उसका नाम “सर हुकम्रचनन्‍द झाई दास्पिटल” रखा गया। सपय-ससप्र पर 
सेठ साहव इस द्वास्पिटल में अनेक भत्रन बनवाते रहे हें । महाजन वार्ड आपका ही बनवाया हुआ दै | इसो प्रकार 
इससे लगे हुये फीमेल द्वास्पिटल में सौभाग्यवतो इन्दिरा समदारानी श्राऊटडोर हास्पिटलल, नर्सेस हन्टीव्य शन 
और फंमिल्ली वार्ड भी आपके द्वी तनवाये हुये हैं । इनमें एक लाख रुपया आपने व्यय कर दिया है। उसका उद्‌- 
घाटन श्रीमान्‌ महाराजा साहब श्री यशवन्तरावजी दहोलकर के हाथों से कराया गया। सध्यतारत में इस औषधा- 
लय ने आंखों के शषधोगचार के लिये विशेष ख्याति प्राप्त की । बहुत दूर-दूर से लोग श्रांत्वों के डपचार के लिये 
यहां आने लग गये थे। मद्वाराजा स्रादब ने भ्रपना भाषण स्वयं हो पढ़ा और उसमें आपने सेट साहब और उनके 
घराने की दानशीलता की भूरि-भूरि सराहना की ) 

महाराजा साहब ने अपने भाषण में कहा था कि “हस सभारंस के अवसर पर “धर हुकमचन्द आई 
हॉस्पिटल” झौर “ राज्यभूषण रायबद्दादुर कल्याणमल्न नसिंग होम ” का उद्धाटन करने हुए उस उत्कृष्ट श्रौदाय 
का, जिसके कारण ये दोनों सुन्दर हमारत बन रुकी हैं, हार्दिक गोरत्र प्रकद करने में हमको विशेष आनन्द दोता 
है। “नर्सिय होम” के द्वारा इन्द्ीोर और आस-पास के क्लोगों को श्रौपयोपचार की अधिक खुजिधाए' प्राप्त होंगी 
ओर यह उस व्यक्ति करा जो आजीवन अपनी दानशीकता के लिय्रे भ्रसिद्ध था, उपयुक्त स्मारक होगा | चेसे तो 
ग्रह अस्पताल उसपरेंबढ़ी संस्था का, जो हमारे प्रवापी पितानद अद्दाराजा तुकोमजीराव के नाम से प्रथ्िद्ध है, नेत्र 
चिकित्सा विभाग का एक अमूल्य योग होगा । 

“हल इमारतों का इन्दोर की जनता के उपयोग के लिए दिया जाना समाज सेवा का एक सुन्दर उदाहरण 
है, जिससे दसारे प्रमुख नागरिकों को उत्साहित होना चाहिए और मुझे आशा है कि उनका उत्साह हमेशाबढ़ता 
रहेगा । इन इमारतों के दाताओं को उदारता का संतोषकारक लत्तण, जिसको ओर दम्र झ्राज आपका ध्यान 
आकर्षित करें, यद्ट है कि यह उद्दारता व्यावद्यारिक उपयोगिता के स्वहृप में प्रकट की गई दैं। इत देश में इस 
बात पर शायद ही ध्यान दिया जाता है कि दान निस्वाये दाताओं की कोर्ति का कारण होता है। चह उन दालाओं 
की कीर्ति द्विगणित करता है, जो निरवार्थ भाव से ही नहीं अपितु बुद्धिमानी से दान करते हैं। 

“अविचारपूर्वक किया हुआ दान यथपि दाता की धार्मिकता का परिचायक दै, तथापि द्वो सकता है कि 
बह पानेवाल्ते को बहुत ही कम्र या कुड भा फायता न पहुँचा सके । यद्द दो सकता दे कि अनुचित दान का नतीजा 


साब ज़निफ सेवा के 


केवल याचकवर्भ का ही पात्ननकर्ता रह जाय ! 

“हिन्दुस्तान के निवासी भ्पनी उदारंता, भिक्षा देने में तत्परता तथा गरीब भौर दुःखो प्राणियों 
को सद॒द्‌ देने में प्रसिद्ध हैं। उदाहरणाथ्थ प्रतिवं घर्मादा के नाम से अधिक मात्रा में चन्द्र एकत्रित 
किया जाता है, किन्तु इस उदारता का प्रतिफल्य डिसी चिरस्थायी रूप में नजर नहीं श्राता। दिन्दुस्तान में 
इानरूपी अविरत बहने वाल्ली नद्दी का विभाजन बिरूकुल असंगढित हैं। दसापूवक देने को प्रवृत्ति है; किन्तु उस 
दान की भार्गद््शक दृरदर्शिता का अभाव है। ऐेसी दत्त में यद देखकर समाधान होता दे कि इस मौके पर दोनों 
सऊउज़न अपने स्वार्थस्याग के इन दोनों स्मारकों के कारण न केवल्ल दान देने बक्कि रचनात्मक डदारता का 
उदाहरण पेश करने में सफल हुये दें । उत्तम होगा, यदि दूसरे सज्जन भी इसका अनुफरण करें और हमको 
विश्वास दे कि ज्यों-ज्वों समय गुजरेग॥, स्यों-स्यों इन्दौर शहर में दान का संगठन अधिफाधिक महत्व का दोता 
जायेगा और धार्मिक या मामूली दान फे हिठतकर फल अस्यधिक-परिभाण में ब्रढ जातेंगे । चूकि हम 
सुसंगठित दान के विषय में बोल रहे हैं, हम आपका ध्यान एक दूसरे उद्द श्य की भोर, जिसका स्रीधा सम्बन्ध 
सार्वजनिक अस्पतालों की झ्रार्थिक तथा कर्मचारियों की योजना से दै--खोंचना चाहते हैं । दूसरे देशोमे प्रत्येक 
शारीरिक रोग के इस्ताज के लिए बढ़ी बढ़ी संस्थाश्रों को प्रतिबर्ष जनता को इच्छानुसार दिये हुए चन्दे से आर्थिक 
सहायता मिल्नतो है । इन संस्थाओं में बहुबा खानजी डाक्टर भी अ्रधिकांश अवेतनिक कार्य करते हैं। हस देश में 
नियमबद्ध चिकित्सा अपनी बाल्य-दशा में ही है । उसके विस्तार में त्रित्लम्तब होने का कारण यह दे कि यहां इस 
विप्य में सरकार को आय में से बहुत अव्िक मात्रा में सहारे को आशा की जाती हैं। सरकार अपना कसंड्य 
अदा करने के लिए तेयार है । लेकिन, बगैर दीगर सहायत! के चह विस्तृत रूप में सा््रजनिक चिकिस्सा का कुछ 
बोस उठाने को जवाबदारी सहन करने की आशा नहीं कर सक्तो । निःसंशय, सर हुकमचन्द शो ओर रायबहादुर 
दीरालाबजी का औदार्य , जिसका सम्मान करने के द्विप्‌ आज हम सब यहाँ युकत्रित हुए हैं, योग्य दिशा में एक 
कदम स्वरूप हैं। किन्तु यहाँ पर भी हमें अत्रिष्य में संस्था के चलाने तथा उसमें योग्य जिकिश्सक की सेवा 
प्रिज्ञाने के जिए सा्व जनिक दान के हर संगठन और व्यक्तिगत स्वार्धध्याग की आवश्यकता होगी । इन बातों में 
सार्वजनिक मत को शिक्षित करने के लिये बढ़ा भारी अवसर दै और हमको श्राशा है कि यहाँ पर णृकत्रित हुए 
समस्त महानुभाव तथा शहर के दीगर निवासी हमारे इस अभिप्राय के महत्व को महसूस करेंगे । हम केव्रल्ल 
निरन्तर श्रार्थिक सहायता और प्रचुर परिमाण में दान और खानगी ब्यक्तियों द्वारा नियमबद्ध समाजसेव्ा से ही इन्दौर 
शहर तथा होलकर स्टेट की जरूरत के अनुरूप उपयुक्त रोग चिकित्सा कार्य को चलाने तथा डसका विकास करने 
की आशा कर सकते हैं । श्रन्त में अपने जो दसारा सस्कार किया है तथा इन दोनों नूतन संस्थाओं के दाताशों ने 
दमारे क्षिण जिन सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग किया है, इन दोनों के लिए सौ० मदहाराणी साहिबा तथा अपनी 
ओर से हम द्ादिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम दोनों उस समाज सेवा भाव को रुवीकार करने में, जिसकी 
प्रेरणा से ये दोनों संस्थाएं, अ्रस्तित्व में आई हैं तथा उनके उद्घाटन सम्बन्धी उत्सव के सके पर अध्यक्ष पद 
को स्व्रीकार करने में सच्चा आनन्द अनुभव करते हैं ।” 

श्री अहिल्या माता गौशाला 

सेड साहब की गोरदा भी आदुश झौर अनुकरणीय है। आपकी निजो गोशाला में जेसी गाय, बैल, 
और मेंस हैं, वेसे प्रास-पास में मिलने मुश्किल हैं। पिचुले ही वर्षों में हन्दौर में एक बुद्ददू यज्ञ वेदमन्त्रों के पाठ 
से किया गया था, जिसके लिए गौशं के प्रदर्शश की भी आवश्यकता थी । तब आपकी गोशाला की दो गाय 
यहां क्षाई गई थीं। उनके नाम भी आपने बहुत सुन्दर रखे हुये हैं। घर के पारिवारिक जनों की तरह उनका 


ध्छ हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


लालन-पालन श्र पोषण किया जाता है| घर की दूध, घी, दही झ्रादि की सारी आवश्यकता उसी से पूरी कौ 
लाती है। कितने ही गरीब लोग प्रतिदिन छाद्ध प्राप्त करके सन्‍्तुष्ट और तृप्त होते दें । फिर भी इन्द्ौर सरीखे 
घार्मि 6 नगर में गोरक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध न था। सम्वत्‌ १६७७ में क्षोगों का हस ओर आपने ही ध्यान 
झाकर्षित किया । आपने पिंजरापोल की स्थापना के लिये एक शिष्टमण्डल संगठित किया | ग्यारह पंचों की देख- 
रेख में चलने वाज्ली गोशाल्ा को भी आदर्श रूप देने की आपने बात उठाई | फण्ड की कमी थी | आपने दृकान 
दृकान से चन्दा जमा करने का प्रस्ताव किया । आपने शिप्टमणडल संगठित किया और स्वयं बूकान दूकान पर 
जाकर सत्तर हजार रुपया जमा करा दिया । अपने पास से ३१०१) रुक्ष्या प्रदान किया । प्रातःस्मरणीया पु०य- 
श्लोका अ्रहिल्या महारानी के नाम पर “श्री अहिल्या माता गोशाला” की स्थापना की गईं | आप वर्षों उसके 
अ्रध्यक्ष रहे । आपको उसको निरन्तर चिन्ता रद्दती दै। अपने मुनीम युमाश्तों से आप अपनी हो देखरेख में उसकी 
सारी व्यवस्था चक्षा रहे दें । 
तुकाजीरांव कलाथ मार्केट 

इन्दौर कपड़े की बहुत बढ़ी मण्डी तो था ही; परन्तु मिल खुल जाने से उसको और भो महत्व प्राप्ल 
हो गया। सूती मिल्नों की संख्या इस समय पौन दर्जन पर पहुंची हुई है । इसी लिये उनके माल की निकासी के लिये 
एक बढ़े मार्केट की आवश्यकता अनुभव की गई । बग्गीखाने पायगा की भूमि हसके लिये पसंद की गई और 
मदाराज सर तुकोंजोराध होलकर के हाथों से डसका शित्ञान्यास भी करा दिया गया। कुछ सरकारी रूगढ़ों और 
आ्रंपसी मतभेद से उसका काम बीच में ही रुक गया । मामला सेठ साहब के पास श्राया । आपने बीच में पड़कर 
सारा सामजञा निपटाया और मार्केट को बनवाकर बसा भी दिया । “श्री मद्दाराजा तुकोजीराबव क्लाथ मार्केट” हसी 
का नाम हैं । आप ही माकेट कमेटी के अ्रध्यक्ष हैं। दूर-दूर शहरों के व्यापारी आकर इस मार्केट में बस गये और 
इस साकेंट से देश को सभो संडियों को कपड़ा जाना शुरू हो गया था। इस माकेट की सफलता के लिये सेद 
साहब द्वारा किये साय्रे प्रयत्न के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिये सार्केट कमेटी ने इन्दौर के जेन समाज के 
अ्रमुसार हस माकंट में आपकी मूर्ति प्रस्थापित करने का निश्चय किया है । 

हिंदू विश्वविद्यालय को 

राष्ट्रपिता महात्सा गान्धी के समान महामना परिडत मदसममोहनजी सालबीय के निकट सम्पक में आने 
का सुझवसर भी आपको प्राप्त हुआ । हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये चनन्‍्द्रा जमा करने के सिलसिले में महामना 
मालवीयजी १६२० में इन्दौर पघारे थे । टाउन हाल में ( इस समय जिसको “गान्धी हाल? नाम दे दिया 
गया है ) सहाराजा साहब के सभापतित्व में विराद सभा हुईं । आपने तीनों भाइयों की ओर से पनद्रह हजार 
देने का निश्चय प्रगट किया और विश्वविद्यालय में “जैन मन्दिर” और “जन बो्डिद्र हाउस” बनवाने की इच्छा 
प्रगट की । उस समय महाम्ना मालबीयजी ने इस रकम को थोड़ी कह कर स्वीकार नहीं किया और सेठ साहब 
ने उसको उनके नात से अलग जमा कर दिया। सम्बत १६७१में सेड साहब का “होरक जयन्ती उत्सव? मनाया 
गया। उसी अवसर पर सहामना मालवीय जो अम्बिल भारतीय उद्योतिष सम्मेलन के सभापति होकर इन्दौर 
बधारे थे। आपसे उत्सव में पधारने का भी अनुरोध किया गया। उस अवसर से लाभ उठा कर सेठ साहब ने 
अपने पिछले दान के सम्बन्ध में फिर यह घोषणा की कि “वह रकस ब्याज सहित इस समय तक ४२ हजार 
हो चुकी हैं । उससे पांच हजार अपनी ओर से और मित्ना कर पचास हजार साजवीयजी की सेवा में उपस्थित 
करता हूँ ।” 

मन्दिर और बोर्डिक्न हाउस के लिये योग्य भूमि के लिये लिसा-पढ़ी की गई और स्थर्य भी सेठ साहय 
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थो बार इसी उद श्य से चनारस गये । एक बार तो विश्वविथाज्ञय के शिक्षारोपण-समारंभ के समय और दूसरी 
चार सम्बत्‌ १६६० में कानपुर जाने पर | सेड साहव मालबीयजी के साथ इस सम्बन्ध में निरन्तर पश्च-यवहार- 
करते रहे। अन्त में २० सा्च १६४८ को भअस्यत्त समारोह के साथ इसका शिलान्यास हो गया। सेठ साहब ने 
इसके लिये तब इकक्‍्याली हजार का शुभ दान किया, जो कि शुरू में १६ हजार ही था, हीरक जयन्ती पर आपने 
उसको २९० हजार कर दिया था और अब उसको ८१ हजार कर दिया गया । 

तुकोगंज में भूतपुत्र सहाराज साहब द्वारा एक क्लब की योजना की गईं । प्रेठ खाहब ने क्लब के भवन 
के किये पहिलले पचास झोर बाद में पच्चीस हजार रुपये दिये । 

किसानों के लिये दो लाख 

सम्बत्‌ १६७० में श्रीमाघ महाराज साहब ने किसानों की सहायता के लिये एक निधि की स्थापना की 
थी । सेठजी से भी इसके लिये अनुरोध किया गया । आपने दो लाख रुपया प्रदान किया और उसका विनियोग 
महाराजा साहव को इच्छा) पर ही छोड़ दिया । 

श्री राजकुमा रसिह आयुर्वेदिक कालेज 

सम्बत्‌ २००० में फागुन अदी २ ( ११ फरवरी १६४४ ) को अपने सुयोग्य पुत्र के नाम पर “श्री 
राजकुमारसिंद आयुर्ेंदिक कालेज” की स्थापना का उद्घाटन महोत्सव महाराज श्री यशवन्तराव द्वोज़कर के 
द्वारा सम्पस्न किया गया था । महाराज ने अपने भाषण में कहा था कि “आयुर्वेद चिकित्सा प्रशाक्षी दमारे 
पू+जों के उन्नत ज्ञान का प्रमाण देती है । उन्होंने श्रपनी उपर्यागिता से भारत के मस्तक को ऊ'चा उठा रक़खा 
था। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कवक्त पूर्वजों के नाम पर दी कोई कार्य जनता का ध्यान अधिक समय 
तक आकर्षित नहीं कर सकता । वर्तमान युग के वेज्ञानिक खोज का परिशाम दे कि पश्चिमी देशों ने चिकित्सा 
प्रणाली में आश्चर्यजनक उन्नति की हैं। उसको ध्यान में रखते हुमें आयुर्वेद प्रणाली में संशोधन की बहुत कुछ 
आवश्यकता मालूम होती है। श्रोषधि-निर्माण में भी बहुत कुड्ठ सुधार की मांग हैं। इससे प्रामाणिक श्रौषधियां जनता 
में अधिक विश्वास उत्पन्न कर सकेगी | चरक और सुश्रत में जिस शस्त्र-क्रिया का उल्लेस्त मित्नता है, उसमें भी 
परिस्थिति अनुसार सुधार करने की श्रावश्यकता है। आयुर्वद चिकिध्पा प्रणाल्वी को हमारे राज्य में राज्याश्रय 
देने को योजना हमारे सामने कई यर्थों से थी | सुयोग्य व्यक्ति ही वेद्का व्यवसाय करे, इस ध्येय की शर्त के 
लिये ज्ञगभग आठ वर्ष पूर्व हमने हन्दोर मेडिकल एक्ट जारी करने की स्त्रोकृति दी थी। इस एक्ट के अनुसार जो 
ड्यक्ति योग्य थे, उनको सूची तेप्रार की गई । देद्वातों में इस प्रणाजों का अधिक प्रचार करने के उदं श्य से कुछ 
दबाखानों में वेद्यों की नियुक्ति करने का प्रबन्ध किया गया । जिनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यद्यपि आरम्भ 
में दहन दुवाखानों का प्रबन्ध करने वाले योग्य वेदों की नियुक्ति में कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुईं; परन्तु हव की 
यात है कि अब इन दवाखानों का कार्य सम्तोष-जनक रूप में चल रहा दे। हमें आशा है कि इस संस्था स 
उत्तीर्ण होने वाले भावी वेद्य हसारी प्रजा विशेषतः दमारी कृषक प्रजा, जिसकी बहतरी और खुशहाली की 
योजनाओं को ओर हमारा ध्यान सदेव लगा रहता है, के स्वास्थ्य को उन्नति में दिलचस्पी दिखाकर लोकसेचा 
का कार्य करने में पूर्ण सद्योस प्रदान करेंगे। दम फिर सर हुकमचन्दजी के अनेक ज्ञोकसेवा के कार्यों को सराइमा 
करते हैं भ्रौर आशा करते हैं कि हमारे राज्य के अन्य घनिक भी उनका उदाहरण प्रहण कर अपनी सम्पत्ति का 
ख्रदुपयोग लोकसेवा के कार्यों में ही करते रहेंगे ।” 

सेठ साइबर ने मद्वाराजा साहब का आभार मानते हुये यह घोषणा की कि “चिरंजीव राजकुमारसिंद न 
इस कालेज के लिये अपने पास से एक लाख दिया है ।” भवन झादि का २० हजार इससे झलग था। इस कार 
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यह दान डेढ़ लाख का हो गया ) इसी पर मेय्या साहब को “दानवीर” की उपाधि से पिभूषित किया गया है | 
मालेयांव के हिन्दू 

मालेगांव दक्षिण के हिन्दुओं का कर आदि के कारण स्थानीय अधिकारियों के साथ कुछ झगड़ा हो 
गया और हिन्दू लोग माजेगांत छोड़ कर घाहर जाने लगे | उनका एक डेपूटेशन सेठ साहब के पास भी आया । 
आपने बम्बई के बढ़े लोगों और सरकारी अधिकारियों के साथ ल्िखापढ़ी की । अप गवरन॑र से स्वयं सी मिलते । 
डनके सारे कष्ट आपने दूर करा दिये । इसके लिये वहां की जनता अब भी आपका आभार मानती है । 

विकया दित्य 

उज्जैन में सम्बत २००० पूरे होने पर श्री विक्रमादित्व महोस्सव मनाने का आयोजन किया गया 
था । उसके लिये आपने पचास हजार देने की घोषणा की थी । सरन्‍त २००१ में श्रावण वदी ७ को श्रीमान 
मद्दाराज यशवम्तराव के युवराज-जन्म के उपक्तक्ष में गरीयों की सहायता के लिये ७००१) दिये गये थे । सम्बत 
२००३ को वेशात् वद्दी १२ को ग्वालियर महाराज के नामकरण महोत्सव्र के अवसर पर परमार्थ कार्यो 
के लिये दक्कोस हर भ्दान किया था। इसो वर्ष उज्तेंन में राजयचपत्रा का ओपषधालय बनाने के लिये 
ग्वाह्ियर महाराज को चार लाख, वनन्‍्यई के राजयच्मा श्रौषधालक को २६ हजार, ग्वालियर में 
माउशटसरी ग्रिद्यालय बनाने के लिये अपनी झ्रोर से ८२०० और सेठानी साहिबा की झोर से ७३३०० रुपये प्रदान 
किये । सम्बत्‌ २००२ में बैशाख सुदी ५० को इन्द्रौर के राजयच्मा अस्पताल के लिये इन्दौर नरेश को माफेत 
दो ज्ञाख और इसी वर्ष फागुन वदी १२ को श्री राजकुमारसिंह आयुर्वेदिक-कालेज को स्थिर निधि के लिये एक 
लाख दिया । संयोगितागगंज के गह्से स्कूल को २००३ में २१०१, उज्जेन महितज्ञा सण्डल को सेठानीजी को ओर से 
४००० और अखिल भारतीय मद्दिज्ञा परिषद्‌ को भी २००० दिया गया। 

देशी राज्य लोक परिषद्‌ 

तिलक स्वराज्य फण्ड में दिये गये दान की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। सम्बत २००३ में असोज 
बदी £ को आपने इन्दौर राज्य प्रजामण्डल की सहायता के लिये २५०१, चेत वदी १$ को ग्वालियर में पण्डित 
जधादहरलालजी नेहरू के सभापतित्व में हुये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ के आठवें अधिवेशन के 
लिये स्वागत समिति को पांच हजार, फिर २००४ में फागुन वदी १० को मध्य भारत देखो राज्य क्ञोक परिषद्‌ 
को ३१०० और हन्वौर कांग्रेस कमेटी को भी आपने २००० रुपये प्रदान किये । 

स्थानीय गांधी निधि 

रास्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्खति में कायम की गई राष्ट्रीय निधि के लिये भी आपने स्थानीय 
निधि में इस हजार एक का दान दिया। बम्बई में जमा की गईं निधि में भी दो दृजार दिये। सरदार पटेल द्वारा 
ड्योगपतियों की ओर से की गई पांच करोड़ की निधि में भी आपने अपना हिस्सा प्रदान किया । 

सम्बत्‌ २००३ में भादत्रा सुद्दी २ को शरणार्थी रिल्रीफ फण्ड में आपने पच्चीस हज़ार रुपग्रे 
प्रदान किये | 

इनके अज्ावा जो छोटी-मोदो अभय रकमें समय-समय पर दी गईं, उनका जोड़ भी पन्द्रद लाख पर 
पहुंच जाता हैं | धार्मिक भ्रौर सामाजिक कार्यों में लगाये गये लाखों रुपयों की अर्चा तो अगले प्रकरण में की 
बायगी। कुल मिलाकर सारा दान ८० लाख के क्तरभग हो गया है। अब भी दान का यह प्रवाद्र बंद नहीं हुआ 
है। ऊपर के दिये गये विवरण से यह प्रगट है कि यह दान सहस्तधारा की तरह सब ओझ?, सभी संस्थाओं श्रौर 
सभी कार्यों के लिये दिया गया है । लोकोपकार की कोई भी दिशा उससे वंचित नहीं रदी हैं। राजकोय किंवा 
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शापकीय क्षेत्र के समान राष्ट्रीय किद्रा राजनीतिक झत्र भी डससे वंचित नहीं रहे । शहर की जनता के लिये 
जहाँ- जहाँ अनेक छोटो-बड़ी संस्थाय्रों के समान सांदों के किसान भाहयों को पुकार पर भी सेठ साहब ने समुचित 
ध्यान दिया। अन्‍्न-दान, वस्त्र-दान, औपध-दान के साथ जीअंग-दान और सबते बढ़कर ज्ान-दान का पुण्य लाभ 
करके सेठ साहब ने अ्रपनी सम्पत्ति को सार्थक बना लिया। संस्थाओं को दृष्टि से, अन्न की दृष्टि से और काल की 
दृष्टि से भी यह दान इतना ब्यापक है हि इसको 'सर्वमेघयश” का अनुष्डान कद्ठा जा सकता है। 'स्वमेध! का अमि- 
प्राय यहां लोकोपकार और जनकक््याण को सभी प्रदृत्तियों को सफलतापूर्वक पूर्ण बनाना है। यह अपने पाठकों 
पर ही छोड़ना समुचित रहेगा कि वे देख कि सार्वजनिक जीवन की कौन सी दिशा या भवृत्ति ऐसी है, जो सेट 
साहब के उदार दान के सात्बिक लाभ से वंचित रह गई है। इस प्रकार का चहुँमुस्ती दान करने वाले बिरले ही 
भाग्यवान दीख पढ़ते हैं । 


७० आय 


* ७9७६४ 
धार्मिक क्षेत्र में 


“आहारनिद्राभयमैंथुने च. सामान्यगेतलशुमिनराणाम्‌ । 
पमों हि तपामधिकरों विशेषों धर्मेश हीना: पशुसिः समानाः ॥”! 
“अरब खरब की सम्पदा, उदय अस्त लो' राज | 
धर्म बिना सब व्यर्थ ज्यों, पत्थर भरी जहाज ॥!! 

धर्मशास्त्रों में ही नहीं, नीतिप्रन्थों में भी धर्म की असाधारण महिमा गाई गई है । आ्राज का मानत्र धर्म से 
इतना उपराम या विमुस्व हो गया है कि उसे नोति अथवा स्यवहार में धर्म की कुड भी आ्रावश्यकता श्रनुभवर 
भहीं होती । नोति को वह धर्म से बिलकुल रहित ही मानता है। इसोलिये वह हतना अधिक स्वच्छुन्द द्ोता जा 
रहा है कि उसको जीवन में संगम, सादगो, सरत्वता, सद्विःणुला तथा खद्नद्यता आदि को कुछ भी आदश्यकता 
अ्रजुभव नहीं होती । हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐप स्व॒दुन्द जोवन और पश के जीवन में कुछ भी अ्रन्तर 
नहीं है । खाना-पीना, सोना, जागना, डरना-डराना और इन्द्रिव भोग तो पश और मनुदय समसान रूप से करते ही 
हैं। मनुष्य में यदि अधिक कुद दें, तो वह केवल घ्म दे ओर धर्म के बिना वह पशु के समान 
है। मनु.य ने यदि अरब-रूरब की सम्पदा पेदा कर ली और जहां से सूर्य उदय होता है, वहां से 
लेकर जहां वह अस्त द्ोता है, वहां तक का राज्य भी प्राप्त कर लिया, तो धर्म के बिना वह सब सेसे ही व्यथ 
है, जेसे कि पत्थर से भरा हुआ जहाज होता हैं। पत्थरों से भरे हुये जहान का भजिष्य डूबने के शिवाय और क्या 
हो सकता है ? इसी प्रकार धर्म से विमुख्ब होकर सनुष्य अ्रन्त में हृब्रेगा ही । कितने भनुष्य दें, जो इस सचाई को 
समझते हैं और समझ कर भी उसको अपने जीवन में पूरा उतारते हैं। इसीलिये तो आज के मानव ने उस संसार 
को, जिसको कि वह रुवर्ग बना सकता है, नरक बना रखा है ओर नरक को भीषण यातनायें भोगने में वह लगा 
हुआ है। हमारे चरित्रनायक इसके अपवाद हैं | धर्म में श्रापक्रो सहज ओर स्वाभात्रिक आस्था है। कुलपरम्परा 
से ही धार्मिक दृत्ति आप में असाधारण रूप में जाग्रृत हुई दे। आप स्वर्ग उसको जन्मसिद्ध सानते हैं। आपके 
जन्म के ग्रदों का योग भी कुछ ऐेसा प्रस्तुत है कि उसो में यद निदित दे कि आपको धार्मिक बृत्ति भी अत्यन्त प्रबत्न 
होगी । पुराने इतिहास और सखाहिस्य में ऐसे महापुरुषों का चरित्र अ्रवश्य मिज्ञता है, जिन्‍दोंने संसार में राजकीय 
वैभव में रहकर भी उसका उपभोग इस रूप में नहीं किया कि वे | उसमें तरूज्ीन हो गये द्वों। लोक में राजा जनक 
को “विदेह' इसीलिए कद्दा गया है कि धर्म में लोन दोने पर वे अपने देह को सुध-बुब्र भूल जाते थे। संखार के 
खुल, वेभव और ऐश्वर्य की तो बात ही क्या है ? राजा भरत भो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे। उन महापुरुषों की 
पुरानतम परमरुपरा की एक दिवब्य कलांको सेठ साहब ने भी अपने सफल भौर मद्षान जीवन में उपस्थित कर दिख्वाई 
है। आपके साधनामय विरक्त जीवन का चित्र तो यथास्थान उपस्थित किया जायगा। यहां तो केवल वह भव्य 
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पृष्ठ भूमि ही उपस्थित की जा रही है, जिस पर सेठ साहब सरीखे चतुर चित्रकार ने अपने सक्रिय जीवन का वह 
दिव्य लिम्र अक्वित किया है। संसारो जीवों के लिये तो आपने एक्क अनुकरणोय श्रादश उपस्थित कर 
दिखाया है । 

इसमें सन्‍्देह् नहीं कि सेठ साहब के व्यक्तिगत और साब्रंजनिक जीवन के उस्कर्ष का अ्राधार श्री दिगम्बर 
जैन घर है। उसकी इकाई दिगम्बर जेन समाज कहा जा सकता है। परन्तु आपके धर्म और समाज की हस भावना 
सथा कल्पना को संकौणेता कहीं छू भी नहीं सकी है। वह समुद्र की तरह महान, हिमालय की तरह उज्न्वल 
और श्राकाश की तरद्द विशाज्र है। श्रवृदारता का उसको कहीं स्पश भी नहीं हुआ है। तभी तो आपके जीवन 
की प्रगति इस प्रकार विकासोन्‍्मुस्थी हुई है कि उसको देखने वाले चकित रह जाते हैं। झापके आरम्मिक जीवन 
की छाया में श्राज के जीवन को देखने वाले सहला ही विस्मय में पढ़ जाते हैं। परन्तु जिन्होंने हस प्रगति और 
विकास के क्रम का कुछ वबारीकी या गहराई से अ्रध्ययन किया है, उनके लिए यह समझ सकना कुछ भी 
ऋट़िन नहीं है कि जो हमारे चरित्रनायक के जीवन में माता के स्तनपान के साथ ही धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण 
हो गया था और उन बीजों का अंकुर जब फूटा, तब वह श्राकाश में सिर ऊँचा किये ऊपर की ओर डी बढ़ता 
चला गया | 

जेन धर्म भर जेन समाज पर ही नहीं, किन्तु किसी पर भी कोई संकर उपस्थित हो, तो तुरन्त डसके 
निवारण के लिये समुचित कार्यवाही करना आपका स्व्रभा+ बन गया है। प्लेग, मंहगाई और दुर्भित्ष आदि को 
आधिभौतिक किंवा देवीय आाधिव्यात्रि उपस्थित होते पर मनुध्यमरान्न को सेवा के लिये आपका हृदय दिकल हो 
जठ़ता है |€ फरवरों १६५१ को बांकानेर-सध्यभारत सें श्री १०८ मुनि महात्रीर कीर्तिजी महाराज पर सन्दिरजी की 
धर्मशाला को श्राम रास्ते से जाते हुय्ने एक गुर्ड ने लकड़ी से प्रहार कर दिया । उसकी सूचना सेठ साहब को दी 
गठे, तो आपने तुरन्त फोन करके श्शिकारियों को उचित कार्यवाही करने के लिये प्रेरित किया । एक जेन पत्र में 
इस घटना की पूरी जानकारी न द्वोते के कारण कुछ ऐसी श्रालोचना कर दी गई कि “जेन समाज धोर निद्रा में है 
और मुनि महाराज पर इतना उपसगं होने पर भी किसो में चेतना नहीं आई ।”” इस पर सेठ साहब ने उक्त पत्र 
के सम्पादक-प्रहोदय को एक पत्र लिखते हुये लिखा कि “इस घटना के बावत हमारे पास धर्मपुरी के जैन समाज 
का तार झाने से हमने फौरन काय्रेव्राहों की ।* “ िि ** आपने जैन समाज और पुक्तिस को घोर 
निद्रा में लिखा, सो ऐसी बात नहीं है | बांकानेर भर धमेपुरी से तार द्वारा समाचार मिलते ही हमने पर्या५५ 
प्रयत्न किया, जिसका विवरण यहां के पत्रों में भी छुप गया है, सो भेजते हैं। आपको पढ़ने से सब मालूम हो 
जायगा । यह केसे हो सकता है कि खास हमारे मध्यभारत में हो पऐेसो घटना हो जावे और हम चुप रहें ? ऐसे 
मामक्तों में हम सदा सतक रहते हैं और फौरन कायवाही करा कर ठीक करा देते हैं। यह तो हमारे मध्यभारत का 
ही गांव था, सो टेलीफोन करने से काम बन गया । बाको दूसरी जगह के काप्त में भी पूर्ण लगन से यथाशक्ति 
काम किया ही ज्ता है ।”” 

आचाय॑श्री में श्रद्म 

परमपूज्य जगतबन्ध चक्रवर्ती श्री १०८ आचाय शान्तिसागरजी महाराज अपने चरित्र ओर तपोबल के 
' प्रभाव से संसार में श्रपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। अवसर निकाल कर सेठ साहब आपके दर्शनों का लाभ 
निरन्तर लेते रहते हैं? आचाय॑ श्री संघसद्वित जब इन्दौर पधारे थे, तब आपके श्रद्धितीय व्यक्तित्व का सेठ साहब 
पर विशेष प्रभाव पढा। स्वदारसस्तोष ब्रत तो श्राप प्रारन्भ से ही पालते आ रहे हैं और पीछे ६० यर्ष की 
अवस्था में आचारयंश्री के सम्मुख त्रिज्ञोकचन्द जन द्वाईस्कूल में आपने हजारों की उपस्थिति में पूणे ब्ह्मचर्य का 
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बत लिया और उसका आप यथाव्रत्‌ पालन कर रहे हैं। आपके-से धन-वेभव, सुश्र-सम्पत्ति और सर्वसाघना सुलभ 
व्यक्ति के लिये संयम का जीवन बिताना कितना कठिन है ? फिर भो आपका संयम सराहनीय और अनुकरणीय 
है । आाचायंश्री और मुनिधस पर जब भी कोई डपसर्ग या संकट उपस्थित हुआ, आप उसके निवारण करने में 
सहसा ही तत्पर हो गये और अपने प्रयसनों में सफल्न होकर ही आप शान्‍्त हुये । सन्‌ १६२६ में आचारयश्री संघ 
के साथ दिल्‍ली पधारे थे । तब सरकार की ओर से कुछ पाबन्दियां लगा दी गई' थीं। डन पर विचार करने के 
किये कल्ककतता में एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप ही उसके सभापति हुये थे और सारी 
कारंचाई भ्रापके ही नेतृस्व में की गई थो । १६४२ में नातेपूते ( शोलापुर ) में श्राप पर डपसर्ग होने पर अदालत 
में जब मुकदमा चला, तश् आप अहोरात्र चिन्तित रहते थे और चारों ओर फोन आदि करके उचित परामश देते 
रहे थे । आपने सभी सदस्यों को अर्जेणट तार देकर महासभा की बेठक बुलाने का भो अनुरोध किया था। आप 
स्वयं मोटर द्वारा इन्पौर से दिल्‍ली पधारे थे और मुकदमे को पेरवी के लिये सप्ुच्ित प्रबन्ध किया था। बम्वई 
सरकार ने हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून को जब जेन मन्दिरों पर भी जबरन्‌ लागू किया, तब सन्‌ १8४८ में 
आचायंश्री ने अन्न का परित्याग कर जो आ्रात्मसाधना को, उससे सेठ साहब को बहुत चिन्ता हुईं। सेठ साहब ने 
काफी समय तक अनन्‍्नाहार का भी स्याग कर दिया था। पीछे आाचायंश्री की प्रद्धावस्था का आपके तन-बदन 
पर विपरीत असर पढ़ने लगा, तब आप और भो अधिक चिन्तित रहने लगे। आप स्व्र्य भी बम्थई में श्रीमार 
थे । आपकी शारीरिक स्थिति चिन्ताजनक हो गई थी । फिर भी आपने आव्रायश्री के दर्शनों के लिये जाने का 
आग्रह किया | डाकटरों ने रेज्न-यात्रा करने की श्रनुमति न दी । आपने इन्दोर से अपनी मोटर गाड़ियां मंगा कर 
यात्रा करने और आचाय श्री के दर्शनों के लिये गज़पंथा जाने का सारा प्रबन्ध कर लिया। अन्तिम समय में पता 
चलता कि आच!यंत्री का विहार आगे की ओर हो गया है। तब निराश होकर आपने यात्रा का विचार छोड़ दिया 
और मोटर हन्दौर लोटा दी गई' । इन दिनों में भी श्रापको श्राचार्यश्रो के स्वास्थ्य को जिशेव्व चिन्ता रहती 
है और उनके सम्बन्ध में समाचार मंगाने ही रहते हैं । भ्रापकी ग्ुरुवुक्ति श्रनकरणोय दे । 
श्रीकानर्जी स्वामी में भक्ति 

सौराप्ड में दिग्म्बर जेन धर्म की प्रभावना करने वाले, हजारों को दिगस्त्रर जेत धर्म की दीक्षा देने वाले 
और स्त्रय॑ भी सम्यत्‌ १८६२ के लगभग श्वेताम्बर से दिगम्वबर धर्म को अंगीकार करने वाले श्री कानजी 
स्वामी में भी आपकी अपार भक्ति दे | स्व्राध्ीजी के दर्शनों के लिये आपने तीन बार सोनगढ़ की यात्रा की 
है । वहां जनधघरं की प्रभावना करने में श्रापका बहुत बड़ा द्वाथ रहा दे । वहां आपने लगभग एक लाख रुपग्रे 
का दान मन्दिर तथा स्वाध्याय भत्रन आदि के निर्माण के लिये किया है। सन्‌ १४४८-४६ में अत्यन्त रुग्ण और 
अशक्त रहते हुये भी आपने क्ाठी-सोरा:ट्र में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिप्ठा महोत्सव में जाने का उत्साह 
प्रगट किया था | उन दिनों में आ्राप प्रायः यही कहा करते थे कि श्री कानजी स्वामी सनातन दिगम्बर जेन धर्म 
का महान उद्योग कर रहे हैं। हसीलिये उनके उपदेश से दिगम्यर जैन धर्म स्वीकार करने वाले हजारों भाई-बहिन 
चघन्‍्य हे। मेरा उनके प्रति उत्कट वात्मल्य भाव है । 

पहिली बार सेठ साहब सन्‌ १६४२ में अपने परिवार के विशिष्ट ल्लोगों--सौ० सेठानो साहिबा, सेडानी 
ध्यारकु'वरबाईजी (ढडा० वी० रा० ब० स्व० सेठ कल्याणमल्नजी की पत्नो) सेठ फतेचन्दजी सेठी, सेठ नाथूलालजी 
सराफ, ज्ञाढा दजारीलालजी जेन, पं० नाथूल्ालजी शास्त्री आदि अनेक सज्जनों तथा नौकर-चाकरों के साथ धार, 
सरदारपुर, दाहोद, गोदरा, अद्मदाबाद, डाकोर , बाबरा, भायला, धंघूका आदि होते हुये तीन मोटरों पर स्थल 
मार्ग से गये थे। सोनगढ़ में श्रीसीमंधर स्वामी का दिग्रम्बर जेन मन्दिर, श्री समोलरण मन्दिर, जैन स्वाध्याय 
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मन्दिर पुस्तकाज्ञम झादि दर्शनोय हैं। यहां से: साहब ने १२१०१ रुपये जेत मन्दिर ट्रस्ट को प्रदान किया। 
सेठानी साहिबा ने भी १२५०१ रुपये, सेटानी प्यारकु वरबाईजी ने २००१ रुपये और सेठ फतेचन्द सेठी ने ९०१ 
रुपये प्रदान किये । हस संस्था के सासिक पत्र “आत्मप्र्म”” को गुजराती से हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये भी 
सेट साहब ने १००१ रुपये दिये । राजकोट के श्री जौहरी काल्लीदास राघत्रजी ने श्री कुन्दरकुन्दाचायं प्रणोत 
४१३ गाथाओं को चांदी के सुन्दर पत्रों पर खुदवाया था | वह उन्होंने सेठ साहब को सेंट किय्रे और सेठ साहब 
ने श्री कानजी स्वामी को समर्पित किये । सोनगढ़ के आयसमाज के गुरुकुल् में भी शयापका स्वागत सम्मान 
किया गया। आपको सोनगढ़ में ४० स्थानों के प्रतिनिधियों ने मानपत्र भेंट किया और श्री कुन्दकुल्द प्रवचन 
मसरडप के शि्ञान्यास के लिय्रे पधारने को प्राथैना की । जेन स्वाध्यास मन्दिर ट्स्ट की ओर से प्रकाशित $८ ग्रन्थ 
भी आपको सेंट किये गये । लौटते हुये राजकोट और बड़वान आदि में आपका भव्य स्व्रागत किया गया। 
बढ़वान के भादयों की ओर से बेरिस्टर पोपटलाल चुडगीगर ने कहा कि “सर सेठ साहब का सम्मान हम धनकुवेर 
होने के नाते नहीं करते, अपितु इसालये करते हैं कि आप इढ़ धार्मिक और क्ोकोपकारं। महापुरुष दें । इसीलिये 
आपके प्रति हमारा आादरभाव है। आपके इधर श्राने से नवीन दिगस्बर जेन वन्थुओं को बहा बल मिला है।” 
तीसरी बार खेठ साहब “भगवान श्री कुन्द ८न्‍द प्रवचन मरडप” का उद्घाटन करने के लिये १८ फरवरी 
१६४७ को सोनगढ़ स्पेशल बोगी रिजव करवा कर गये थे । दूसरी बार इसी का शिलान्यास करने के लिये पधारे 
थे | तब आपने ११००३ रुपया प्रदान किया था। हस बार भी कुदुस्ध के लोग और आपकी पार्टी साथ थी । 
भेया साहब्र श्रो राजकुमारसिंदजी कलकत्ता से हवाई जहाज से एक दिन पहले पहुँच गये थे। बढ़वान तथा 
अन्य स्टेशनों पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर स्वागत किया । २१ फरवरी को बढ़ी धूमधाम से जलूस निकाले 
जाने के बाद भवन का उद्घाटन किया गया और परिवार के उपस्थित पांचों सदस्यों ( स्वयं सेठानी साहेबा, 
भैथ्या साहब, पुत्रबधु ओर पोत्र ) को ओर से सात-सात हजार कुल पेंतोस हजार का दान “'स्वाध्याय मन्दिर 
दृस्ट” को देने को घोषणा को । विद्यार्थियों का भेय्या भगवतीदासजी रचित निमित्त उपादान का रोचक संवाद 
सुनकर उनको १०१ रुपये का पारितोषक प्रदान किया। २२ फरवरी को भावनगर राज्य के दीवान साहब के 
सभापतिस्व में २६ स्थानों के दिगम्बर जेन भाइयों की ओर से आपको मानपत्र भेंट किया गया। आपने विनम्र 
शब्दों में कद्दा कि श्री कानजो स्वामी द्वारा की जाने वाली धर्म प्रभावना में अपनी सारी सम्पत्ति के उपयोग को 
भी में सफल मानू'गा ।? २३ फरवरी को स्टेट को मोटरों से श्राप सारी पार्टी के साथ भावनगर गये और बहां ताज- 
सहल अतिथि भवन में ठ5दहराये गये | घोंघा बन्द्र के भव्य दिगम्वर जेन मन्दिरों के दशन किये, जिनमें पचासों 
चोबीसी और अति आरचीन स्फटिक को प्रतिमा दें । सोनगढ़ के मद्दिला ब्रह्मचय आश्रम में मद्दिल्लाओं की सभा 
सेठानीजी की भ्रष्यक्तता मे हुई । 
ख़ास रहते भी सहयोग दूंगा 
२४ फरवरो को विदिया ग्राम जयन्दन राज्य में नत्रीन दिगम्बर जैन मन्दिर और स्वाध्याय मन्दिर का 
शिक्ञान्यास करने के लिये करीब सौ मनुष्यों के साथ स्पेशल गाड़ी से गये । वहां स्टेट गार्ई ने आपको सलामी 
दी और स्टेट के ल्वचाजमे के साथ जनता ने आपका स्वागत किया। मद्दिल्लाश्रों का “आज सोना को सूरज 
डगियो” स्वागत गोत अस्थन्त श्रोजस्वी और महत्वपूर्ण था। सेठ साहब ने कहा कि “श्री कानजी स्वामों के 
प्रभाव से इस ओर जद्दां भी कहीं दिगम्बर जेन मन्दिर की नींव डाली जायेगी, तो म्ुुके बुलाने पर श्वास रहते 
भी झाकर सहयोग वू'गा।” आपने अपने परिवार के उपस्थित पांचों ब्यक्तियों की ओर से एक-एक हजार कुल पांच 
हजार भेंट किया । स्व्रगीय सेठ कल्याणमद्धजी साहब और सेठ देवकुमारसिंदणी एम० एु० की पत्नियों ने भी 
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<०१-२० ३ प्रवान किया । आपकी प्रेरणा से तरकाल ३२ हजार का चन्दा जमा दो गया। इसके अतिरिक्त एक 
हजार रुपया जसंदन के परवार साहब ने भी प्रदान किया | लौटते हुए झापने आबूजी के ऐतिहासिक मन्दिरों और 
चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले तथा भ्रन्य स्थानों का भी अवजोकन किया। वहाँ जीणे-शीर्ण जेन मन्दिरों और 
मानस्तम्म पर निर्मित जन मूर्तियों को देख कर आपने उन स्थानों को उदयपुर राज्य से प्राप्त कर उनका जीणोंदार 
करने पर जोर दिया । दानवीर धर्ंबीर सर खेठ भागचन्दजी सोनी को इसके लिग्र प्ररित भो किया। सारे मार्मो 
में खूब चर्चा रही | सैथ्या साहब श्री राजकुनारसिंदनी की धर्मजिज्ञासा, प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता को श्री कानजी 
स्वासी ने सरादना की । २६ फरवरी को रात को सेठ साहब सब साथियों के साथ इस धर्मयात्रा से वापिस लौटे । 
कुल परम्परा 

सेठ साहब में धर्मप्रभावना की यद्द उत्कर भावना पारिवारिक संस्कारों का ही परिणाम समझी जानी 
चाहिये | धर्म कार्यों में आवश्यकता तथा श्रस्सर के अवुसार मुक्त दान से स्व करना आयके घराने को परिपादी 
रही हैं। सम्बत्‌ १६३६ में, जब सेड साहब आठ वर्ष के थे, बढवासोी सिद्धक्षेत्र पर बिस्द प्रतिस्शा महोत्सव हुआ 
थ | तब सेटत्रय माणिकचन्दजी, सल्पचन्दजी और ओंकारजी कुट्म्त्र सहित पन्‍्द्रह दिन पहले वहां पहुँच गये 
थे बहुत उत्साह से उसे तोनों भाइयों ने योगदान दिया श्र खर्चे में भी उद्ास्ता से हाथ बंटाया । पहाड़ की 
तज्ञेटी में तब मकराते का एके मन्दिर भो बनवाया था। हस अवखर पर देख हजार रुपया खच किया गाया था। 

सन्‌ १६४८-४६ को भयानक बीमारो में कभी किसी ने भी आपके मुह से आह! की अ्रावाज नहीं 
सुनी । हर समय मणिमय माला हाथ में रखते हुये 'अरहन्त” का ही निरन्तर जाप करते रहे । 

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा 

अखिल भारतवर्षीय दिगिम्बर जेन महासभा के साथ उसके जन्म समय से ही आपका सम्पर्क है। ४०-४४ 
वर्षों से यद सम्प्क विशेष रूप से है। सच तो यह है कि आपके सम्पक, सहयोग और नेकृतत्र से महासभा 
को आज का सा स्वरूप, शक्ति, संगठन तथा बल्ल तिल्ला है और आपकी सत्र जनिक प्रकृत्तियों का क्षेत्र भी महा- 
सभा के ही कारण इतना व्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली बन सका है। महासता के सम्बन्ध में सबसे बड़ी 
उल्लेखनीय बात तो यह हैं कि आपने महासभा के साथ सम्पर्क हो जाते के बाद अपनी साथ जनिक प्रवृत्तियों, जैन 
धर्म तथा मेन समाज को सेत्रा का सारा श्रेय प्रायः सहास भा को ही देने का प्रथरन किया श्रोर अ्रपने व्यक्तित्व को 
मद्ासमा के खंगठन की भेंट सर्ववोभावेन कर दिया । गांधीजी के महान व्यक्तित्व का जो लाभ कांग्रेस को मिला 
है, उसपे कुड अधिक ही लाभ आपके मद्ठान व्यक्तित्व से महासभा को प्राप्त हुआ है। सत्‌ १३१६ में «) सस्मेद- 
शिररजी ने अपने चौदहतें चालू अधिवेशन के सभापतिन्व का कार्य सम्पाइन किया और वहाँ आप प्रधानमम्श्री 
नियुक्त किये गये, जो कि दो वर्ष तक रहे। फिर मथुरा में सन्‌ १६३४ में १६ वें वार्षिक अधिवेशन के आप 
सभापति हुय और सात वर्षों तक आप स्थायी सभावरति रहे । फिर सन्‌ १४३८ में बनेडिया में ४५ जे अधिग्रेशन 
के आप सभापति हुये । डसके बाद सन्‌ ११४० में देवगढ़ में ४२ वें और ४३ दें अश्रधिवेशनों के सभापति हुये । 
इन अवसरों पर दिये गये आपके भाषणों को बहुत अधिक सराहा गया। समय-समय पर आप महासभा के 
चालू खर्च और स्थायी फयड के लिये बराबर बढ़ो-वहीा रकमें देते रहे। सम्बत १६७० में मथुरा में महासभा के 
तेतीस वार्षिक अधिवेशन पर आपको महासभा की ओर से सानपत्र दिया गया और “दानवीर” की पदवी से 
भी विभूषित किया गया । यहां श्रपने महासभा के चालू खर्च के लिये बड़ी रकम दीं। सन्‌ १६४४ में उज्ञेल में 
हुये ४६ वे अधिवेशन में आपने सात हजार रूपया अपने पास से देकर विशेष उन्दा करा दिया। सालवा 
प्रान्तीय दिगम्बर जेन सभा के आप स्थायी अध्यक्ष हैं ओर उसके अनेक अधिवेशनों का भी भ्रापने सभापतित्व किया 
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ओर उसके किये भी दजारों रुपया प्रदाम किया । बम्बई प्रान्तीय दितम्वर जेन सभा को भी आपसे विशेष सहा- 
यता और बल मिला है। इस समय श्राप महासभा के संरक्षक हैं। घर, जाति भौर समाज की सेवा का जो भी 
कार्य आर कहते हैं, उसका सारा श्रय महासभा को देने में आप तनिक भी संकोच नहीं करते । 
सेवा जीवन का ब्रत 

जेन घमं और जेन सम्राज को सेवा को जीवन का धत बनाका आपने जो मद्दान कार्य किय्रे हैं, उद्को 
मुल्यतः चार भागों में बांदा जा सकता दै। एक तीर्थों को सेवा, दूपरा जन तो्थों अथवा सुनिधर्म के लिग्रे डप- 
स्थित होने वाले उपसर्ग या संकट का निवारण, तीसरा आपस्त के कगड़ों का निपटारा और चौथा विविध संस्थाश्रं 
की स्थापना और सटद्ठायता । सामान्य रूप से गत आधी सदी की दिगम्बर जैन समाज की प्रगति एवं विकास का 
इतिहास आएके जीवन के साथ छाया की तरह जुदा हुआ है। दोनों को एक दूसरे से अलग करना कठिन है। 
यदि उससे सेठ साहब के व्यक्तित्त और जीवन काये को अलग कर दिया जाय, जो कि संभव नहीं दै, तो वह 
निश्चय हो अयंशून्य और प्रभावशून्य हो जायगा । 

तीथों की सेग 

स्वर्गीय दानवीर संठ माणकचन्दजी के देहान्त के बाद से ही तीथ क्षेत्र कमेटी का कार्यभार आपके 
कन्धों पर है | उस्री सप्तव से श्राप उसके श्रध्यक्ष हैं। दीथों की मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा तथा गौरव को अ्द्धणण 
बनाये रखने और उन पर दिगम्बर समाज के रुव॒स्व एवं अधिकारों को रक्षा के लिये आपने भद्नोरात्र प्रयत्न 
किया है । 

सबसे पहिल्ला श्रसंग सम्भजतः सम्बत्‌ १६२७ में इन्दौर सें ही उपस्थित हुश्रा, तश्र शक्कर बजार में भार- 
वाढ़ी दिगम्बर जन मन्दिर पर कलश चढ़ाने के समय कुछ अढ्चन उपस्थित की गई। मामला सेठ साहब के पास 
लाया गया। आपने मदाराज साहब तथा रेजीडेएट के सम्मुख सारो परिस्थिति डपल्थित को ओर कल्लशश चढ़ाने 
का हुक्म प्राप्त किया। आपषाढ़ सास में हजारों की उपस्थिति में कलशारोहण उत्सत्र बढ़े समारोह और धूमधाम के 
साथ सम्पन्न किया गया । सेठ साहब ने इस सहदोत्मव पर पच्चीस हजार रुपये व्यय किये। 

श्रीसम्मेद शिखर जी 

सम्बत्‌ १६२६ में जैनियों के परम-पवित्र पर्बतराज श्रीसम्मेदशिखरजी के लिये एक संक्रट उपस्थित हो 
गया । वहां पर अंग्रजों की बस्ती बसाने का निश्चय किया गया । समस्त जनसमाज में सहसा द्वी दलचल मच 
गई । हजारोबाग के डिप्टो कमिश्नर के पास विरोध में हजारों तार भेज गये । अनेक शिष्टमण्डल भी मिलने गये । 
श्रल्त में बंगाल-ब्रिद्दार के तस्कालोन छोटे लाट ने मौके पर पहुँच कर स्वयं सारो स्थिति देखने का निश्चय किया । 
२३ अगस्त १६८७ का छोटे लाट वहां पहुँचे । स्थान स्थान के जेन मुखिया वहां एकब्नित हुये। इन्दौर से सेठ 
साहब भी सेठ कस्तूरचन्दजी, सेठ कल्याणचन्द जी, सेठ अमोलकचन्दजी, सेठ बालचन्दुजी, सेठ मुन्नालालजी और 
सेठ मांगीलालजी श्रादि के ख्राथ वहां पहुँचे । छोटे लाट के आने पर जैन समाज के समस्त उपस्थित मुखिया 
नंगे पेरों डनके साथ पर्वतराज पर पहुँचे और उनको यद्द बताया गया कि पर्वतराज का एक-एक कंकर जैनियों 
के किये पविन्न और पूज्य है। यदि जेन समाज को इस भात्रना और विरोध का विचार न करके यहां अंग्रेजों की 
बस्तो बसाने के लिये बंगले बनाये ही गये, तो उसमें भयंकर विरोधारिन सुलग उठंगी। पन्दद क्लाख ज़ैनियों का 
यहां खून बद जायगा । पर, बंगले नहीं बनने दिये जायेंगे । जाट साहब पर इसका असर पढ़ा और बंगले बनाने 
की योजना स्थगित कर दी गई । बम्बई मं सम्बत्‌ १३६६७ में लैन समाज के प्रमुख नेताओं ने हकट्ट होकर निश्चय 
किया कि पचंतराज को खरीद ही क्यों न लिया [जाय और ऐसा कोई प्रश्न भविष्य में पेंदा होने का अवसर 
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ने आ्राने दिया जाब । दानवीर सेठ माणिकवन्दजोी हसके लिये चन्द्रा जमा करने को स्व हल्दौर पधारे। सेठ 
साहब ने स्वयं अपने पास से पांच हजार देकर हन्दौर से पचचीस हजार जमा करा दिये । 
श्रीमक्सी क्षेत्र 

सम्बत्‌ १६८४ में श्रीमक्‍प्तीजी तीर्थझ्षेत्र पर धर्मशाला बनवाने के लिये पांच हजार प्रदान किये । इस 
तीर्थ की व्यवस्था और निरीक्षण आपके ही हाथों में है । श्रापके दो कारण यहां के झगड़े आपस में निपटते रहते 
हैं । श्रन्‍्य कुछ ्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र के लिये भी श्वेताम्ब्रियों ओर विगभ्बरियों के झगढ़ों पर दोनों ओर के 
लाखों रुपये खर्च हो चुके थे । श्रन्त में सन्‌ १६०२ में कैलाशवासो श्रोमन्‍्त महाराज श्री माघवराव सिंधिया ने 
दिगस्वरियों के पक्ष में निर्शय देकर वर्षों की ऋलह समाप्त की ! इस छेत्र के लिये भी आपने स्थायी कोष का 
प्रबन्ध किया, जिसके ज़िये अपने पास से अच्छी रकम देकर दूसरों को भी देने के खिये प्रेरित किया । 

राजगढ़ व्यावरा में ब्राह्मणों के विवाद के कारण >ौनियों के जलूस पर रोक लगा दी गई यी । वहां के 
शैनी भाई सेठजी के पास आये । सेठजी स्वयं दरबार राजगढ़ से जाकर मिले । ६ सितम्वर १६१८ के पतन्न से 
व्रबार ने जलूस निकालने की आजा दे दी और जलसे सम्बन्धी सारी रुकावट भी दृर कर दी गई' । 

तारंगाजी और “जैन सम्राट” का पद 

श्री तारंगाजी सिद्ध छेत्र पर भो दिगम्बरियों और श्वेतास्बरियों में काफी संघर्ष चज रहा था। सेठ साहख 
ने मद्दीकांडा पोजिटिकल एजेन्ट से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ो की और सम्बत १६८९ में दोनों पह्ों के लोग 
बस्बई में हकटठ हुये और सेठ साहब के प्रभाव के कारण पोलिटिकल एजेण्ट को उपस्थिति में आपस में सममयौता 
होकर पुराना विवाद और संघर्ष मिट गया | इस छेत्र की आपने जो सेवा की, उसके प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के 
लिये श्रापकों आचार्य श्री कुन्थूसागरजी के समक्ष “शैन सम्राट”? की पदत्री से विभूषित किया गया और यहां 
स्थापित किये गय मानस्तस्भ के उत्तर में यह लेग्ब दिया गया है कि “वीर निर्माण सम्बत २७६४ में भारत- 
शिरोमणि जे नदिवाकर रावराजा सर सेठ हुकमचन्व॒जी साहब इन्दोर श्रापक्ी धमंपनी विदुषीरत्न सौभाग्यवतती 
श्रीमती कर्चनवाईजी तथा भैया साहब राजकुमारसिंहजी आदि लहकुडुम्ष व सेकंटरी बावू चसन्तीलालजी कोरिया 
व पं० खूबचन्दजी शास्त्री आदि सद्ठित यात्रार्थ पधघारे । तब सर सेठजी साहब ने तीर्थभक्त सेड जीवनलालजी 
चस्वारिया कल्‍लोलनिवासी के प्रस्तावानुकूल तारंगाजी चेन्न स्थायी फण्ड दहेनु भादश योजना प्रस्तुत की । विशेषा- 
नुरोध से संरक्षक पद्‌ स्वयं स्वीकार किया । पश्चात तोथंभकत सेठ जीवनलालजी वस्वारिया ने पेधापुरवासी शाह 
पन्‍नालालजी तथा वेद्यरत्न पंँ्रिडत आनन्ददासजी ज न गर्ग योजना के विषय में इन्दौर पहुँचे। वहां पर सेठ 
साहब की प्र रणा से बड़वानी वे पात्रागिरी ऊन द्शनार्थ गये | यहां सानस्तम्भ के दृ्शन कर तीथंभक्त सेठ 
जीवनलाञश चखारिया के प्रत्र॒ल मानता हुईं कि श्री तारंगाजी पर भी मानस्तम्भ हो। अतः पूम्य श्री कुन्थूसागरजी 
मुनिराज के चरणों में विचार प्रगट किग्रे व तारंगाजी पर जनसमुदाय के सन्‍्मुख विचार-प्रस्ताव रखा। पूज्य श्री 
के सदुपदेश से सायरावासी कश्चनब्राई ने सानस्तम्भ की पूर्ति कर अपूर्व पुणयोपार्जन किया। एसदर्श घन्यवाद हैं ।* 

श्र ऋषमदेवजी 

डदियपुर-मेत ढ़ के श्रीऋषभदेत्रज़ी के सुप्रसिद्ध ठं।र्थ पर भी काफी समय से परस्पर विषाद चलन रहा 
था । सम्बत्‌ १६८९ में ध्वजादण्ड चढ़ाने के अबसर पर उस विवाद ने उम्र संघर्ध का सीषण रूप धारण कर 
लिया । श्वेताम्बरियों ने दिगम्वरियों पर मन्दिरजी में ही क्ाठियों से आक्रमण कर दिया। ६ दिगम्वरी घायत्व हो 
गये झौर मन्दिरजी में ही उनका वेहान्त भी हो गया । पं० गिरधारीज्ञालजी भी उनमें एक थे। मारे समाज में 
इलचक्क मच गई । सेठ साहब के पास समुचित कार्यत्राही करने के किये चारों ओर से तार ञ्ाने शुरू दो गये । 


घामिक ज्षेत्र में १०४ 


कई शिष्टमण्डल भी उदयपुर गये और श्रन्त में सेठजी को भी बह; जाता पडा । अजमेर से स्वर्सीय सेठ टोकम- 
चन्दजी भी सोनी पथारे। आपको बागोर की हब्रेली के गेस्ट द्वाउस में बरतोर राज्य के मेहमान के ठद्दरायरा गया । 
सहाराणा सादय से मिज्ञने को जब सहूलियत न हुई, तब आपने दोरे पर ही जाकर उनसे मुलाकात की श्रोर 
सारी घटना उनको कह सुनाई। श्री सडाराणा साहब की जो तलवार वहां रखो हुई थो, उसको उठाकर अपने गले 
पर रखते हुये कहा कि यदि दरें साथ न्याय नहीं हो सकता, तो अच्छा है इसको हनारे रले पर चब्रा दिया आय । 
हम धर्म पर मर सिटंगे। पर, श्रन्याथ सहन नहीं करेंगे। आपको इस इृता का महाराणा साहब के 
छदय पर जादू का-सा असर हुआ और सेठ साहब को न्याय करने का उन्होंने आश्वासन दिया। महाराणा साहब 
में अपने वचन को पूरा किया झौर कुद रथानीय अधिकारियों के विरुद्ध भी काग्रवाही की गई । 
आ पागगिरा-ऊउन 
पाव्रागिरि सिद्धक्षेत्र हन्दोर राज्य के नीमाढ़ जिले के सेगांव परगने के समीप अ्रज्ञात अवस्था में था कि तीर्थ भक्त 
सेठ हरखुस्बज्ली सुसारी के श्रसीम परिश्रम से को गई स्वोज से यह प्रसिद्धि में झाश्ा । श्री महावीर स्व्रात्ी को प्रतिमा, 
पाँच श्रन्य प्रतिसायें तथा चरणपादुका भूमि में से प्राप्त हुई थीं। एकाएक उनके सम्बन्ध में कुछ निर्णय करना कठिन 
था। इसलिये सम्बत ११६१ के श्रावण माप को सुद्दी ६ अशत १६ अगस्त १६६ ४ को सेठ साहब को अध्यक्षता में 
दे।तबारिया धर्मशाला में सभा होकर इसका विवेचन किया गया । अनेक परिडतों ने व्रिचार-विनिमय् तथा शास्त्र- 
चर्चा करके यह (णंय किय्रा कि य्रही पावागिरी का सिद्ध्षेत्र है, जो शास्त्रश्नतिपादित चिन्हों के सवथा अनुकूल दें । 
परन्तु राज्य से उसको प्राप्त करना और जेंनियों के अधिकार में लेना आवश्यक था | सेठजी इसके लिये कटिबद्ध हो 
गये । महाराज की सेया में प्रार्थना-पत्र भेजा सथा । बढ़ स्वीकार कर लिय्रा गया । २६ अगस्त १६३२ के ह़ूर श्री 
शंकर आर्डर १६४ के अनुसार यह ज्षेत्र दिग्म्बर जन समाज को देना स्त्रीकार कर लिया गया। ₹ अक्टूबर १६३२ 
को ही मन्दिरसी और धसंशाला की नाव सेठ साहब के ही हाथों से डाली ज्ञाकर जीरणोद्वार का कार्य शुरू कर दिया 
गया । आस-पास के स्थानों सनावद, मद्देश्वर, तोतारा, सुसारो तथा बड़वानी श्रादि से हजारों जेन इस भ्रवखर पर 
पधारे। सेठ साहब के १००१) के दान से इस कार्य के लिय चन्द्रा लिखना शुरू किया गया | इस ज्ञेत्र कमेटी के, जिसका 
नाम दिगम्बर जेन पाव्रागिरी संरक्षिणी कमेटी है, आप ही सभार्पात श्रोर कोषाध्यक्ष हैं। मन्दिर का निर्माण दो 
जाने के बाद #तिप्ठा-मसदोत्सव का आयोजन किया गया । इन्दोर के सेठ होराल।लजी घासोलालजी काला को ओर 
'से श्री बिस्‍्ब प्रतिष्ठा पंचकल्याणक महोत्सव बड़े ही समारोह के साथ सम्पन्न कराया गया और मन्दिरजी के 
शिस्वर पर कल्लश चढ़ाया गया | इसी अ्रवसर पर मालवा शआ्रान्तीय दिगम्ब्र जेन सभा का अधिवेशन भी हुआ | 
इसी समय घंशाला की नोंव ख्वोदने के समर तीसरे भगवान संभवनाथजी की मूर्ति प्राप्त हुईं । प्राकृतिक दृष्टि 
से स्थान बड़ा ही मनोरम दें । पूत्र दिशा में चेलनना नदा बहतो है। पश्चिम में कप्रल्नतत्ाई है। उत्तर में ऊन 
गांव है | दक्षिण में नारायणकुणड है, जो बेए्णव्रों का तीथ॑ है। कहते हैं कि पाचीन काल में यहां ६६ मन्दिर 
और तालाब थे । उनके चिह्ध अब भी दीख पड़ते हैं। १०-१२ मन्दिरों के खण्डदर तो अरब भी अवशेष हैं, जो 
अह्त-व्यस्त अवस्था में पढ़े हुये हैं । इनमें खुदाई का काम दशनीय है। गवत्रालेश्वर वाले मुख्य मन्दिर की श्रतिमायें 
विशाल हैं | बीच की भूमि तपोभूमि कही जाती है। सुत्र्णभद्र आदि चार मुनोश्यरों ने यहीं से मोक्षपद श्राष्त 
किया । खूत्तियों पर अनेक सम्वत दिये हुये हैं । एक पर १२२३ सम्बत्‌ है । इससे यह स्पष्ट है कि समय-समय 
पर हस मन्दिर और ज्षेत्र का जीणोंद्वार होता रहा है। बाबनगजाजी और सिद्धवरकूट के बीच का यह 
प्राचीन पावागिरी सिद्धक्षेत्र हे। हस समय इसके जी शोंद्वार और उसको दिगम्बर जैन समाज के अधिकार में लाने 
का अधिकतर श्रय सेठ साहब को द्वी है । 


१०६ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


श्री गजपन्‍्था जी 

नासिक के पास श्री गजपंथाजी छेत्र के समीप सैनिकों की दूसरे महायुद्ध के दिनों में पक छावनी थी। 
बहां रंरासूट सेनिक भरती किये ज्ञाते थे । उन्होंने एक बार पहादी पर ऊाकर ज्ेश्नजीं पर इतसा उत्पास किया कि 
मन्दिरजी का ताला तोड़कर मूर्तियां श्रादि चुरा जाये । वहां के चौकोदार और साली झादि ने रोका, तो उनके 
साथ उन्होंने मारपीट भी की । समस्त जन समाज में समाचार पढ़ुँचते ही तहद्धका मच गया । सेठ साहब को भी 
विशेष खूचना दी गई । आपने तुरन्त नई दिल्ली में महासभा के कार्पालय को सूचना दी और उच्च फौजी श्रप्रि- 
कारियों तक मामला पहुँचाने का अनुरोध किया । महासभा के कार्यालय से और अजमेर से महासभा के प्रधान 
सर सेठ भागचन्दजी की ओर से अभी सम्बन्धित अधिकारियों को तार दिये ही सय्रे थ्रे कि सेठ साहय का तार 
आया कि हमें पता चत्ता है कि गजपन्थाजी में ऐसी कोई विशेष गढ़बढ़ नहीं हुई है। महासभा के अ्रधिकारी 
असमंजस में पढ़ गये कि क्‍या किया जाग्र ? सेठ साहब ने सम्मति दी कि उद्च अधिकारियों को खेद प्रकट करते 
हुये लिस्ख दिया जाय कि हमें पहिले जो सूचना मित्री थो, बढ़ ठाक नदीं थी । लेकित, इसी समय किए यह पता 
आता कि घटना सपंया सत्य है! स्थानोय सेनिक अधिकारियों ने जनता में क्षोम न फेलने देने के लिये सारे मामले 
को दबा देने के किये बेसा समाचार भिन्नत्रा दिया था। बस, फिर क्या था ? सेठ साहय ने जोर लगाकर 
उचित कायवाही करने का आदेश महासभा को दिया!। महासभा के प्रधान के नाते सर सेठ भागचन्दजी सोनी से 
आपने अनुरोध किया कि वे ऊंचे अधिकारियों से स्वयं मित्रे। शआ्राग्ग तब केन्द्रोथ असेम्वली के सदस्य थे । 
आप रक़ामन्त्रो और गृहमल्त्रो श्रादिसे मिले। प्रवात सेनापसि तथा बम्बई प्रान्तोंय सरकार के अ्रवि- 
कारियों को भो तार दिये गये । सेठ साहब ने फोन व ता! आदि से सम्बन्धित अधिकारियों का सोना मुश्किल 
कर दिया । अन्त में स्थानीय सेनिक अधिकारियों को डचित कार्थत्राही करने के लिये ल्ाचार होना ही पड़ गया। 
सिपाहियों की परेड में पद्दचान करवाई गई। उनको बेरकों को तलाशी ली गई। जेश्नज्ी से चोरो किया गया 
सारा सामान सिपाहियों के सापान में से शोर कुछ इृवर-ठघर छिपाया भिल्ल गया। कोर्ट ता्शश किया गया। 
अपराधी सैनिकों को सजा दी गई। हमसे यद्द भो प्रगट हे कि सेठ साइब ऐसे मामत्रों में किसने सतके ओर 
सावधान रहते हैं? 

श्री योमरटस्वार्सी का सस्तकार्सियेक 

सम्बत्‌ १६८२ में आप परिवास्सद्वित श्रा सोम्नेटस्वामा मठामध्तकानिश्रक महोत्खव में सम्मिलित हुये । 
मसूर राज्य के सुरसिद्ध ऐतिहासिक तो श्री अश्ररणवेलगोला पर श्रा १-०८ बाहुबलों स्वामीजी की २७ फोट 
ऊची थुक विशाल प्रतिमा है। उसका मस्तकाभिषक दर बारदवें वर्ष अस्यन्त समारोह के साथ हुआ करता है । 
मेंसूर मदहारान भी इसमें सम्मिलित होत हैं । इस वर्ष भारतवर्षीय दिगस्वर जन तोर्थ क्षत्र कमेटी का श्रधिवेशन 
भी यहां हो किया गया था । सेठ साहब इसके अध्यक्ष थे। मन्दारंगिरी से पुत्त बनाने का प्रश्न वहाँ उपस्थित 
हुआ । आपसे स्वयं होकर कल्लश को बोली बोलनी शुरू कर दी । बान की बात में पेवोंस ह आर उसी स्थान पर 
एकत्रित हो राया। इस अवसर पर लगभग बोस हजार जेसी एकत्रित हुये थे । मार्ग में और श्रवणवेलगोल्ा में 
भी सेठ साहब का अपूर्व स्वागत हुआ । मेसूर में तो आपको अभिनन्दन-पत्र भी भेंट किया गया। 

सम्बत १६६६ में आप फिर दुबारा श्री श्रवणवेज्ञपोला के श्रो गोम्मदस्पापरोजो के महामस्तकासिषक 
महोत्सव में सम्मिज्ञित हुये । इस बार वहां तीस हजार के लगभग जेनी भाई उपस्थित हुये थे । मेसूर महाराज 
भो युवराज के साथ महोत्सत्र में सम्मित्षित हुये थे । दस बार सेठजी ने फिर महामस्तकाभिषक के किये कल्नशों की 
बोलो बोली और भ्रस्सी हजार को निधि जमा कर दी। पांच हजार से पांच रुपये तक को बोली बोली गई । 


धार्मिक त्षेत्र में १०७ 


तीर्थ की रक्षा और स्थायी व्यवस्था के लिये आप दो बार फिर भो श्री श्रवणशवेलगोला गये । दो वर्ष की लिखा 
पढ़ी के बाद आपने यह रकम मैसूर स्टेट बैंक में जमा करवा दो और सरकार से इसकी द्रस्ट कमेटी के लिये 
स्वीकृति दिज्लाक ही आपने सन्‍्तोष माना । इस प्रकार आपने सदा के लिये भगवान के महामस्तकामिणेक के 
लिये खर्च का प्रतन्य कर दिय्रा। रकते सुरक्षित कर दो गई और ड्प्राज से अभिषक का व्यय पूरा किया 
जाने लगा। 
बार्गादौरा में प्रतिप्टा 

सम्बत्‌ १8८४ में आप वागीदौरा में हुये श्री जिनबिस्व प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हुये । भ्रत्यन्त 
अधिक कार्यव्यग्र होते हुये भी वहां के पंचों के रवर्य आकर आग्रह करने के कारण आप टाल न सके । वांसवाढा से 
आग जाने पर रात होने से रास्ता भूल गये । जंगल का रास्ता था | साथी घबरा गय्ये, तो रिवाल्त्र हाथ में लेकर 
आप सबसे आगे आगे हो लिये । वहां माजब्रा ध्रान्तिक सभा का अधिवेशन भी था। लौटते हुये वांसवाढा के दरबार 
साहब ने एक दिन रोककर आयउको अपना मेहसान रवा । इसी वर्ष आउने मोटरों से श्री सम्मेदशिशचरजी की यात्रा 
को । चारित्र-चक्रत्र्ती श्राचाय श्री शान्तिसागरजी महाराज का संत्र वहां पधारा था। बम्बई के सेठ घासील्ालजी 
पूनमचन्दजी की तरफ से श्री उम्ब प्रतिष्य महोत्सव का समारोह भी था । अख्ित्त भारतवर्षीय दिगम्वर जेन 
महासभा का वार्षिक अधिवेशन और तीर्थ कृत्र कमेटी की भी ब्रेठक वहां थी। सेठ साहब तीथक्षत्र कसेटी के 
प्रधान थे । पण्डित पाट्टी और बाबू पार्टी में यहां स्वोंचतान बहुत अधिक बढ़ गई । आपने बड़ी युक्ति के साथ 
दोनों दल्वों को संभाला और सभा का कार्य सम्पन्त किया | अपनो ओर से ११०० रुपया प्रदान करके कत्र कमेटी 
के लिय अच्छी बड़ी धनराशि जमा करवा दीं । 

बड़वानी में विखग्रतिष्टा 

सम्बत्‌ १६८७ में सेठ साहब के समधो श्री परसरामजी दुल्लीचन्दजी फर्म के माजिक सेठ फत्त चन्‍्दजी साहब 
ने बढवानी में श्री विम्बप्रतिप्ठा ( पंचकल्याणक ) महोत्सव कराया। आपने सारा कार्यभार सेठ साहब को सॉप 
दिया । श्री बडयानी सिद्धक्षेत्र का विशेष महात्म्य है। श्री १००८ इन्द्रजीत, कुम्मकण तथा श्रन्य अनेक मुनिगण 
भी यहीं से मोक्ष पधारे हैं। यहीं पव्रत पर श्री आदिनाथ भगवान की ७२ फीट ऊ'ची विशाल प्रतिमा है । सेठ 
दरसुख्वजी साहब्र सुसारी और ल्ञाला देवीसहायजी साहब बड़वानी बालों ने इस प्रतिमाजी का जीणोंद्वार कराया 
था और उसी के उपलक्त में यह प्रतिष्ठा-महोत्सव किया गया था। बड़वानी शहर के पास एक विशात्न सभा 
मण्डप बनवाया गया। हजारों की संख्या में केम्य व तम्मू आदि लगाये गये थे और लाउडस्पीकर का भी प्रवन्ध 
किया गया था, जो इस ज्ेत्र के लिए श्रभूतपूत्र था। स्टेट को ओर से सेठ साहब के लिये खास दरबारी ढरा दिया 
गया था और सेनिक पहरे का प्रबन्ध किया गया था। बडवानी शहर से पव॑त सक पक्की सडक बनवाने का प्रश्न 
डपस्थित हुआ तो सेठ साहब ने श्री वावनगजाशो आदिनाथ भगवान के महामस्तिकाभिषक के कलशों की बोढ्ी 
बोलकर तत्काल तीस हजार रुपये जमा कर दिये | आधी रकम सहक बनवाने के जिये स्टेट के सुपु्दं कर दो गई। 
यदां चूलगिरी पर सेठ साइच का बनवाया हुआ एक मन्दिर भी है। स्वर्गीष रायवद्दादुर सेठ कक््याणमल्जो की 
पत्नियों ने इस सन्दिरि पर जो शिखर बनवाया था, उस पर सेठ साहब ने इसी अवसर अपने हाथों से कल्लश 
चढ़ाया था। इसो अवसर पर बड़वानी में सेठ साइब के सभापतित्व में मालवा प्रान्तीय दिगम्बर जेन सभा का 
अधिवेशन था। इसी में आपको “तोर्थ भक्त शिरोमणि” के पद से विभूषित किया गया था। अन समाज के आपके 
प्रति आ्रादर और तोथों के प्रति आपको श्रद्धा को यह निशानी हैं। १६७८ में भी आप यहां पघारे थे । तब आपको 
मानपत्र दिया था और झरने धर्म ताज्ञा के लिये चार हजार और मन्दिर के जीणोंद्वार के जिये एक हजार प्रदान 


श्ध्८ हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


किया था । 

आपने पावापुरजी, शत्रजयजी और शोरीपुर वरेश्वरजी आदि सिद्धक्षेत्रों तथा अतिशय सच्लेत्रों 
की भी महान सेवा की है और उन पर दिगस्वर जैन धर्म तथा दिगम्बर जेन समाज के प्रभुस्व तथा प्रभाव को 
झचछुणणश बनाये रखने का महान पुएय तथा श्रय संम्पादन किया हैं। गिरनारजो सिद्धक्षेत्र के जिये श्राप अब भी 
प्रयत्नशील हैं और कई बार सौराम्द के प्रधानसन्त्री श्री ठेवर भाई से टेलीफोन पर ब्रानची त कर चुके हैं । मैयासाइक 
श्री राजकुमारसिहजी को वहां शिष्टमण्डल् में कई बार भेज चुके हैं । 

है. मुनिराज सेदा 

इसी प्रकार मुनिधर्म पर संकट आने पर भी आपने उसके निवारण के लिये भी कुछ डठा नहीं रखा 
ओर सुनिराज की सेवा का अछ्य पुएय सम्पादन किया है। चारित्रच्क्रवर्ती श्री १०८ आ्राचाय श्री शास्तिसागरजी 
महाराज के संब पर आये हुये उपसर्ग या संकट का निवारण करने की तरह आपने भनन्‍्य स्थानों पर भी ऐसा 
संकट उपस्थित होने पर मुनिराज की सेत्रा के लियग्रे तुरन्त ही उपयुक्तत कायंबराड़ी की | ऐसे अवसरों पर कमजोरी, 
कायरता या घबराहट दिग्वाना आप जानते ही नहीं। तन-मन-थन संर्वस्त्र की बाजी लगा देते हें । दिल्‍ली और 
नातेपूते की चर्चा पीछे को जा चुकी है | सम्बत १६८६ में वयाना में रथयात्रा पर और राजागेढ़ा म मुनि संघ तथा 
दिगम्यर जेनियों पर आक्रमण किया गया। आपने उन रॉज्यों के दीवान तथा पोलिटिकल एजण्ट और ए जी, ज्ञी, 
तक मामला पहुंचाया और सफलता प्राप्त को । श्री पावापुरजी तीथक्षेत्र पर मन्दिग्जी के मामले में आप स्वर्य वहाँ 
गये भौर सफल होकर लौटे ! बंडीलालजी दिगम्बर जैन कारखाना आूनासद गिरनार कमेटी की आगड़ोर सम्बत 
१६६५ से ही आपके हाथों में है, जब कि आप सेठ साणकचन्दजी के साथ वहां गये थे। इसका प्रधान कार्यालय 
प्रतापगढ़ में है । आप इसके भ्रध्यक्ष हैं। इसके द्रव्य की रक्षा करने, हसकों ब्याज पर लगाने और यहां पर होने 
वाले झगढ़ों को निपटाने का भार भी आप पर ही है। दिगम्वरी भाईयों के अधिकारों को रखा के लिये आप 
निरन्तर कटिबग्रद्ध रहते दें । 

इंडर में 

ईडर के साधरा महीकांदा स्थान में मुनिव्रिहार पर प्रतिबन्ध गाने पर श्राप सर सेठ भागचन्द जी सोनी 
के साथ वहां गये और प्रतिबन्ध को दूर कराया । आवचाय श्रो कुन्धु पवागरजी के प्रति भी आपकी अश्रट््‌टद श्रद्धा थी । 
सम्बन १६६६ में मुनिजी वहां संघ विराजते थे । तब आप उनके दर्शनों के लिये वहां पहुँचे श्रीर बिना खूचना दिये 
ही वहां पहुँच गये । इंडर मद्दाराज को आपके आगमन का पता लगते ही आपको हिस्प्तनगर के राजमहल में स्टेट 
गेस्ट के रूप में ठहराय। गया और खारा प्रबन्ध राज को ओर से ही किया गया । सरुव्य महाराज भी हवाई विमान 
से सुनिश्री के दर्शनों के लिये पधारे और सेट सादेय की धार्मिक भात्रना तथा मुनि्भकक्त देखकर गद्सद हो गये । 
आपके छुभागमन का समाचार ब्रिजली की तरद् चारों ओर फैल गया। ईडर के जेन समाज की ओर से आपको 
मानपन्न भेंट किया राया और लौटते हुये अ्रनेक स्टेशनों पर खाड़ी को अविक ससथ रोक कर आरकों सानपश्न तथा 
आायपार्टी आदि देकर जेन समाज ने आपके प्रति अपनी कृतझ्ञता श्रमट कर अपने को कूतार्थ किया | 

हँदराबाद से ग्रतिवन्ध 

हैदराबाद में सन १६३३ में मुनिविहाार पर ग्रतिबन्ध लगा दिये जाने पर उसको निवारण कराने के 
लिये आप स्पेशल ट्रेन से सत्याग्रह करने के लिये देदराबाद जाने और साथ में हजारों जेनियों को भी ले जाने के 
लिये तथ्यार हो गये । इन्दोर में विरोध में हुई सभा में आपने घोषणा की थ्री कि “यदि सुनिधम के लिय्रे बलिदान 
की भी आवश्यकता हुईं, तो सबसे पदले सेरा खल्षिदान होगा ओर मुनिधमं को रक्षा अवश्य की जायगो।” 


धामिक त्षेत्र में १८६ 


आपकी हस वीर गजनता शोर साइसपूर्ण तैयारी से सारेही जैन समाज में उन्‍्साद, जोश और बलिदान की 
वेगवती लददर दौड़ गई । हजारों जैन साई आपके नेतृत्व में हैदराबाद कूच करने को तथ्यार हो गये । लेकिन, 
नवात्र साहथ के ठीक अवसर पर संभल जाने से ऐसा समय न श्राया । सेठ साहब के तारों का ऐसा प्रभात्र पढ़ा 
कि सुनिवप्ते की समस्त बाधायें तिज्ाम राज्य से सदा के लिये दूर हो गई । 
इन्दौर में प्रतिबन्ध 

खुनि विहार के सम्बन्ध में अपने घर इन्दोर में सन्‌ १६३२५ में अत्यन्त संकटमंय विषम्त स्थिति पेंदा 
हो गई । लेजिस्लेटिव कौंसिल ने मुनि विहार प्रतिवन्धक कानन के सम्बन्ध में एक बिद्ष पास कर दिया था। इसे 
सहन करना सेठ साहब के लिये संभव ही न था । आपको पूंर एक वर्ष उसके विरुद्ध प्रयत्न करता पड़ा और श्रन्त 
में आपने महाराजा साहब से उसको हटवा कर ही सत्तोष किया। १६३४ मे आपकी साउवीं वर्षगांठ पर हीरक 
जयन्ती भनाने का निश्चय द्वी मया था । परन्तु आपने इस प्रतिबन्ध के रहते किसी भी प्रकार का उत्सव 
मनाने से हमकार कर दिया । प्रतिबन्ध हटने पर १६३६ में यह उत्सव सनाया गया । इस प्रकार जहां भी कहीं 
ऐसा संकट, बाधा या रकात्रट उपस्थित हुई, तो श्राप पूर्ण प्रयत्न करके उसको दूर करत्रा कर ही शान्त हुये । 

“जेर्नादरडनम्‌” पुस्तक की जब्ली 

सन्‌ १६४२ में 'जनीदएइनम्‌? नाम की एक पुस्तक वधेजखंड के जसो राज्य के एक पणिडत भ्रगवताचार्य 
ने लिखी थी । वद इल्ादावबाद के किसी प्रेस में प्रकाशित हुई थी । अखिल भारतवर्षीय दिगस्वर जेन महासभा ने 
उसको जब्त कराने का काम जब अपने हाथ में लिया,तब आरने उसके लिये कितने ही तार व पत्र सम्बन्धित अधि- 
काररियों को दिय | ०० ज॑!० जी० से आप स्वर्य मिले। जसों राज्य के राजा साहब्र के साथ भी लिखापढ़ी को । 
छु: मास बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको जब्त किया। राजा खाहब जसो ने डसकों जब्त किया और 
खेबक को जेन-धर्मत्रिरोध्री रकनों को सदा के लिये ही बन्द करवा दिया। 

आकलूज कारड 

शोलापुर के आऊलूज गांव सें दिसम्बर १६२० को स्थानीय अधिकारियों ने ताले तोड़कर जबरन दरिजनों 
को जन मनिद्रों में प्रवेश करवाया । माप्तला इस समय बम्बई हाईकोट' में पेश दै। सेठ साहब ने इस मामले 
में भी तार व फोन आदि काके माप ज्ञा हाईफोट' से ले जाने का परामर्श दिया और उचित कायवाही करने में 
सहायता प्रदान की । 

आप साधनामय विरक्‍्त जीवन ब्िताते हुये भी मुनिधर्म पर आने वाले संकटों का निवारण करने के लिये 
अद्दोरान्न चिस्तित और प्रयनशील रहते हैं। आप स्वयं आजकज्ञ कहीं /बाहर नहीं जा सकते, तो भेया साहब 
राजकुमारसिंदजी को भेज कर स्ुचित कार्यवाही करने का अत्रन्ध करते हैं । मैया साहब सेठ साहब के पदचिन्दों 
पर चलना हुये श्रापके आदेश-निर्देश का यथात्रत्‌ पालन कर धर्म तथा समाज की सेवा करने में लगे रहते हैं । 

रे. आपस के झगड़ों का निपटाय 

आपस के रगड़े निपटाने की कल्ना में सेठ साहब ने विशेष निपुणता प्राप्त की दै। न केवल दिग्म्बर 
जैन समाज के आपस के, किन्तु कोई भी ऋगढ़ा किन्हीं भी लोगों में आपस में क्यों न हो, उसको निपटाने का 
कार्य यदि आ्रापको सौंपा जाता है, तो उसको निपटाये बिना आप दम नहीं लेते । 

शबड़नगर के तेरापंथी गोट का पंचायती कगढ़ा इतना बढ़ गया था कि हज़ारों रुपया सुकदमेबाजी में 
भी फू'क दिया गया था और मनिदर के दृत्य तथा समाज की शक्ति व्यथे सें नष्ट हो रही थी | सम्दिरजी की आम॑- 
दनी और खर्च का कोई नियमित द्विसाब रखा न जाता था। अन्त में सारा मामला सेठ खाद्य के द्वाथों में दे दिया 
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गया । सेठ साहब कई बार बढ़नगर गये और अपने प्रभाव से काम क्ेकर आपने आपस का पंचायती झगड़ा 
धापस में ही निपटा दिया और वेमनस्य दूर कर शान्ति क/यस करा दी । आय-ब्यय के द्विसाव की भी समुचित 
ध्यवस्था कर दी | तब से पंचायत और मन्दिरजी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है । 

सोनकच्छु में भी इसी प्रकार भ्रापसी वेमनस्य के कारण हजारों रुपयों की गड़बड़ काफी समय से चल 
रद्दी थी । वहां के लोगों ने भी आप से ऊूगड़ा व वैमनस्थ दूर करने को प्रार्थना की | श्री केसरोमलजी के 
विशेष आग्रह से आप ६ नवम्बर १६३३ को सोनकच्छ पधारे । मन्द्रिजी का सारा हिसाब संभाला । जिनसे रकम 
लेनी निकलती थी, उनसे लिखा-पढ़ी करके मामला निपटाया। कुछु को उनकी अनुचित कार्यचाही के लिये दण्ड 
भी दिया। अपने स्वभाव तथा प्रभाव से सबको सल्तुष्ट कर वर्षों पुरानी कलह शान्त कर दी । 

मधुराजो में राजा लच्मणदरासजी की धर्मंपप्नो और वहां की पंचायत में मन्दिरजी के हिसाब आदि 
को लेकर बहुत झगड़ा चलन रहा था। सामले-मुऋदसे में दोनों ओर से काफी रुपया बरबाद किया जा रहा था । 
प्रमाज में भी वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। आपके प्रयत्न से राज्यभूषण सेठ हीरालालझी खाहब को मध्यस्थ 
बनाया गया और उनका निशय दोनों पहुों के द्वारा मान्य हो जाने से थक पुराने संघ का अन्त हो गया | 

9. संस्था श्रों की स्थापना और सहायता 

जैन सार्वजनिक संस्थाओं, मन्दिगों, धर्मशालाओं, पुस्तकाल्ययों, स्वाध्याय भवनों तथा ऐसी ही श्रन्य 
संस्थाओं की सेठ साहब ने समय-समम पर जो उदार सहायता को हैं, उसका विवरण दान की विस्तृत सूची में 
दिया जा रहा है। यहां भी संक्षेप में उसका उल्लेस्व हस लिये किया जा रहा हैं कि उससे उनकी धर्म प्रभावना 
पर विशेष प्रकाश पत्ता है । 

सबसे पद्िले चार लाख के बड़े दान की घोषणा सम्भवतः आपने सम्बत ३६७१ में पालीताना में 
बस्थई प्रान्तीय दिगस्वर जेन सभा के अधिवेशन पर की थी, जिसके कि श्राप ही सभापति थे। स्वयंसेवकों ने 
अआ्रापकी गाडी के घोड़े खोल दिये और स्व॒र्यं गाड़ी स्वींच कर आपका जलूख निकाला। सेठानी साहिबा श्रीमतो 
कंचनयाई ने उसो समय उसमें से एक लाख रुपया स्त्री शिक्षा के लिये श्रलम करवा लिया। नरसिंद बाजार 
इन्दौर में इसी एक ल्ास्व से श्री कंचनबाई दिगस्वर श्राविका आश्रम को स्थापना सम्बत १६७२ में की गई | महा- 
रानी श्रीमती चन्द्रावतीआाई ने उसका उद्घाटन किया और सेटानो साहिबा को “दानशोला” की पद॒ुत्री से सम्प्रा- 
नित किया गया। 

अमगहाय विधवा सह्रायक्र फरड़ 

स्त्रीशिक्षा के लिये यद्द ठोस कदम उठाने के बाद सेठानी साहिबा का ध्यान विधवा बहिनों की दयनीय 
दशा की ओर भी गया और आपने सेठ साहब से अनुरोध करके सम्बन १६७४ में दिगस्वर ज्ञन असहाय विधवा 
सहायता फरणड स्थापित करवाया । सम्बत १६७२-७६ में सेठानीजी के बहुल बोमार रहने के कारण सेठ साढ्ब ने 
मन्दिरज्ी की बेदी प्रतिष्ठा के समय यह घोषणा की कि “सेठानीजोी का यह वर्ष बहुत अधिक कष्ट का है | यदि 
सम्बत्‌ १६७६ उनके लिये निर्विष्न बोत गया, तो में एक लाग्व की चांदी की प्रतिमा निर्माण कराऊंगा ।” पेठानी 
जी ने स्वास्थ्य लाभ कर लिया और जब प्रतिमा बनवाने का प्रश्न आया, तो आपने सेठ साहब से अनुरोध किया 
कि इस धनराशि को बिधवा बदिनों की सहायता में क्गाया जाय | इसी अनुरोध पर हस फण्ड की स्थापना की 
गईं । 

इससे पहिले सम्बत्‌ १६७० में हस्तिनापुर के श्री ऋषभ ब्द्मच्यश्षम के शिष्ट सणदल को दस हजार अपने 
पास से दे कर इन्दौर से कुल १ ६२१०० रुपये का चन्दा करवा दिया था । 


धामिक न्षेत्र में १११ 


रथयात्रा महोत्मव 

सम्बत १६८३ में श्वेत अश्वों का स्वर्ण तत्र बढ विमान भगवान का रथ बन कर तय्यार हो गया, जिस 
पर सेठ साहब ने पचास हजार रुउया व्यय करने का संकल्प किया था। इसी उहश्य से रथयात्रा निकाली गई 
झीर पारमार्थिक संस्थाओं का द्वादश वर्षीय सद्दोत्सव भी जबरीबाग में किया गया। भव्य पंडाल में मांडलिक 
पूजन विधान किया गया । इस उत्सव और रययात्रा की छुटा दर्शनीय थी। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को तत्का- 
जीन एु. जी, जी. सर रेजिनाल्‍ड ग्लांसो की अध्यक्षता में पारितोषक दिये गये । इन्दौर की समस्त जेन-अजेन 
कन्याओं को लेडी रजांस! को श्रध्यक्षता में पुरस्कार बांधा गया । उत्सव की समाप्ति पर सेठ साहब ने श्रीतिभोज 
भी दिया। 

उदासीन आश्रम 

पाज्ञीताना में घोजिर किये गय चार क्ञाज रुसयो के दान में से दस हजार राया उदासोन श्राश्रम्त की 
स्थापना के किये अज़ग रख दिया गप्रा था । यह आश्रत तुकोगंज़ में स्थापित किय्रा गया। उद्द श्य इसका यह 
था कि जो लोग घर-गूडरवा आर सांपारिक जजाच से विरक्त होकर धर्म को सावना में अपने को लगाना चाहें, 
उनको जांबिका के श्रर्मन की चिन्ता न रहे। पं० पन्‍नाल्लाज्नी गोधा ने १५०र० मासिक की मुनीमी छोड़कर 
उदासोन बृत्ति घारणा की ओर इस आ्राश्षम का भार संभालने की इच्छा प्रकट की ! उस दस हजार के अ्र्ञावाा तोनों 
भाईयों ने दस-दस हजार रुपया और लगाया । एक दुमंजिली खली इमारत में इसका काम शुरू किया गया। इस 
समय इसकी निधि में एक लाख रुपया जमा है। 

दीतग्ररिय का भव्य जैन मन्दिर 

सम्बत्‌ ३६७८ म॑ दोतवारिया के श्री दिगम्वर जेन मन्दिर का प्रतिष्ठा महोत्सव बड़ी ही घूमधाम और 
समारोद् के साथ किया गया। मारवाड़ो गोठ में पररुपर में मतभेद पेदा हो जाने से शान्त भात्र से धर्मसाधना और 
घर्मत भाव ता करने के ज़िये श्रोण्ताण कचंदज़ो समगनोरामजी को गोठ अलग कायम को गई थी, तभी सम्बत्‌ १६६६ में 
इस मन्दिर को नींव डाली गई थी । वहां पहिले श्री कतीरातः चम्पालाल का मकान था। वह तोनों भाइयों ने खरीद 
लिया श्रोर मन्दिर के जिये उसको दे दिया । मन्दिर का निर्माण आधुनिक निर्माण-कज्ञा का एक उत्कृष्ट नमूना 
है। जयपुर और इरान तक से कुशल और सुयोग्य कारीगर बुलाये गये !” सारा काम प्राग्रः काच का ही 
किया गया ै रंस-विरंगे काव के अत्यन्त सुन्दर और मसनोदहर चित्र बनाये यये हैं। सिद्धच्षेत्र समोशरण, तीन 
लोक, नन्‍्दीश्वर द्वीप, स्त्रर्ग को रचना, सप्त व्यलन तथा अश्रष्टकर्म ह यादि के भाक के ग्ोतक चित्र देखते ही बनते 
हैं। चमर, छुत्र, अशोक बृत्ष, पुप्पक विधान आदि को छुटा भरी काच-निर्मित चित्रों में ही दिखाई गई है। चित्रों 
के साथ उपदेशवद भात्रपूण दोहे, श्लोक, कथा तथा वचन भी दिये गये दें । दशक जब चित्र देखता और उनको 
पढ़ता दे, तब भक्ति के भावत्रावेश में आये बिना नहीं रह सकता। 

मन्दिर की शोभा धार्मिक दृष्टि से तो हृतनी अधिक है कि इसी के कारण इन्दोर नगरी को तीथ्थ का- 
सा महत्व प्राप्त हो गया है, क्योंकि इन्दौर भ्राने वाला धार्मिक ब्यक्तित इसके पुण्य दर्शन से धर्म-लाभ किये बिना 
रह नहीं सकता । कलात्मक दृष्टि से भी मन्दिर की शोसा और आकषंण हतना अपूर्य दै कि इन्दौर के दर्शनीय 
स्थानों को यात्रा के जिये आने वाज्ञा व्यक्तित इसके दर्शन करने के लोभ का संवरण नहीं कर सकता । सेठ साहब 
की धार्मिक वृत्ति के साथ-साथ यद्द विशाल मन्दिर आपके कला प्रम की भी साश्षी अनन्त कफाल्न तक देता रहेगा । 
हिन्दू, सुखलमान और ईसाई सभी को इसको देखने की आपने उदारतापूर्ण अनुमति दी हुई है। भारत के श्ुतपूर्य 
वायसरापर कार्ड रोडिंग व लेडो रीडिंग, भूत॑पू्त प्रधान सेनापति फील्ड मार्शक्ष सर विलियम वर्डेबड, बढ़ौदा के 
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महाराज, दतिया, प्रतापगढ़, कुशलगढ, कांछी बरड़ोंदः, धांगधा और बासंदा के नरेश, मध्यभारत के एजेग्ट और 
श्राचाय प्रफुल्लचन्द राय तथा महामना मालवीयजो सरीखे देशनेत। आदि इसके दर्शन कर चुके हैं। जो भी देखने 
आता है, वह सेठ साहब के कल्ा-प्रम और धर्म-प्रेम की सराहना किये बिना नहीं रहता । मन्दिर की दिव्यता, 
भव्यता, कारीगरी, पच्चीकारी, चित्रकला, भाव-दर्शन श्रादि की सराहना दर्शक करता रह जाता है। मन्दिर की 
इतनी उत्कृष्ट कल्पना के लिये भा वह सेठ साहब की प्रशंसा करता हैं। लाखों रूपया इसमें लग चुका है और 
अब भी काम बराबर होता हो रहता है | हसमें एक्र सरस्त्रती भणडार भी है, जिसमें ज्ञेन प्रन्थों का नियमित रूप 
से स्वाध्याय करने वाले मर-नारियों के लिये लगभग पांच हजार ग्रन्थों का संग्रह किया गया है। अन्य ध्मों के 
पन्‍थ भी इसमें रखे गये है । इस विशाल मन्दिर के साथ में ही एक विशाल घर्मशाजा भी बनवाई गई है, जिससे 
ज्ञाति की रसोई आदि के जिये भी श्रस्यन्त उत्तम व्यवस्था है। हस पर एक लाग्ब रुपया खर्च किया गया है | 
* 2ल्ली में 

सम्बत १६८० में दिल्ली में बिम्ब प्रतिप्ठा पंचकेल्पाणक महोल्सत्र बढ़े समारोह के खाथ किया 
गया था । दृर-दूर से लाखों दिगम्वर जैन भाई उसमें सम्मिलित हुये »। सेठ साहब भी इष्टमित्रों और परिवार 
के क्लोगों के साथ पधारे थे । प्रतिष्ठा मसढप के पास ही आपका केस्प लगा था। दीक्षा कल्याणक के बाद भगवान्‌ 
का आहार आपके ही यहां हुआ था । सेठ साहब ने इस शुभ अवसर पर *१००० रुपये के दान को घोषणा 
की । इनमें से तीस हजार जबरीबाग के विश्वानित भत्रन को दुमं॑जिक्ा बनाने पर व्यय किया, बीस हजार दीत- 
वारिया के मन्दिरजी के लिये निग्रत किया गया और एक हजार दिल्‍ली को संस्थाओं को दिया गया । सेठ साहग्र 
के दर्शनों के लिए आपके डरे पर भीड़ लगी रहती थी। आपके धर्मप्र मं की खूब चर्चा रही और प्रभाव भी 
खूब रहा । 

सम्मेदशिखरजोा का यात्रा 

दिछली से सेठ साहब श्री सम्सेदशिम्धरजी की यात्रा पर गये । सांग से पश्रनेक तीथ्क्षेत्रों के दर्शन झछिये । 
जहां भी कहीं मन्दिर अथवा घर्मशाला के निर्माण किंत्रा जीणोद्वार को आवश्यक्रता अ्रनुभत को, बहां डसके 
लिये अनुमति दे दी ओर अपने आदमी भेज कर उसको पूरा करा दिप्रा। इन खबर कार्यों में कुन मिला कर इस 
घर्मयात्रा में एक लाख पन्‍द्रह हजार रुपये खर्च हुये । यात्रा से सकुशल लोटने पर सेठ सादेब का हन्दौर को जनना 
ने भव्य स्वागत किया । जबरीबाग से शहर तक प्राप पेदल हो पधारे और पचासों-स्थानों में हृतर-पान आदि से 
क्रापका सम्मान किया गया। आपने भी एक प्रीतिभोज दिया, जिसमे पांच हजार नर-नारों सम्सिलित हुये । इसी 
दिन पारमार्थिक संस्थाओं तथा दिगम्वर जन खंडलवाल क्वयसेवक मंडल की थऔोर से आपको अभिनन्दुन 
पत्र भट किये गये । आपने इस श्रवसर पर एक लाख के दान की घोषणा की । इसमें से पचास हजार महा- 
विद्यालय ओर बोडिंग हाउस के ध्रुव फण्ड में आर पचास हजार प्रसूतिगढ़ की स्थापना के लिये दिये गये | 
इस यात्रा में भी अपने साथियों की सेठ साहब ने बहुत ध्यान से सेत्रा की । किसो को कोई कष्ट नहीं होने दिया । 
कलकत्ता में कुछ साथी बीमार हो गये, तो श्रापने रुवय्ं दी उनकी सेवा-सुश्रषा की । इसके लिये श्रापके सभी साथी 
आपके चिर ऋणी बन गये । 

इन्दौर में त्रत उद्यापन महोत्सव 

सम्बंध १६४८८ में सेठ साहब ने इन्दौर में धत उद्यापन भद्दोन्‍्सचर कराय्रा था। श्रो दीतवारिया धंशाला 
में तोन लोक मण्ढल की अपूर्व रचना अत्यन्त दर्शनीय ठंस से की गई थी। तोन सुत्रणंमयी वेदियों पर श्री 
जिनेन्द्र भगवान विराजमान किये गये । अक्ृत्रिम चेस्याक्षय्र की रचना जयपुर से श्री दोंवान विधीचन्दजी,के मन्दिर 
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जी से संगा कर की गई थी | लगभग पांच हजार जे नी भाई और श्रायः समस्त जेन पशिडत सणश्डली पधारी 
थी । द्वीतवारिया में बनाया गया विशाल सभा मणडप शाम से ही स्वचान्यच भर जाता था। अजेन नर-तारी 
भी बहुत बढ़ी संख्या में सम्मिलित होते थे । यात्रियों के ढहरने की समुचित व्यवस्था रंगभहल आदि में की 
गई थी । उत्तमोत्तम भजन मंडलियां उपदेशक तथा विद्वान दूर-दूर से पधारे थे । सेठ साहब ने एक लास्ज रुपया 
ओर पच्चीस हजार के सोने-चांदी के उपकरणा श्री दीतवारिया मा दरजी को भेंट किये थे। अन्य सश्र मन्दिरों को 
मी बहुत से उपकरण दिये गये । श्रापका और सेठ कल्याणमलजी हीरालालजी खाहब का इस महोन्‍्लब पर ढाई 
लग्य रूपया म्वच हुआ | 
चिम्ब प्रतिष्ठा व गजरथ महोत्सव 

सम्बत १६६८ में दानवीर ज॑ नरत्न राज्यभूषण रायब्रद्ादुर सेठ हीौरालालजी साहब की बृद्धा सालुश्री 
द्वारा 'कल्पाण भत्रन! तुकोगंज पर बनाये गये सहत्रकूट चेत्यालय सद्ठित संगमरमर के सन्दिरजी बना कर तयथार 
किये गये थ्रे । उनका श्रतिव्ठा-महोस्सत्र करवाने का विचार सेठ हीरालालजी कर ही रहे थ्रे कि जाति के पंचों ने 
आपसे "“ब्रिख्व प्रतिप्ठा तथा सजरथ महीत्सब! करने का अनुरोध किया / नुकोगंज में यशवन्त क्लब के पास 
'शान्ति नगर! ब्रसाया गया। भारत के विभिन्‍न स्थलों से कोई २६ हजार नरनारी इस भहड़ोस्सत्र के लिये पधारे 
होंगे । महोत्सव बढुत घूम घास से सम्पन्न हुआ | अन्तिम दिन तिमंजले गजरथ की सवारी निकाली गई और 
संडप की तीन प्रदक्तिणा ढी गई । इसो अ्रवसर पर मालवा प्रान्तीय द्गम्बर जोन सभा और खणडलजाल 
दिगम्बर जे न महासभा के भी वार्धिक अधिवेशन हुये। सेठ साहब और सेठ होरालालजी साहब की ओर से दो 
लाग्व के दान की घोषणा को गई। सेठ फतेहचन्दजी साहब ने भी २० हजार के दान को घोषणा की । जुन्देलखरड 
के दिगम्वर जोन समाज में यह पुरानी परम्परा हैं कि जिस मदानुभाव के घराने में तोन बिस्‍्व प्रतिष्ठा हो जाती हैं, 
उम्रको “श्रो सन्त! को पदवों से सम्मानित किया जाता है। यह बढुमान सेठ साहब और मैया साहब को प्रदान 
किया गया और बहुमूल्य विरोवाव भो भेंट किये गये । आपके परिवार में सम्बन्‌ १६२६ में हन्दोर में पहिली, 
सम्बस १६६२ में उज्जोन में दूसरी और १&&८ में हुई थ्रह तीसरी बिम्ब प्रतिष्धय और गजरथ 
महीत्पच था । 

शांति मंगल महोत्सव 

दो वर्ष बाद सम्भत २८००० में सेठ साहब के यहाँ एक और महोत्पव की योजना की गई थी, जो 
आपकी धार्मिक भावना की ही द्योत्तक थी । कुछ ज्योतितियों ने आपकी जन्मपन्नीमें मारकेश की इशा बताई 
थी। सेठानीजी ओर सेठ साहब की भी परह इच्छा हुई कि धर्माराधन का कुछ विशेष आश्रोजन किया जाय | 
पति-पत्नी दोनों को स्वासाजिक धरम्मनिःठा के कारण ऐसा विचार होना सड़ज ही था। सिद्धचक विधान की 
योजना की गई । सेठ साहब ने इसका नाम “शान्ति संगल महोत्सत्र” र्ला था | दीतवारिया बाजार में बढ़े पैमाने 
पर घार्मिक उत्सव करने के लिये प्रिशाल सण्डप बनाया गया ! पांच हजार नरनारी स्थान-स्थान से इसके लिये 
पचारे । सिद्ध चक विधान और णुक लाग्व जापके लिये ८ दिन का कार्यक्रप रहा । सर्वे दिन रथयात्रा और हवनविधान 
होकर करोब पांच दजार मिुओं को मिप्ठान्ष बांदा गय्या। २०-२शहजार नरनारियों को प्रीतिभोज दिया गया । स्थान 
को कम्ती और जाति व्यवहार के जिचार के कारण दस-बारह रसोहयों की व्यवस्था की गई थी। जबेरीबाग की 
पारसार्थिक संस्थाओं के लिये छः खाग्ब के दान को घोषणा की गई। पनढद सौ चांदी के गिलास ओर वैराग्य- 
वर्धक मालायें भी बॉटी गई । दस सब समारोह में ६४७९३०॥८-) सर्च किया गया था । 

ल्लोगों में यह समाचार फैल गया था कि सेठ साइबर संसार का परित्याग करके वैराग्य-वृत्ति घारण करने 
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जा रहे हैं। ऐसा न करने के जिये सेठ साहब से अनरोध किया जाते लगा। अनेक तार थ पत्र आपके पास दूर 
दूर से आये । सिद्ध चक्र विधान के बाद सेठ साहय ने अत्यन्त मार्मिक और लारगर्भित भाषण देते हुये कहा था कि 
“मेरे संखार छोड़ने की जो बातें डड़ रही हैं, ये विना पगये के नहीं हैं। इसको वास्तविक परिस्थिति मैं आपके 
सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । मेरी आयु के बारे में स्थोतिषी ल्लोग कुछ कहते हैं । में स्वयं भो ज्योतिष देखने 
वाला हूँ। परन्तु आयु के पूरे दिन तो भगवान ही जान सकते हैं । मेरे को इस वारे में कतई लिन्ता नहीं है | यद 
शरोर दो चर्ष रहे, दो आस रहे या दो दिन ही क्‍यों न रहे ? संसार में जो यह मनुष्य देह मिली है, इससे जिस 
तरद्द दूध से मक्खन निकाजत्ा जाता है, उसी तरह जितना पुण्य या धर्मकार्य बन सके, उतना करना यही भेरा 
सदा से ध्येय रहा है| परन्तु में ऐसी कोई बात नहीं फरू'गा, जिससे पीछे मेरी ८सरीद्वो। मेरे संसार छोड़ने 
के बारे में इन्दौर के भूसपूर्व भ्राइम मिनिस्टर सर एुस० णुम० बापना साहव का भी तार सुमे मिला है। आपने 
लिस्त्ा है कि “मैं प्राथंनः करता हूँ क्रि श्राप संसार का स्याग न करें । संखार में रह कर आप अ्रपना और लोगों 
का भी भल्ला कर सकते हैं |” इसके जवाब में मैंने तार दिया कि “आपके समान हितविन्तक जोग इसी तरह 
की सलाड़ दे रहे हैं। जान साहब, सया साहब, सेठानी साहया भी यही सलाह देते हैं।” दहन सलाहों को ध्यान 
में रुख कर में ऐसा कोई काम नहीं करू'गा, जिससे संसार के प्राशियों की सेवा न हो सके । मैं घमंकाय में अधिक 
समग्र खर्च करू गा | अभी सौगन्घ-सम्पत तो लू गा नहीं । यद्यपि में जितनी बन सकेगी, उतनो भापकी, समाज 
की तथा देश की सेत्रा करता रहूँगा, तथापि थोड़ा-बहुत दान हो जाय, तो ठीक है। मौके-मौके पर दान करते 
रहना अपना कतंब्य दे । इसीलिये मैं हस समय भी छः लाख रुपये का दान करता हूँ।”! 

इन्दोर को जनता इस अनुष्ठान और दान से इतनी प्रभावित हुईं कि तस्काल्लीन ्रधानमन्त्री राजा 
शाननाथ के सभापतित्व में सेठजी के प्रति कृतजञता प्रगट करने के लिये एक विशेष आयोजन किग्रा गया। अनेक 
संस्थाओं ने अनेक शानवर्धक शोस्त्र चांदी के करंड आदि में रख कर सेठ साहव को भेट किये। अधभिनन्दन-पत्र भी 
प्रस्तुत किया । भारतवर्षीय दिगम्बर जन संघ के प्रधान मन्‍्त्री पँं० राजेन्द्रकुमारजी न्‍्यायतोर्थ ने संठ लाइव को 
तुलना हू ग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री लायढ जाज से को थी, जिन्होंने अपने जन्म स्थान में किगय्रे गये अपने सम्मान 
को बहुत मान दिया था| सेठ साहब का सम्मान भी अपने घर में, आपने कहा कि, कितना हैं, यह आज के 
समारोह से भ्रगट दै। श्रा जोहरोलालजी मित्तज् भौर स्वर्गीय सेठ गोवरिन्द्रामजी सेस्बसरिया के भी भाषण हुये 
थे | महाराज तुकोजीराब क्लाथ मार्केट में सेठहजी की संगमरमर को प्रतिसा निर्माण करने का निश्चय किया 
गया । दीतवारिया बाजार का नास “हुकमचन्द रोड” रखे जाने की स्थुनिस्िपेलिटी से मांग की गई। राजा शान- 
नाथजी ने भी सेठ साहब की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये संक्षिप्त भाषण दिया और कहा कि दस वर्ष बाद भी 
इम्र ऐसा ही उत्सव मनायेंगे । सेठ साहब की सुयोग्य कन्या सोभाग्यवती श्रीमती चन्द्रश्रभादेवी सोदी विशारदा 
ने कब्रिता में जो श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तरह बदुत ही सामथिक और मार्मिक थी ) 

सेठ साहब ने हसी अवसर पर तीनों भाईयों सेठ हीरालालजी, भेय्यासाहब राजकुमारसिंह और 
सेठ देवकुमारसिह का बुला कर सट्टा छोड़ने का उपदेश दिया था। सेठ हीरालालजी ने घोपणा की कि काका 
साहब के उपदेश को शिरोघाय करते हुये सदेव के लिये सट्टा छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हैं। आपने यह भी कहा 
कि इस उत्सव द्वारा सेठ साहब ने धर्म साधने का जो श्रादर्श उपस्थित किया दैं, वह हमारा मार्ग प्रदर्शक बन कर 
हमे सदा ही धर्म के साग॑ पर अग्नसर करता रहे ओर हमारे आरमसकल्याण में सहायक हो । 

इस वर्ष सेड साहब को शेयरों तथा मिलों से लगभग पौन करोड़ को आय हुई और स्वास्थ्य सी बहुत 
अच्छा हो गया । सेठ लाहय इसे घर्म-ध्यान ओर आराधन का ही शुभ परिणास मानते हैं। 


घामिक क्षेत्र में श्न्३्‌ 


त्रीर शासन महोत्सर 

चीर शासन के २९०० वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल्षकत्ता में सम्बत २००२ में समस्त जेन समाज 
की शोर से घोर शासन महोत्मव मनाया गया था । इसी अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन तोर्थ सेश्र 
कमेटी का वार्षिक उत्सव भी क्रिया गया था। सेठ साहब ही दोनों आयोजनों के अध्यक्ष थे। साह भरो 
शान्तिप्रसादजी जन स्वागनताध्यक्ष थे। श्री पाश्वनाथ भगवान का विराट कलूख निकाला गया था | सेठ साहब ने 
सारथी की बोलो १६००० रुपये की बोली और स्वर्य रथ की बागडोर संभाली थी । डाक्टर सासकौंडी राथर 
की श्रध्यक्षता में जन दर्शन परिषद्‌ और श्री अ्जितप्रसादजी जेन की श्रध्यक्षता में जैनघम परिषद्‌ भी हुई थीं। 
स्थयं सेठ साहय ने ग्यारह हजार एक प्रदान किया था और आपके प्रभाव के ही कारण कलकत्ता में विद्या मन्दिर 
की स्थापना के लिये दो लाख झठासी हजार और तीर्थयात्री समिति की बेठक रं. जन तीर्थ यात्रियों की सुखब- 
सुविधा के लिये लगभग दो लाख जमा हो गया था। 

सीकर में प्रतिष्ठा 

सम्बत्‌ २००४ में चेत बदी ४ को सीकर में अखिल भारतवर्षीय दिगम्वर जन मद्दासभा के अ्धानसन्त्रो 
जनजातिभूषण- लाज़ा परसादीलालजी पाटनी द्वारा बिम्ब प्रतिष्ठा करवाई गहं थी । तब सेठ साहब अस्वस्थ 
होते हुए भी वहां पधारे थे । वहां आपको हाथी पर सथार और स्वयं अपने हाथ में अंकुश लेकर उसको चलात 
देख जनता-चकित रह गई ! वहाँ आपने आठ हजार एक सो एक रुपये के दान की घोषणा की । आपका वहां 
बढ़ा प्रभाव पड़ा । राचराजाजी ने आपका सम्मान किया और णक प्रीतिभोज दिया। रावराज्ञाजी के सभापतित्व 
में ही श्रापकों सीकर के नागरिकों की और से मानपत्र दिया गया। 

हिन्दूविश्वनिधालम में मन्दिरजी का शिलान्यास 

सीकर विस्ब प्रतिष्ठा के महोत्सव से निम्नत्त होकर सेठ साहब का बनारस जाने का कार्यक्रम था, जद्दां कि 
९० मार्च १६४८ को (सम्बत्‌ २००४ में) मन्दिरजी और जेन बोडिंग हाऊस का शिक्षान्यास होना था। भापने 
इनके लिये क्रमशः ९६ हजार और २६ हजार का दान किया था, जो कि ११ हजार से हीरक जयन्ती उत्सव 
पर ९० हजार और इस श्रवसर पर ८३ हजार कर दिया गया था । १० भा को सीकर से बिदा 
होकर आप जयपुर आ गये । जयपुर से “हनुमान विमान” द्वारा आप १६ माच को २५ साथियों के साथ बनारस 
के लिये बिदा द्वो गये | उसी दिन एक बज बावनपुर हवाई अड्डु पर आपका हार्दिक स्वागत किया गया। १८ 
मील मोटर द्वारा चलन कर श्राप निवास स्थान पर लाये गये। कलकत्ता के सेठ बेजनाथजी सराबगी का इसके लिये 
विशेष आग्रह था | आपने ही इसके लिये २५ हजार में ढक भूमि नन्‍्दकिशोरजी पुम्तकविक्रता से खरीदी 
थी । आप सेठ साहब को लाने के लिये सीकर पहुँच गय थे । भूमि का एक और टुकडा भी ग्यारह हजार में खरीद 
लिय। था, जिसकी कीमत राँची के सेठ चम्पालालजो ने प्रदान की थी । राश्रि को स्याद्वाद विद्यालय भरदेनीघाट 
में सेठ साहब का अभिनन्‍दन किया गया | संस्कृत में सानपत्र भट किया गया। सेठ साहब ने विद्यालय के प्रू तर 
फरड में ग्यारह हजार, सेठ बैजनाथजी ने ३३०३ भौर जयपुर के सेट रामचन्द्रजी खिंदुका ने ९०१) प्रदान किये । 
२० भा को प्रातः १०-४२ पर शिलान्यास का मुहूतं था। इसी अवसर पर हुई सावंजनिक सभा में सेठ साहब, 
सेठ वेजनाथजी और सेठ रामचन्द्रजी को सानपश्न भेंट किये गये। पं० पन्‍नालालजी काब्यतोर्थ ने नियत समय 
पर शिक्ञान्यास विधि विधिवत सम्पन्न करवाई । मन्दिर्जी ओर योडिंग द्ाऊल का संचालन करने के लिय समिति 
का नाप “ सनन्‍्मति ज्ञान प्रचारक मण्डल ” और उस स्थान का नाम “ सनन्‍्मति ज्ञान निकेतन ” रखा गया। 
उसी दिन १ बजे सेठ साहब बनारस से बिदा हो कर ४० मिनिट में इलाहाबाद पहुँच गय्रे। ६२९० रुपये में 


श्र हुकमचन्द अभिन*“दन ग्रन्थ 


जहाज जयपुर लोटने के लिये किया गया था। १८०० रुपया अधिक देकर इन्दौर जाना ही तय ढिय्रा और 
शाम को $ बजे इन्दौर पहुंच गये । इन्दोर में उतरते हुये जहाज जमीन से टकरा कर क्षतिभ्रस्त हो गया और 
चालक की बुद्धिमत्ता से एक भीषण दुघंटना होने होते बच गई । अन्यथा जहाज में भार लग कर भीषणा काण्ड 


हो जाने का भय था | 
तीथेयात्रा 


सेठ साहब को तोर्थेयात्रा ओर पर्यटन की विशेष रुचि है । लम्बी-लम्बी यात्रा्यें आप कई वार कर चुके 
हैं। मोटर पर सुदूर स्थान की यात्रा करने का आपको विशेष शौक है। हवाई जहाज में भी आपने अनेक लम्बी- 
लम्बी यात्रायं तब की थीं, जब कि उन पर चढ़ना बहा भारी जोस्बम माना जाता था। पहिली लग्बी यात्रा 
आपने सम्बत्‌ १६६३ में की, जब कि शाप पुक बड़े संघ के साथ दक्षिण में श्री जेनबद्री और सूलबद़ी तक गये 
थे । आपके साथ जाने वाले भाई आपके प्रमपूर्ण सद्ृदय व्यवहार से इतने अधिक प्रभावित हुय्र कि वे उस यात्रा 
को आज तक भी याद करते हैं। आपकी धर्मप्रभावना का भी लोगों पर बहुत अ्रच्छा प्रभात्र पढ़ा | हर भाई की 
छोटी से छोटी झ्रवश्यकता का भी आप र्वर्य ध्यान रखने थे | स्वाथंभावना को आप सर्वथा तित्लांजलि दे चुके हैं । 
सब के ठहरने की समुचित व्यवस्था हो जाने के बाद श्राप अपने सड़रने को चिन्ता करते थे । गादी पर सबके सव/र 
हो जाने के बाद आप सवार होते थे । किसी के भी बीमार होने पर स्वयं उसको सुश्रपा-सेवा करते थे। सम्बत 
१६ ६३% में सी आपने एक लम्बी यात्रा की ) नब दिल्ली दरबार में श्रापको विशेष रूप से निम्रन्त्रिस किया गया 
था। आपको विशेष स्थान और मान दिया गया था । दिल्‍ली से लौंटते हुये आप आबू , तारंगा, शत्र जय और 
गिरनारज्ञी की यात्रा पर भी गये थे । इस यात्रा में आपको सास्टर दरयावसिहदजी ओर उदासीन अमरचन्दजी की 
संगति का लाभ मिला | वेराग्य की लद्दर आप में यहां से ही पंदा हुई सममनी चाडिये। भक्ति के जो भाव उस 
समय आपके हद में जागृत हुये थे, उनकी साक्षी उस समय का चित्र आ्राज तके भी दे रहा है। पयूयण पर्य में 
मण्डप में आप स्व्र्य शास्त्रों का प्रवचन करते रहे हैं। नेमनाथजी की बारहसासा तो ऐसी ओजस्विनी भाषा में सग्न 
होकर पढ़ते हैं कि श्रोता भी बेराग्य को लहर में कूमने लग जाते हैं । 
सम्यत १६७४ में आप बुन्देलस्बण्ड को यात्रा पर सपरिवार गये थे । दश्यावसिदजी श्रौर उद्ासीन अमरचन्द- 
जी भो आपके साथ थे । तब आप चन्दरी, ललितपुर, नैनागिर, द्रोणगिर, कुण्डलपुर, सॉनागिर, गढ़ाकोटा आदि 
गये थे । सागर में स्वर्यसेवर्कों ने आपका रथ स्वींचकर आपका जलुस निकाला था । १६८० में दिल्‍ली में बरिम्य 
प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के बाद श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा पर गये थ। अन्य यात्राओं का वित्रस्ण 
यथास्थान दिया ही गया हैं । 
विविध दान 
सेरानी साहिबा ने १६७३ में कांजी वार ब्त का उद्यापन किया था | तब सेठ साहब ने १४ इजार दीत- 
बारियाजी के मन्दिर्जी और १६६२१ पारिसाथिक संस्थाओं के लिये दिये। सम्बन २००१ में पालीनाना शात्र जय- 
जी की धर्मशाला के लिये पाँच हजार, खणडवा में जन घर्मशाला बनाने के लिये दस हजार और भरतपुर के 
जानचन्द्रिका ओऑषधालय के लिये चार हजार प्रदान किये । सम्बत्‌ २००२ में छुललक पूज्य श्री गशंशप्रसावजी वर्णी 
के सागर के विद्यालय को सत्ताहस हजार पांच सौ प्रदान किये। 
सम्बत्‌ू २००३ और ४ में सोनगढ़ के श्री कुदकुद प्रवचन मणडढज़् को र्थारह हजार एक, उज्जन के 
सिंसपुरा सन्दिरजी के जी योंदार के लिये ग्यारह हजार, प्रतापगढ़ के श्री ग्रशकोर्नि दिरस्‍्बर जेन ब्ं,डिंग हाउस को 
सीन हजार, नागपुर की जैन धर्मशाला को पव्चीस सौ प्रदान किये । 


धामिक ज्षेत्र में श्भ्श 


सम्पत्‌ २००४ में वेशाख बदी ३ को श्री गोपाल दिगम्बर जोन सिद्धान्त विद्याज्नय सोरेना को पाँच हजार एक 
ओर आपषाद सुद्दी & को बड़नगर के श्रनाथालय को पांच हजार दो सा सेठ साहब और सेटानोजी ने दिये । 

सम्बन्‌ २००२-६ में फाल्युन बदी ई को मथुरा में चौरासी दिगम्बर जेन मद्दाविद्यालय् को पांच हजार,आपाद़ 
बंदी ७ को बम्बई के श्री कानजो स्वामी के अ्रनुयात्रियों के लिये दिगम्वर जन मन्दिर के निर्माण के लिये पन्दह 
हजार और आपाढ़ सुद्दी ७ को ऋषभ ब्हाचर्य आध्रम मथुरा को इक्‍्कोस सो प्रदान किये । 

प्रारिमार्थिक संस्थायें 

सम्यत्‌ १६२६ में सेठ साहब ने जिन परिमार्थिक संस्थाओं का सूत्रपात किया था और इस समय जिनके 
धर व फणड का रुपया बीस लाख से भी ऊपर का दे,उनकी विस्तृत चर्चा पृथक रूप से चिस्तार के साथ की जा 
रही है । इसीजिये उनको चर्चा इस प्रकरण में नहीं की गई दे । 

बम्बई में समायेह 
जैन समाज की हिनसाधना में आप किस प्रकार दत्तचित्त रहते हैं, इसका एक और उदाहरण दिये 

बिना यह प्रकरण अधूरा रह ज्ञायगा । अम्बई के सर शान्तिदास श्रासकरण जेन समाज के अध्यन्त लब्धप्रतिप्ठ 
नेता हो गये हैं । आपका पिछुल दी दिनों सें स्वर्गवास हुआ दे । आप पीछे 'कॉसिल श्राफ स्टेट! के वर्षो तक 
सदस्य रहे थे । बम्बई के शेरिफ भी थे । तब मार्च सन्‌ १४४४ म॑ बन्दरगाह में भीषण विस्फोट हो जानेसे शहर 
का बड़ा हिस्सा भस्मलात हो गया था। वह अ्रभ्रूतपूत रोमांचकारी दुर्घटना घदी थी। श्रापक्ते ही उद्योग से 
सरकार ने कतिप्रस्त लोगों को पूरा मुश्रावजा देने का निश्चय किया था | लगभग २२ करोड की हानि का श्रनुमान 
लगाया गया था । आपकी इस शअ्रनुपम सेवा के प्रति कृंतशता श्रमट करने के लिये बम्बई में एक विराट आयोजन 
किरशा गया था, जिसके लिये “लर शान्तिदास आसकरण सम्मान समिति? का गठन किया गया था। सौं प्रमुख 
नागरिक इसके सदस्य थे, जिनमें सर कीकाभाई प्र मचन्द, सर मणिलाल वी० नानावती, सर चुन्नोलाल भाईचन्द 
सहता और हमारे चरित्रतायक सरीखे विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित थे। समारोह का सभापतित्व करने के लिये 
इन्दौर से दमारे चरित्रनायक को द्वी निमन्त्रित किया गया था। आप मोटर से बम्बई पहुँचे। आपका भी वहां 
हार्दिक स्वागत किया गया | १०-१२ हजार की उपस्थिति थी । आपने अपने भाषण में कहा था कि 'सर शान्ति- 
कासजी को अनेक रियास्रतों के साथ सम्बन्ध है। सरकार में भी आपको विशेष प्रतिष्ठा है। इसको देखते हुये 
मुे जु न समाज के पुराने इतिहास की याद आ जाती हैं| हमारे देश के सम्राटों के दरबार में ज्ञन मद्दाजनों को 
उच्च स्थान प्राप्त था। राज्य के कारोबार और शासन में सलाहकारों के विशिष्ट स्थान पर वे नियुक्त थे। ठीक 
वही स्थिति सर शान्तिदासजी ने हस समय प्राप्त की है। आपके श्रयत्न से पशुबध पर रोक लगाने का हुक्म 
सरकार से जारी हुआ है। राजा और प्रजा का आपके प्रति जो विश्वास है,बह इसी का परिणाम है ।?? जन समाज 
के प्रति ग्रापकी डच्चतस भावना और जे न इतिहास के अ्रति गौरव आपके इस भाषण के प्रत्येक शब्द में कल्तकता 
है । परन्तु उसी प्रसंग की एक ओर घटना से आपको इस भावना का ओर भी अ्रधिक उज्ज्वल परिचय मिलता 
है । ग्रापके सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सभी जंनियों अर्थात श्वेताम्बरों, दिगम्वरों तथा 
स्थानकव्रासियों को सामाजिक मामलों में एक दो जाना चादिये। अपने अत्यन्त हर्ण के साथ यह पम्मति प्रगर 
की कि “ये तीनों सदा से दी एक हैं और एक ही रदेंगे । श्वेताम्बरी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे दिगम्बरों 
को अपना छोटा भाई समझे ओर उनको गले लगायें । इसी प्रकार आपस का प्रेम और सदुभाव सदा बढ़ता रहेगा । 
जमाना एकता, संगठन और मिलकर रहने तथा काम करने का है। हमको वास्तव में ही पुक द्वोकर रद्दना 
चाहिये।” इसका जेंन समाज पर बहुत ही भजुकूल प्रभाव पढ़ा। श्वेताम्बरों ने सेठ .साहब का विशेष रूप से 


श्र६ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


स्वागत किया। स्थान-स्थान पर ग्रपको प्रीतिभोज दिये गये | हसी अवसर पर भोलेश्वर के विगम्बर जन मन्दिर 
के जीयोद्धार के लिये प्रयरन किया गया और झापने अपने पास से स्लात हज़ार रुपया प्रदान करके पचहद्दत्तर 
इजार रुपया उसके लिये जमा करा दिया । सम्बत्‌ १६७३ में भी श्ापने इसके लिये दस हजार रुपया प्रदान 
किया था और अन्य लोगों से भी चन्दा करवाया था। कलकत्ता में सम्बत २००१ की मगस्र बदी“में जो बोर 
शासन महोत्सव हुआ था, उसमें भी समस्त जेन समाज सम्मिलित था और उसके अध्यक्ष भी सेठ साहब ही 
निर्वाचित किये गये थे । दिगम्वरों और श्वेताम्बरों के श्रापस के रूगढ़ों को पंच-पंचायत के ढंग पर मिपटाकर 
श्रापस में सहृदयता पैदा करने के जो प्रयरन आपने समय-समय पर ओर स्थान-स्थान पर किये, उनकी चर्चा 
यथास्थान की जा चुको दै । जेन समाज में परस्पर सह्ृदय सम्बन्ध स्थापित करना श्रापकी सबसे बढ़ी सेवा है । 

सारांश यह है कि धर्म और समाज के लिये जहां भी जब भी कभी आवश्यकता हुई, आपने उदारतापूव॑क 
देने में संकोच नहीं किया । कोई प्रान्त और कोई प्रदेश,कोई प्रश्त्ति और कोई आन्दोलन तथा कोई संस्था और कोई 
संगठन आपकी डदार बृत्ति से सहज ही में उपकृत हुये बिना रद नहीं सकी । कहीं भी कोई भो प्रश्न या समस्या उप- 
स्थित द्ोने पर आप पीछे रहना जानते द्वी नहीं । आपका सदा ही यह प्रयत्न रहना है कि समाज में बितण्डावाद न 
फैले,शान्ति स्थापित रहे,मर्यादा का भंग न हो और घर्स तथ। समाज का सारा कार्य यथात्रत नियम से चलता रहे । 
धर्म की प्रभावना निरन्तर होती रहे । धर्म और समाज की आपकी सेघा चहुम्रुखी और व्यापक है । न केवल 
अपने तन-मन-धन से उसको सम्पन्न किया है, दूसरों को भी प्रेरित करके स्थान-स्थान पर हजारों-लाखों को निधि 
की व्यवस्था की है | झ्रान्तरिक कल्नहों को मिटाकर बाहरी आक्रमणों ले भो उसको रद की है | दिगम्वर जन 
घर्म तथा समाज के किये आपने अनेक बार अनेक स्थानों पर ढाल या कवच का काम दिया है। आपने कतंथ्य- 
भावना से उसको पूर्ति में सुग्व व सन्‍्तोष मानकर ही सेवाधर्म का पालन किया और कभी भी उसके लिये अदल्े 
की हच्छा नहीं की | निःस्वार्थ भाव और निरमिमान हृदय से जो कुछ भी श्रापसे बना, आपने किया । आपकी 
वत्ति तो सदा यही रही दे किः--- 

“स्वयं न खादन्ति फलानि ब्रत्षाः 
पिवस्ति नाम्भ: स्वयमेत्र नद्या:। 
घाराधरों.. वर्षति. नात्महेतों: 
परोपकारय सता विक्षतयः |! 

जैन समाज ने भी सेठ साहव के प्रति अपना आदर, श्रद्धा तथा कृतझ्ता प्रकट करने में कुछ भी उठा नहीं 
रखा । आपको अनेक सम्मानित पदवियों से विभूषित कर सेकड़ों रुथानों पर आपके विशाल जलूस निकाले गये 
और आपको मानपत्र भी भेद किये गये । 


सम्मान व मान्यता 


“स्वदेश पूज्पते राजा विद्वान सन्र पूज्यले”? को कहावत के अनुसार राजा का सम्मान केवल अपने देश 
में होता है और ब्रिद्वान्‌ का देश-विदेश सभी में | सेठ साहब की स्थिति अपने नगर में राजा के ही समान 
है । इसलिये उसमें श्रपका अपूर्व सम्मान हुआ, उस पर किसी को कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये; किन्तु 
अआरश्चय उस सम्मान के लिये श्रवश्य हैं, जों आपने अपने नगर और इनन्‍्दौर के बादर अन्य राज्यों और देशों में 
सत्रेत्न प्राप्त किया। कहते हैं कि कुछ विदेशी व्यापारी आपको देखने के लिये केवल इसलिये आये कि वे उस 
सफल व्णापारी के दशन करना चाहते थे, जिसके द्ाथों में उस समय देश-विदेश के सभी बाजार खेला करते थे । 
आपको “विद्वान! नहीं कहा जा सकता | अश्र॑प्रेजी की आप दो पोथियां भी नहीं पढ़े दे भौर दिन्दी में भी आपने 
ऐसी कोई ऊ'ची परीक्षा पास नहीं की है। एक ज्योतिषी ने श्रापक्रे सम्बन्ध में यह ठीक ही भविष्यवाणी को थी कि 
“त्रिद्याहीनों महाज्ञानी मद्राभक्ति, प्रचण्डवानशक्ति; कीर्तियोग विशालाक्षो चन्द्रधरमहामुने देव॑ भोगादबक्ती ।”” 
किर उसने कहा था कि ' देशे दिदेशे कोर्तिनोंत्रिख्यातोभुधिमण्डले ।” ज्योतिषी को यह भविष्यवाणी अक्तरशः सत्य 
सिद्ध हुई है । निस्खन्दे ह, सेठ साहब ने अपने समय को भावना के अनुसार राजधर्म का यथावत्‌ पालन किया। 
राजा में श्रगाध निह्ा और भक्ति रखने वाले राजभक्‍तों में श्रापफ्री गणना की जाती रद्दी है। यथाव््रसर राजभकति 
का प्रदर्शन भी आप करते ही रहें हैं । लेकिन, इसका यह अभिप्राथ नहीं है कि आप में लोकसेवा और देशसेचा 
की भावना नहीं है । ल्ोकसेवा का भी कोई अवसर आपने हाथ से जाने नहीं दिया । इसी लिये राज और लोक 
दोनों ही दृष्टियों से आपने वह सम्मान तर सान्‍्यता प्राप्त की, जो किन्हीं असाधारण व्यक्तियों को ही प्राप्त 
होती है | उसका उपार्जन या सम्पादन भी आपने सहस््र द्वाथों से किया है। आपका जीवन इस कथन को भरी 
साझ्षी है कि-- 

“नरपनिहिवकर्ता द्व प्पतां याति लोक, 
जनपदहितिकर्ता त्यज्यते पा्थिकेत्रे :। 

इांति महति तिरोधे वर्तमाने समाने, 
नूपतिजनपदानां दुल॑भः कार्यकर्ता ॥” 

राजकीय चेनत्र और जनता में समान स्नेह, आदर एवं सम्मान प्राप्त करके आपने यह लिझछ कर दिया 
कि दोनों के दित का सम्पादन समान रूप में किस प्रकार किया जा सकता है ? आपकी राजभक्ति का अर्थ मूडी 
चापलूसी या स्वार्थपूर्ण खुशामद नहीं है । इन्दौर में ऐसे कितने ही भवसर आये, जब अपनी जनता के लिये राज 
और राजकीय अधिकारियों के साथ भी जुक गये और राज्य ने जब लोकद्दित में कुछु ढोल की, तब आप स्वयं 
उसमें जुट गये । राज्य के प्रति “दि मनोहारी च दुलेम॑ बचः” को नीति से काम लेने में भी आपको संकोच नहीं 
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हुआ । उज्जैन में सनू १६१० के लगभग दशहरा और मुद्दरंम साथ-साथ था जाने से हिन्वृ-मुस्लिम दंगा दो 
गया । हिन्दुओं को स्थानीय अ्रधषिकारियों के कारण बहुत न्तीचा देखना पढ़ा | एक फ्रेंच आनेट डस समय सूबा 
के पद पर नियुक्त थे। ताजिये और हिन्दुओं का जलूस एक ही सबक पर आ निकले | दोनों ओर से कुछ जिद्दा- 
ज़िंद्दी हुई | हिन्दुओं का जलूस फौज के पहरे में निकल गया । पर, मुसलमानों के ताजिये कई दिनों तक सड़क 
पर ही पड़े रहे । बाद में कई मुकदमे भी चले, जिनमें हिन्दू ही दबाये गये | आपके ही सामने उज्जेन रेलवे 
स्टेशन पर एक सुसलमान ने एक हिम्दू की नाक को तरफ अपनी जूती का संकेत करते हुये हिन्दुओं की नाक काट 
लेने का दर्प-पूर्ण प्रद्शान किया । उसके कुछ ही समय बाद श्राप ग्वालियर के स्वर्गीय महाराज श्रीमन्‍त साधव- 
रावजी सिंधिया के शित्रपुरों में अतिथि हुये । रात्रि को ताश का ग्वेल चल रहा था। साथ में भारत के पक और 
सुप्रसिद्ध करोड़पति उद्योगपति भी उपस्थित थे । सेल समाप्त होने से पहिल सेठ साहब ने उज्जन के दंगे को चर्चा 
शुरू कर दो और साफ शब्दों में कह दिया कि आप सरोखे हिन्दू महाराज के राज्य में हिन्दुओं की नाक कट 
गई । यह कितनी लडज्जा की आत है ? महाराज के चेहरे पर एकाएक गंभोरता छा गई । वे चुप रह गये श्रौर खेल 
समाप्त हो गया। सेठ साहब के साथी उद्योगपति ने बाहर आते ही कदा कि आपने यह चर्चा करके ठीक नहीं 
किया | सद्दाराज़ नाराज हो गये हैं । सेठ साहब ने बात टाल दी । दूसरे दिन खबेरे ही उस दंगे के सम्बन्ध में 
मदाराज द्वारा जारी किये गये सारे आईर लेकर उनका ग्वबास आदमी सेठ साहब के पास श्राया | सेठ सलाइब से 
उसने निवेदन किया कि महाराज ने आदेश दिया है कि श्राप उन द्वात जारी किये गये इन सारे हुक्सों को देखकर 
यह बताये कि उन्होंने कड़ा क्या भूल की दे झौर उसके किस हुक्स के कारण हिन्दुओं को नीव। देखना पढ़ा हैं ? 
सेठ साहब ने उन कागणजों को देग्वे बिना हो कह दिया कि इन हुक्मों के साथ यद्द देख्खना भी तो आवश्यक दे कि 
इनका पालन किस प्रकार किया गया और खूबा साहम्र ने इन पर क्या कारयवाही की ? सूबा खाहव का दायिस्व 
भो तो अन्त में महाराज पर ही है। महाराज के पास जैसे ही सेठ साहब की यह बात पहुंचाई गई, बंले ही 
उन्होंने उज्जन के सूचा को अपने समस्त कागज-पत्र लेकर शिवपुरी पहुँचने का अदेश दिया और उन्होंने देग्या कि 
उनके हुक्सों का यथावत पालन न करके कैसी सनसानी कार्यवाही की गई है ? सूचा तथा अस्य अधिकारियों के 
विरुद्ध कं्गोर कार्यवाही की गई । दूसरे दिन सेठ साहब को इन्दोर लौटना था। महाराज से बिदाई लेने गये, तो 
मद्दाराज ने सेठ साहब का आभार मानते हुये कहा कि आपने मुझे अच्छे समय सावधान कर दिया। खूचा ने तो 
हमारी खारी हा पतिःठा धूल में मिला दी थी | सेठ साहब के साथी दंग रह गये ओर थरापकी सुझ-बूक को उन्होंने 
भो बहुत सराहना की । 

अन्य अनेक राजाओं तथा मद्वाराजाओं के साथ बीती हुई ऐसी ही अनेक घटलायें यहां दी जा लकतो 
हैं। इन्दौर में प्लग के दिनों से क्वारण्टान के मामले पर, दुर्मिक्ष आदि के अवसरों पर, क्लाथ माकंट सथा सराफा 
बाजार में संकट उपस्थित होने पर और सुनिविहार पर लगाये गये प्रतियन्‍्ध पर सेठ साहब्र ने जनता के लिये जो 
कुछ किया, उसकी यहां पुनराद्ृत्ति करने की आवश्यकता नहीं हैं । उयपुर, ग्वालियर, बढ़वानी, व्यावरा सथा 
सौराष्ट्र के अनेक राज्यों में और विहार तथा हैदराबाद थ्रादि में दिसम्बर जैन समाज पर संकट उपस्थित होने पर 
सेठ साहब ने अनेक बार अपने प्राणों तक की बाजी लगा देने की घोषणा की और राजकीय अन्याय का प्रतिकार 
करा कर ही दस लिया । हैदराबाद में तो आप सस्याप्रड करने के किये भी जाने को तेयार हो गये थे । हसीकिये तो 
खेठ साहय की राजभक्ति का अर्थ कोरी चापलूसी या खुशामद ही न था। आप में स्वाभिमान और आत्मगौरत 
की भावना भी कूट -कूट कर भरी हुई हैं । अपनी जाति, घसमे तथा समाज का असभिमान आपकी रु-रग में 
समाया हुआ दे । इसीलिये राज और सरकार से जो भी सम्मान तथा मान्यता आपने प्राप्त की है, बह आपकी 
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डस अपरिमित लोकसेवा का परिणास है, मिसका आदि और अल्‍्त अक्तरों में नहीं लिख्या जा सकता ) 
इम्दोर राज्य में 

इन्दौर राज्य के राजघराने के साथ आपके घराने का कई पीड़ियों का सम्बन्ध कहा जा सकता है । 
ग्वालियर, श्रीकानेर, जोधपुर, मेस्र, बड़ौदा तथा मध्यभारत, राजस्थान और सौराप्ट्र के अनेक राज्यों के साथ भी 
आपका कहे पीढ़ियों का पुराता सम्बन्ध हैं। इसीलिये इन्दौर, ग्वालियर तथा अन्य राज्यों में भी आपने जो 
सम्मान तथा सास्यता प्राप्त को, वह सहज और स्वाभाविक थी । श्रीमन्‍्त सहाराज खर नुकोजीराब बहादुर के साथ 
सो आपकी इतनी अधिक घनिश्ता हैं कि उनके राज्यसिंहासतासीन होते के लमय से अब तक भी आपका उनसे 
स्नेह और व्यवहार है। सहाराज के बीमार होने के सम, विदेश-यबात्रा पर जाने अथवा सकृशल्ल लौटने पर और 
ऐसे ही अन्य अवसरों पर भी श्राप उनके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन बरावर किया ही. करते थे। वर्नमान महा- 
राज जीमनत अशदवन्‍्तराब होलकर के साथ भी आपका बसा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार है । आपके यहां महाराज कितनी 
ही बार पधारे हैं, आपकी कितनी ही संस्थाओं का उन्होंने उद्घाटन अथवा उनका शिक्षान्यास किया है, विवाह 
आदि के अनेक शुभ प्रसंगों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया है और अनेक घार्मिक अनुप्ठानों में भी अपनों 
कृपा का परिचय दिया है । परस्पर का यह व्यवहार सब चरम सीमा पर पहुँच गया था, जब बम्बई के बावला- 
प्रकरण में महाराज तुकोंजीराव का हाथ चताकर डनको गही त्यागने अ्रथवा कमीशन के सामने अपनो सफाई पेश 
करने के लिये कहा गया थ्रा। इस अवसर पर इन्दौर की जनता की जो विराट सभा हुईं थी, उसके आप दी 
सभापति थे । उच्चनम अधिकारियों से थार महाराज की ओर से मित्रे और अन्त में आप कल्तकत्ता में वायसराय से 
भी मिलने गये । 

कलकसा पहुँचने पर वायसराय के मिलिटरी सेक्रेटरी से आपने मिलने का समय्र मांगा, तो वह समका 
गया कि आप सहाराज का सामला लेकर मिलने के लिये आये हैं। लेकिन, आपने भेद नहीं दिया ओर यह प्रगट 
किया कि वायसराय महोदय इन्दौर में आपके मन्दिर में भी पघारे थे और आप केवल कृतज्ञता प्रगट करने आये 
हैं। सुलाकात का समय दूसरे दिन ११ बजे का निय्रत किया गया। बायसराय महोदय ने पहुँचने ही कुशल-क्षम 
पूछा, तो आपने सहसा ही कद दिया कि जब महाराज दी कुशल-चेम पूरक नहीं हैं, तत्र उनकी प्रजा केसे कुशल- 
सेम से रह सकती है ? आपने महाराज को सर्वथा निर्दोष बताया । परन्तु चायसराय सहोदय पहिले ही हुक्म 
जारी कर चुके थे । इसोीलिये उन्होंते कुछ कर सकने में खद प्रगट किया। पर, सेठ साहब हार मानने वाले नहीं 
थे । आपने दो वचन तो ले ही लिये । एक तो यद्द कि श्रापकों सम्मान के साथ गही से श्रलस क्रिया जाग्र श्रौर 
दूसरा यह कि जोवन-भरण के लिये अच्छी रकम दी जाय । अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में स्वयं राजगद्दी छोड़ने 
का उनको अवसर दिया गया और प्रति-वर्ष के लिये जो एक लाख की रकम रखी राह थी, यह छः लाख कर 
दी गईं। सेठ साहब के व्यक्तित्व, प्रभाव और राजभक्ति के अतिरिक्त यह घटना इस बात को भी खूचक है क्रि 
अप जनता के भाव-श्रभियोग उच्चतम अधिकारियों तक किस रूप में पहुंचाया करते हें। जनमत का प्रतिनिधित्व 
करने में थाप परम प्रवीण हैं। हन्दौर को जनता की सावंजनिक सभा के सभापति के नाते से ही तो आप कल्न- 
कसा वायसराय के पास गये थे । 

ऐसे जन-प्रतिनिधि का इन्दौर राज्य में जितना भी सम्मान दुआ, बढ कमर ही है। सम्बत्‌ १६४४३ से 
ही आपके घराने की राज्य में प्रति/्ठा या मान्यता थी। तब ( २३ जुलाई १८८९ के ) एक हुक्म द्वारा तसकालीन 
सहाराज श्रीमन्‍्त तुकोजीराब द्वितोय ने अयकरी का परवाना देकर आपकी दृक।न को सम्मानित किया था। इसका 
अनल्लिप्राय यह था कि आपकी दुकान के लिये सायर या चुगी का श्राधा कर साफ कर दिया गया था। इन्दौर 
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में स्यारह पंच नास की एक संस्था है, जिसको व्यापारियों की श्रतिनिधि संस्था कद्दा जाता है। इसके सभी 
सदस्य राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इसको हन्साल्बेंसी कोर्ट के अनेक दीवानी अधिकार प्राप्ठ थे। सम्बत्‌ 
१६२० में खेठ खाहब को दूकान को भी इसकी सदस्यता श्राप्त हुईं । बाद में आप इसके अध्यक्ष बनाये गये 
ओर वर्षों सक आप इस पद पर प्रतिव्ठित रहे । 

सन्‌ १६१६ से आपको राज्य द्वारा व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त होना शुरू हुआ। इसी वर्ष म्रद्दाराज 
श्रीमन्‍्त तुकोजीराब बदादुर ने अपनो जन्मगांड पर आपको दरवार में ऊंची बेठक और द्ाथी रखने का सम्मान 
प्रदान किया। १६१८ में फिर वर्षगांठ पर ही आपको दो सम्तान और दिये गये। एक तो यहद्दध कि दीवानी 
अदालत में आप वादी, प्रतिवादी तथा गवाह के रूप में सम्मन द्वारा बुलाये नहीं जायेंगे। काम पड़ने पर 
मजिस्ट्रेट आपके यहां जायेंगे भ्ौर चद्ठां ही आवश्यक अदालती कार्यवाही कर ली जायगी । दूसरा यह कि झ्रापके 
यहां उत्सव और स्यौद्ार आदि का कार्य पड़ने पर प्रथम श्रेणी का स्पेशल लबाजमसा सेजा जाया करेगा । १६१६ 
में अपनी जन्म्रगाँठ के दरबार में श्रापको “राज्यमूषण ”” को उयाधि से विभूषित किया गया और दशहरा की सवारी 
में हाथी की बेठक प्रदान की गई | सन ३१६२० के दरबार में आपको पेर में पहनने के लिये सोने का कड्ा प्रदान 
किया गया । राजस्थान और मध्य भारत के देशी राज्यों में यह सम्मान असाधारण माना जाता हैं श्र किसी 
भाग्यशाली व्यक्ति को हो प्राप्त होता है। आपने इस सम्मान के लिये महाराज के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के 
लिये एक थालत में उन्हें २०७१ तोला सोना और ७१ मोहरें मंट कीं। सन्‌ १६२४ के दरबार में आपको सरकारों 
दरबआरों में सरदारों की श्रेणी में बेंढने का सम्मान दिया गया । 

बत्तमान महाराज ने भी सेठ सादन्र के सम्मान की हस परम्परा को इसी प्रकार कायम रखा | १६२६ के 
फरवरी मास में १०६१ संख्या के पत्र से आपको रावराजा! की उपाधि देने का महाराज ने व्रिचार प्रगटठ किया 
था । १६३० में आपके उत्तराधिकारों मद्वाराज ने अ्पने जन्म दिन के दरबार में श्रापकों इस उपाधि से सम्मानित 
किया और इसके बाद ही “राज्यरस्न ” की उच्चतम उपाधि से सी आप विभूषित किये गये । 

इन सब सम्मार्नो के बाद आपके आानरेरों मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने और स्यूनिसिपेलिटी तथा 
लेजिस्लेटिव कमेटी के सदस्य नामजद किये जाने का उल्तेख्य करना विशेत्र सहृत्त्र नहीं रखता । परन्तु खम्बत 
२००१ में भी घारासभा का सदस्य नियुक्त किया जाना अवश्य ही उल्लेखनीय हैं | तब लेजिस्लेटिव कमेटी को 
घारासभा का रूप दे दिया गया था और जनता की राजनीतिक संस्था प्रजामणइल द्वारा पहिली बार चुनाव लड़ 
गये थे। बहुत दी कढ़ा सुकावला था। सेठ साहब ने हवा का रुख देखले हुये चुनाव न लड़ने का निश्चय किया 
ओर उससे सर्वथा उदालीन रहे । लेकिन, आपके अनुभव, विचक्षण बुद्धि तथा व्यापार कौशल्न से लाभ उठाने के 
लिये आपको नामजद करना आवश्यक समका गया और आपके हजार मना करने पर भी आप नामजद कर दिये 
गये | प्रजामणदज के डन दिनों के नेता तथा अन्य सज्जन भी घधारासभा की कमेटियों तथा अन्य खरकारी कमेटियों 
में आपके साथ काम करने का उज्लेग्य बड़े हो गर्व के साथ करने हैं । 

जन दिनों की व्यापारी संस्था मो प्रायः श्र्धंसरकारी ही होती थीं। उन सब में भो आपको विशेष 
सम्मान प्राप्त होता था। इन्दोर राज्य ब्यापारों खंब ( चेम्बर आफ कामस ), मिल साजिक संघ और इन्दौर बेंक 
के आप वर्षों प्रधान बे हैं । 

अंग्र जी राज्य में 

अन्य देशी राज्यों में ग्रापको जो सम्मान तथा मान्यता प्राप्त हुईं, उसकी चर्चा करने से पदिले अंग्र जी 

सरकार द्वारा प्राप्त सम्मान तथा सान्‍्यता का उस्लेस्ख करना टीक होगा। इन्दौर राज्छू के बाहर भी अनेक 
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संस्थाओ्रों को आपकी उदारता का लाभ मिला था। इन्दौर छावनी भी उस समय अँग्रेजी राज के- ही आधीन 
थी । उस ऊंत्र की सार्वजनिक संस्थाश्रों के अलाबा आपने दिल्‍ली, कलकत्ता, अम्बई तथा अन्य स्थानों की 
सावंजनिक संस्थाओं को भी बहुत बड़ी बढ़ी रकमें प्रदान की थीं। सरकार की सबसे बढ़ी सहायता आपने पहिले 
विश्वग्यापी महायुद्ध में की थी, जब कि अकेले आपने एक करोड़ रुपये का युद्ध ऋण लिया था। युद्ध के अन्य 
चंदों में भी, जैसे कि वार रिलीफ फण्ड?, 'एम्बूलेंस कोर' और “आवबर डे” आदि में भी आपने अच्छी रकमें प्रदान 
की थीं । इन्दौर में पहिले महायुद्ध के समय युद्ध-छण के लिये टाऊन हाल में एक सार्वजनिक सभा हुई । लोगों 
से युद्ध-छण के लिये अपील की गई । आपने व्यक्तिगत रूप से पांच लाख का युद्ध-अआण लेने का निश्चय किया 
था, किन्तु जनता को असमंजस में पड़ी देखकर आप ने यह घोषणा की कि से पांच लाख के बजाय दस लाख 
युद्ध-ऋण लेता हूँ । जनता को इसके लिये कप्ट देने की आवश्यकता नहीं है । एक पन्‍थ दो काज साधने को सेठ 
साहब की उदारता और दूरदर्शिता की सब ओर सराहना होने लगी | जनता को राहत मिलो और सरकार का भी 
काम हो गया । इन्दौर के बयोवद्ध * जनसेवक श्री सरवटे साहब भी. जो कि इन्दौर के गान्थी कहे जाते हैं, सेठ 
साहब की इस उदारता की सुकतकंठ से सराहना करते सुने गय्रे हैं। एक करोड का युद्द-ऋछण भी श्रापकी 
दृरदर्शिता और सूक-वुझ का सूचक हैं। यहां वह पत्र अविकल्न रूप से उद्त किया जाता है, जो इसके लिये 
अपने गव॑नर जनरल के मध्यभारतस्थित तलकालोन एज़ेन्ट श्री० ओ० बी० वौसंक्वेट आई० सी० ण्ु्स०, सी० 
आईं० ईइं०, झाई० एस ० आई० को २२ मार्च १६१७ को क्षिग्वा था (--- 
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एक करोड़ का युदू-ऋण लेने में सेठ साहब ने जिस दृरदर्शिता से काम लिया, वद् इस पत्र से स्पष्ट द्दे। 
सरकारी कागजों के गिरते हुये भाव से आपने जाभ उठाया। सारे देश में इतनी बढ़ी रकम युद्ध-ऋण में देने वाले 
आप अकेले ही थे | जब आपने इतनी बड़ी रक्रम युद्ध-छऋण में लेने का विचार प्रगट किया, तब बम्वई के गवनेर, 
सध्यभारत के एजेश्ट और इन्दौर राज्य में यह कशमकश शुरू हो गई कि आप यद्द उनके यहां से ले। बम्बई के 
गवनेर ने कई सन्देश भिजवापु | भ्रन्त में आपने अपने यहां इन्दौर से ही लेने का निश्चय किया। निस्सन्देह, 
सरकार की यह बहुत बढ़ो सहायता थी । इसलिये सरकार को इृष्टि में आपका सम्मान और मान्यता का बढ़ना 
स्वाभाविक ही था। १६१२ में सम्नाट्‌ के जन्मदिन पर आपको “रायब्द्दादुर” झौर १६१६ में “सर” की उच्चतम 
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उपाधि से सम्मानित किग्रा गया। चारों ओर से आपपर बधाइयों की वर्षा हुई। वायसराय ने भी आपको २ 
जुलाई को हार्दिक बधाई का तार दिया। सितम्भर सास में आपको वायसराय ने शिमला निमंत्रित करके 'सर' की 
उपाधि और “नाइटहुड” के पदक प्रदान किये | एजेण्ट के यहां आपको विशेष सम्मान सद्‌] 'ही मिल्कता था। 
दिल्‍ली दरबार में भी आपको ऊंचा आ्रासन दिया गया था। 

आपको 'राजा?ः की उपाधि से विभूषित करने का भी कई बार विचार किया गया। दतिया के दीवान 
सर अजी जुद्दीन अहमद ने १० जुलाई १३२४ के अपने पत्र में लिखा था कि मे कुछ समय से आपको पतन्न लिग्बन 
का विचार कर रहा था | आयने सरकार, हो ज़कर सहाराज़ और देशों राज्यों तथा बिटिश भारत में जनता की 
भज्नाई के जो महान कार्य किये हैं,उनका में सदा से ही प्रशंसक रहा है। आपको “सर? और 'परायबहादुर” का सम्मान 
सर्वथा उचित ही दिया गया हैं; किन्तु में तो कहता हैँ कि आपको “राजा! के पद से विभूषित किया जाय। अनेक 
देशी नरेशों न श्रपने यहां के लोगों को राजा और नवाब के खिताब दिये है। पटियाला के महाराज ने अभी-अभी 
अपने दीवान सर दयाकिशन कौल को “राजा! की पदवी दी हैं। यह देशी नरेशों के जिये ही शोभास्पद है कि 
डनकी प्रजा के विशिष्ट व्यक्ति राजा! आदि पदवियों से सम्मानित किये जांय । में चाहंगा कि इन्दौर के महाराज 
आपको किसी उपयुक्त श्रवसर पर राजा? की पदवी से सम्मानित करें । ब्रिटिश भारत में अनेक हिन्दू' व्यापारियों 
को इससे सम्मानित किया गाया है ।?? 

कल्नकत्ता के आपके अनेक मित्रों ने वायसराय से आपको राज! को पदवी दिलाने का एक बार आयो- 
जन भी किया था। उस आयोजन का उल्लेख द्यापार-्यवसाय के प्रकरण म कलकलना में दृकान श्वोत्तनन के 
सिलसिले में किया जा चुका है । एक राज्य में दो 'राजा' न रहने की श्रावकी भावना करितनों सरल थी ? 'राज- 
राजा! की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद आपको राजा? को उपाधि में कुछ भी श्राकइंण दीख नहीं पड़ा । 

३६ नवम्बर १६३६ को एजेट्ट सर बोसक्वेगट को सेठ साहब ने बिद।ई भोज दिया था। सब आपकी सरशंसा 
करते हुये एजेए्ट महोदय ने कट्दा था कि ' इन्दीर मध्यभारत का प्रमुख ओऑद्योगिक नगर है और सेठ हुक चन्‍्द 
इन्दौर के प्रसुस्त व्यापारी हैं | खावं जनिक कार्यो के लिये आपने अपने जिपुज्ञ घन का सुन्दर विनियोग किया हैं। 
युद्ध-ऋण में आपने एक करोंड रूपया अ्रदान किया है, जो कि किसो भी व्यक्ति द्वारा दी राई खबसे बढ़ी रकम 
है। दिल्‍ली के लेडी हाडिक्न अ्रस्पताल व कालेज को भी आपने बहुत बी उदार सद्दायता प्रदान को है। भारतीय 
महिलाओं की दशा सुधारने के काम में सदा ही सेठ हुकनचन्द ने सहयोग दिया है। विधवाशों की सहायता 
श्रोर उन्हें स्वावलम्बी बनाने वालो शिक्षा देने के लिये इन्द्रोंर में आपने एक्र भवन भी खोला हुआ है। इन्दोर 
के कनाडियन मिशन को आपने २९ हजार रुपया दिया, शिससे वे अवने कन्या विद्यालय के किये नया भवन 
बना सके दें | श्रापकी खा जनिक सेवाओं का सम्मान करते हुये सम्राट ने आपको “'नाइटहुड” का जो सम्मान 
दिया है, उसके लिये आपके मित्रों को बहुन प्रसन्‍नता हुई है ।” अन्य अनेक उच्च सरकारी अधिकारियों ओर 
पुजेएटों ने भी आपकी समय-सलप्तय पर इसी प्रकार सराहना की देँ। श्री एच० डालो नाम के एजेण्ट ने, जो 
बाद भें मेंसूर के रेजिडट नियुक्त हुये थ, वंगलोर से जिले गये पत्र में सेड साहब की बहुत प्रशंसा को थी। ऐसे 
पद्नों और भाषणों का यहां उल्लेख करना प्रायः अनावश्यक ही दे । 

खालियर में 

इन्दौर के ब्राहर जिन अन्य राज्यों में सेठ साहब का सम्मान हुआ अथवा उनकी मान्यता प्राप्त हुई, 
उनमे ग्वालियर का स्थान मुख्य दे । स्वर्गीव महाराज क्रीमन्त यशवन्तराय सिंधिया के साथ तो आपका घर का- 
सा व्यवहार हो गया था। महाराज बहादुर को राज्य की आशिक, श्रौद्योमिक तथा व्याथद्यारिक उन्‍्तति काने का 
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विशेष शौक था। बिढला बन्धुओं को उन्होंने ग्वालियर-मुरार में कपढ़ा मिल खोलने का निमस्त्रणा दिया, तो सेट 
साहब को उज्जेन में मिल खोलने के लिये प्रेरित किया, जिसकी आधारशिला उनके स्वर्गवास के बाद राजमाता 
द्वारा रखी गई थी । महाराज ने आपको इकोनामिक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था। २१ नत्रम्थर १६३५ को 
जन्म दिवस के दस्वार में ख्वालियर ने आपको पोशाक अता फरमाई थी। महाराज के रूवर्गवास के बाद राज्य की 
पच्चीस करोड़ की निधि के ट्रस्ट बोडई के आप ट्रस्टी नियुक्त किये गये थे । आप अकेले ही गेंरसरकारी सदस्य थे । 
टृस्ट बोर्ड के सम्बन्ध में एक अस्यन्त महत्वपूर्ण घटना का यहां उल्केग्व करना आवश्यक है । 

दृस्ट बोई को पहिले ही व्द की बार्िक बेठक में व्षभर का जमा-खर्च प्रस्तुत हुआ । बैठक के बाद सेट 
खाहब ने महारानी साहिबा (राजमाता ) को वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये एक पत्र लिग्या। उसमें आपने 
लिखा था कि राज्पर के पच्चीस करोड़ में से पांच करोड हूब चुके हैं । यही स्थिति रही, तो दो चार वर्षों में ही 
राज्य का दिवाला पिट जायगा । पत्र ने गम्भीर रूप घारण कर लिया। वह तत्कालीन वायसराय के पास पहुंचाया 
गया। उन्होंने सहला ही इम्पीरियत् बैंक के सबसे बढ़े मेनेजर ओर रियालत के मनन्‍्त्री श्री अकबर अली का एक 
कृप्तोशन जांच के लिये नियुक्त का दिया। ट्रस्ट के सेनेजर श्री ऐफ० जो० दोनशा को सफाई पेश करने और से 
खाहब को भी अपने कथन को प्रप्ताछित करने की सूचना दी गईं। बम्पई में ताजमहल में कमीशन को बेठक हुईं। 
श्री एफ० जी० दीनशा जामे से बाहर ही गये । उन्होंने मानहानि का दावा दायर करने की तय्यारी की। कई 
नामी नामी बेरिस्टर अपने पक्ष में स्वढ़े कर ज़िये । सेठ साहब विचितन्न परेशानी में पड़ गये । चले थे राज्य का भला 
करने उल्टी मुसीबत गले बंध गई । “गये थे रोजा छुड़वाने नमाज गले पड़ गई” थबाल्ा हाल हुआआा। डाक्टर 
बारनोफ के आपरेशन के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि आपको अपनी मान-प्रतिप्ठा की रक्षा के लिग्रे एकाएक 
बम्बई जाना पड़ गया । कमीशन के सामने आपने सारे क्रागज-पत्नों की छानबीन करके साढ़े पाँच करोड के डूबने 
का दविसाब पेश कर दिशा । आपको वात सस्य प्रमाणित हुईं । श्री अकबर अली ने वहां कमीशन हें बे हुये हो 
आपके प्रति कृतज्ञता श्रगट की श्ौर सत्रत्न यह स्वीकार क्रिया गया कि अ्रापने ग्वालियर राज्य की रक्षा कर ली । 
महारानी साहिबा का आपके प्रति विश्वास दुगना हो गया और वतमान युवा महाराज को श्रद्धा आपके प्रति और 
अधिक दृद हों गई । श्रापक्रे परासर्श पर ही रुपये का विनियोग किया गया । कई करोड़ का लाभ हुआ । 

स्वर्गीय सहाराज श्रीमन्‍्त साधवराज सिंधिया के साथ आपके सम्बन्ध कितने गहरे थे, इसको प्रगठ करने 
वालो दो और घटनाओं का यहां देना अप्रासंगिक न होगा। सन्‌१६२४ को बात है कि महाराज साहब और आपमें 
क्रिसी बाल पर एक-एुक कोड़ी की शर्त लग गई । महाराज शर्ते जीन गये । सेठ साहब कौड़ी भेजना भूल गये कि । 
मद्दाराज साहब ने भेजने की याद दिलाई । सेठ साहब ने स्वणणं-सण्डित और हीरा-मोती-पन्‍ना जद्दित एक सुन्दर 
कौंदी सथ्यार करवा कर महाराज को भेजी ) सेड सादब ने साधारण कौड़ी का भेजना भ्रपनी और महाराज साहब 
को शान के प्रतिकृत्न समझा । इस पर माधोविलास शिवपुरी से २१ जुलाई १६२४ को मद्दाराज ने सेठ साहब को 
एक पश्न ज़िखा कि “आपके १७ जुताई के कृपा पत्र के जिये धन्यवाद है। मुझे तो सादी और सीधी कौडी चाहिये। 
सोते से सशिडत और कीमत जवाहर से जड़ित नहीं। उसको रजिस्टई डाक से भेज दीजिये । इसके लिये में श्रापका 
झतज्ञ होऊं॑णा । मुझे व्माशा है कि आप स्वस्थ-मगल्न हैं?” इस पत्र के बाद सादी कौड़ी भेजी गई, तब महाराज 
ने जय विल्ास ग्वालियर से ३० अगस्त को दूसरे पत्र में लिखा कि “मेरी जीती हुई बाजी की कोड़ी भेजने के 
लिये में आउका आमभारी हूँ | सोने को कौड़ी में लौटा रहा हूँ । सुके आशा दे बह आपके पास्त सुरक्षित पहुँच 
जायेगी | इसकी पहुँच की कृपापूर्व कु सूचना दें। आप स्पस्थ होंगे ।”” अंग्रजी में दोनों पश्र निम्न प्रकार हैं'-- 
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इससे भी अधिक मनोरंजक एक और घटना है। उज्जेन में सिदस्थ का मेजा था। महाराज साहय 
ह्वर्य सारी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये पधारे। सेठ साहब को भी याद किया गया | श्राप शाम के समय 
मोटर से आते और रात को लौट जाते ! एक दिन महाराज साहब ने पूछा कि आपके गले के कणठ की कीमत क्या 
होगी ९ आपने कहा कि तोन लाख से कम तो नहीं हैं | सेठ साहब के बिदा हो जाने के याद महाराज प्लाहय ने 
अपने दो-चार साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि कल रास्ते में सेठ साहब का कण्ठा चगेरः लूटना चाहिये 
आऔर चौबीस धण्टे परेशान करने के बाद लौटा देना चाहिय । सेठजी को लूटने की सारी तेयारी कर क्षी गईं । बना- 
बटी दाढ़ी-सुछु का सामान सी जुटा लिया गया । दूसरे दिन रात को लौटते हुय सेठजी की मोटर पर डाका डालने 
की निश्चित योजना बना ली गई । दूसरे दिन सेठ साहब और भी अधिक कीमती कणठा पहन कर झाय । महाराज 
साहब ने फिर यूछा कि उसकी क्‍या कोमत होंगी ? सेठ साहब ने उत्तर दिया कि छः सात लाख के बीच होगी । 
महाराज ने इस पर कहा कि आप इतने कीसती आभूषण व कपड़े पहनकर रात को यहां से शअ्रकेले ब्येटर पर 
लौटते हैं । मेरी सीमा में तो मेल के कारण पुलिस व फौज का भी पदरा है; किन्तु क्षिप्रा नदी के पार इन्दौर की 
सीमा पर कोई लूट-पाट हो जाय, तो उसका झापके पास क्या प्रबन्ध है ? सेठ साहय ने सहसा हो बढ़ो दद़ता से 
कहा कि इसका मैंने पक्का प्रबन्ध किया हुआ हैं। बन्दृक और रिवाल्वर वाले दो आदमी मेरे साथ मोटर पर 
सदैव रद्दते हें | डनको यह आदेश दे कि रात को मोटर के पास आकर कोई जरा सी भी गड़बढ़ करे, तो उसको 
तुरन्त गोल्ली से उड़ा दिया जाय । बाद में जो होगा, देख लिया जायगा। इस पर महाराज बोले कि हमने तो 
अगज रात आपको लूटने को योजना बनाई थी, तो हम भी गोक्ली से उड़ा दिये जाते। सेठ साहब ने कद्दा कि हां, 
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ऐसा ही होता । विनोदपूर्ण वातावरण में लूटने के पड्यन्त्र का सेद मद्ाराज ने रुवयं ही खोल दिया। संभावित 
अनथकारी दुघंटना विनोद में परिणत हो गई । 

चतंप्ान महाराज श्रीमन्‍्त जियाजीराब सिंधिया सेड साहब के श्रति स्नेह से अधिक श्रद्धा रखते हैं कौर 
आपको “काका” कद कर आपका सम्सान करते हैं | पीछे सन्‌ १६४६ में, जब सेठ साहब बम्बहे में अत्यन्त रुग्श 
थे और प्रापको औषचोपचार के लिये विदेश ले जाने का आग्रह किया जा रद्दा था, तब श्रोमन्‍त साहब स्वयं 
चही श्राप्रद् करने के लिये बम्बई पधारे थे | श्रीमन्‍्त ने इस ग्रन्थ के लिग्रे सेठ साहब के सम्बन्ध में जो दो शब्द 
लिख भेजने की कृपा की है, उनसे भी आपके प्रति उनका आदर एवं श्रद्धा ही ब्यक्त होती है। सेठ साहब भी 
स्वर्गीय महाराज के समान वर्तमान महाराज के प्रति भी चात्सल्यपूर्ण व्यवहार करते हैं । पीछे सम्राट विक्रमा- 
दिय का द्विसदस्त्राब्दि-महोत्मव की योजना होने पर आपने पचास हजार रुपया उसके लिये प्रदान किया था। 
उसके लिये २६ अगस्त १६४३ को पदूस विल्लास-पूना से एक पत्र लिख कर महाराज साहमब्म॒ ने आपके और भेया- 
साहब श्री राजकुमारसिंहह के प्रति कृतज्ञता प्रगट की थी । 

बीकानेर में 

बीकानेर के स्वर्गीय मद्दाराज सर गंगासिंदहजी बहादुर भी सेठ साहब का स्वर्गीय श्रीमन्‍्त माधवरावजी 
के ही समान सम्मान करते थे | उनके साथ भी आपका घर का-सा व्यवद्दार था। आपको उन्होंने कई बार 
बीकानेर पधारने का श्राग्रह क्रिया था । सन्‌ १६२० में आए पहिली यार बीकानेर गये थे। तब वहाँ से लौट कर 
अपने महाराज बहादुर को पांच हजार रुपये किसी सावंजनिक कार्य में व्यय करने के लिये भेजे थे। बाईजी साहिबा 
के शुभ विवाह पर भी आपको शअ्राग्रहपूर्रक बुल्लाया गया था । उस समय तो सेठ साहब बीकानेर न जा सके, 
किन्तु सम्बत्‌ १६८६ में गंगा नद्दर के उद्घाटन के समारम्भ में सेठ साहब्र सम्मिलित दोने के लिये बीकानेर गये 
भे । महाराज स्वयं स्टेशन पर मद्दाराजकुमार तथा अ्रन्य उच्च अ्रधिकारियों के साथ स्वागत करने के क्षिये उपस्थित 
हुये थे । रामपुर, डू गरपुर, दतिया, नवानगर, मालावाइ, राजपिपल्या तथा नरसिंहगढ़ के नरेशों के अलावा सर 
अप्पाजीराब शितोले, सर रहसतुल्ला ग्यां और सर रामास्व्रामी श्रय्यर सरीखे राजनीतिज्ञों की उपस्थित्ति में मद्दाराज 
बहादुर ने जो भोज € मार्च की शाम को दिया, उसमें सेठ साहब के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि “सेट 
हुकमचन्दजी हमारे खास मित्रों में से हैं। भारत के ये एक बड़े व्यापारी हैं। हमारा इसका व्यवहार बहुत दिनों 
से चल्ना आा रहा है। राजाओं का-सा इनका भी काम है। इन्होंने सन्‌ १६२० में बीकानेर में किस्ली पब्लिक काम 
में खर्च करने के लिये पांच हजार रुपये मिजवाये थे । ब्याजसहित ये रुपये पब्लिक श्रियेटर बनाने में लगाये गये 
हैं। सेठ साहब को इसके लिये धन्यवाद है।” 

सेठ साहब जब बिदा होने के लिये मद्दाराज बहादुर के यहां गये, तब उन्होंने श्रापसे अपने साथ दिल्ली 
चलने का श्रनुरोध किया अपनी स्पेशल ट्रेन से आपको वे दिल्ली लाये भौर वीकानेर भवन में अपने अतिथि के 
रूप में आपको टद्दराया | दिकली से आपने १४०० रुपये में इन्दौर जाने-आने के लिये हवाई जद्दाज किराये पर 
किया । उसमें आप इन्दौर पहुंचे, तो दजारों की भीड़ हवाई जहाज की साहसपूर्ण यात्रा से सकुशल पहुंचने पर 
आपके स्व्रागत के लिये उपस्थित थी। लौटती यात्रा में आपने भैया साहब राजकुमार सिंहती और सेठ द्वीरालालजी 
साहब को उसी दवाई जहाज से दिल्‍ली भेजा । सन्‌ १३३७ में अपनी र।जगही के हीरक-जयन्ती उत्सव पर भी 
सेठ साहब को मद्दाराज बद्दादुर ने बढ़े दी आामह से निमन्त्रित किया था। तब कई बिनों तक भापकों अपना 
अ्रतिथि बनाये रख कर लोटने दिया था । 


१३६ हुकम चन्द अभिननन्‍्दन प्रन्थ 


अन्य राज्यों में 
मैसूर राज्य में श्री गोमटस्वामी मद्दाराज के मद्ठामस्तकामिपेक के महोत्सव पर लेठ साहब सम्बत्‌ १६८२ 
और १६६६ में वहां गये थे | इसकी चर्चा बथास्थान की जा चुकी है। इस भद्दोत्सच के व्यय का स्थायी पभ्वन्ध 
सेठ साहब ने कल्षशों को बोलो बोल कर किया था। तत्र मैसूर नरेश युवराज के साथ पधारे थे और तभी से सेट 
साहब का आपके साध स्नेह-सम्बन्ध कायम हुआ था। दशहरा के अवसर पर सहाराज आपको अवश्य हो निमन्त्रित 
किया करते थे । 
आपको अनेक राज्यों में छोटा -बड़ा सम्मान प्राप्त होने के अनेकों अवसर आय । सम्यत्‌ २०००के कार्निक 

मास मे रतलाम में सेठ डामरजी गिरधारीजी ने अष्टान्हिका महोत्सव का श्रायोजन किया था। जेनियों की ओर से 
आपके समापतित्व में महाराज साहब को सानपन्नर दिया गया था। सानपतन्न के बाद सहाराज़ सेठ साहब को अपने 
साथ ही मोटर पर लिया ले गये । शहर में २४-३० स्थानों में इत्रपान हुआ और दो धरण्टों तक मडल में अनेक 
विषयों पर चर्चा हुई । उसके बाद आपको लज्जन विज्ञास महल के 'गह्द दाउस' में ठद्राया गया। श्रल्षवर, 
डदयपुर, घार, बदवानी, कालावाइ, देवास, झाबुआ, सोतामऊ, सेलाना, नरसिंदगढ़, राजसड़, बांखवाड़ा, हू सरगद 
आदि दर्शनों राज्यों मं आपका बिशेष सम्मान हुआ और जहां ली कहीं आप गये, आप उनके विशेष मेहमान हुये 
और तूरण प्रतिष्ठा के साथ वहां ठद्दराये गय्रे । 

आपके खुयोग्य पुत्र भैया साहब श्री राजकुमारसिंदजी ने भी आपके ही समान मान-प्रतिष्ठा प्राप्त की हैं । 
भारत सरकार ने श्रापकों रायबहादुर! को उपाधि प्रदान की, तो इन्दोर राज्य ने 'सशीरे बहादुर! राज्य भूषण! 
की उपाधि ले आपको सम्प्तानित किया । खेड हीरालालजी काशलोबाल भी इसी प्रकार विजिश्र उपाधियों से 
सम्मानित हुये । अंग्रेजी सरकार ने आपको भी सम्बत १३८६ में ही “राग्बहादुर/ की उपाधि प्रदान को, चना में 
'क्लैप्टन! का पद भी दिया और इन्दौर सरकार ने 'राज्यभूषण! तथा दाज्यरत्नः की उपाधि देकर आपको 
सम्मानित किया। जनना ने भी आप दोनों का ही यथायोग्य सम्मान किया है । 

जनता में 

सरकारी ज्ञत्रों और देशी राज्यों से भी अधिक आपका सम्मान जनता में हुआ। स्थान-स्थान पर आपको 
जो मानपत्र प्राप्त हुए हैं, उनका संग्रह किया जाय, तो एक बड़ी पोर्थी बन जाय । इन मानपत्नों के साथ प्राप्त हुए 
विविध प्रकार के सोने-चांदी के कास्केट श्रादि शाशमहत्त में कई श्रल्षमारियों मे रग्े गये हैं, जिनको कि दर्शक 
बहुत कॉतुक के साथ देखते हैं । कुछ मानपत्र यथास्थान दिये जायेंगे | ये मानपत्र इतने व्यापक ज्षेत्रों से दिसे गये 
हैं, जितना विस्तृत सेठ साहब का सार्वजनिक जीवन और कार्यक्षेत्र रहा है । कलकत्ता, बम्पई, दिल्‍ली, 
अहमदाबाद, कानपुर, बनारस, पटना, जयपुर तथा अजमेर आई उत्तर भारताय नगरों से ही नहीं, किन्तु मेसूर, 
मद्रास, देंदराबाद, शोलापुर, पूना आदि दक्षिण के नगरों और प्रायः समस्त नतीर्थर्थानों से आपको ये मानपत्र 
विविध व्यापारी, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं की ओर से दिये गये हैं। मानपत्रों में आपके लिये 
प्रयुक्त शब्दों से ही श्रापकी त्लोकप्रियता का परिचय मिल्षता हैं। उनमें आ्रापके लिये वेश्यकुलतिलक, धनकुब्रेर, 
चर्मपरायण, समाजशिरोमणि. श्र पदीबय, शिक्षात्रमी, दानवीर, धर्मवीर, कर्मावीर, वशिकवर, जे नजातिसूयं, 
समाजसेवापरायण, व्यापारशिरोमणि, धनिक प्रवर, जिनेन्द्रभक्त नथा उदाराशय आदि शब्दों का प्रयोग किया 
गया है | जौन समाज, जेनथर्म, जौन मन्दिरों और जौन तोथथों को आपने जो अनुपम सेवा की है, उसके लिये 
जौन समाज ने आपको 'जिन दिवाकर”!, “जन सम्राट”, “दानवीर!, 'सीर्थभक्तशिरोमणि' तथा' श्रीसन्‍त” आदि 
पदवियों से विभूवित किय्रा है। भेय्यासादव राजकुमारसिद जी और सेठ दीरा ताल जी काशलीचाल को भी द्ानत्रीर, 
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मुद्रा मं । 
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फ्लेठ़ साहुब श्री इन्दौर नरेश के साथ | भेय्रासाइत्र राजकुमार्रासहज पैछे खड़े है । 


सम्मान व मान्यता १७५ 


जैनरत्न श्रादि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। सेठानी साहिबा को भी 'दानशीला? की सम्मानास्पद उपाधि 
प्रदान की गई है। यह असाधारण लोक सम्मान कितने परिवारों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सका है ? 
राजपाना दिल्ली में + 

भारत की राजधानी दिल्ली में आपका एक बार से भ्रधिक बार जो भव्य स्वागत व सम्मान हुआ, वह 
उल्लेखनीय है | सम्बत १६४७ में अ्रग्विल्ष भारतवर्षोय दिगस्वर जेन महासभा को प्रबन्धकारिणी की बैठक के लिये 
जब आप दिल्‍ली पचारे थे, तब चार घोड़ों की बग्चो पर आपका शानदार जलूस निकाला गया था, जिसकी शोभा दर्श - 
नीय थी। श्रापकों एक भोज भी दिया भया था। श्रावण पम्बत्‌ २००१ में भी आप दिल्लो पधारे भ्रे, तव भी आपके 
स्व्रागत का भायोजन किया गया था। अपने पोत्र कुप्तार मद्वाराजकुमारसि के शुभ वित्राह के लिये जब आप दिल्ली 
पधारे थे, तब बरात का जलूस हस शान के स्लाथ निकला था कि चारों हो ओर उसकी घूम मच गई थो। इसी प्रकार 
कानपुर में भी चार घोड़ों की बग्धी पर श्रापका शानदार जलूस निकाला गया था । शहर में उस दिन हड़ताल होने 
पर भी जलूस की शान में अन्तर न आया था। नागरिकों की ओर से भोज भी दिया गया था। 

अन्य नगरों में 

मधुराजी में चौरासी सिद्धक्षत्र के मन्दिर के सम्बन्ध में वहां की पंचायत और राजा लक्ष्मणदासजी 
साहब के घराने में तर्पों से मुकदमा चल रहा था। अन्त में श्रावण २००५ में दोनों पक्षों ने सेठ साहब की प्रेरणा 
पर राभ्यभूषण, दानवीर, रायत्रहादुर सेठ हीरालाजजी साहब्र को पंच नियुक्त कर दिया और मुकहमेबाजी समाप्त 
हो कर दोनों पक्षों ने ज्यापका निर्णय स्त्रीकार कर लिया ! मथुरा सें शास्त्रार्थ संघ के भवन-निर्माण में आपका भी 
सुख्य हिस्सा हैं। हस अवसर पर ७ अ्रगस्त १६४४ को सेट साहब का विशेष सम्मान किया गया और आपको 
मान-पत्र भी खमपिल किया गया । 

बम्बई, कलकता और नागपुर आदि की अनेक व्यापार संस्थाओं ने आपको श्रनेकों सान-पत्र विशेष 
रूप से भद किये हैं। ये मानपन्र हिन्दी के अतिरिक्त मरादी तथा गुजराती भ्रादि में भी दिये गये हैं। जेन तोथों 
में और सामाजिक संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशनों में आपका जो सम्मान हुआ है, वह तो “भूतों न भावी? है। 

इन्दौर के आप 'बेनाज के बादशाह' हीं हैं। अपनी लोकप्रियता से आपने इन्दौर के छोटे-बढ़े सभी 
नागरिकों, सभा जाति, धर्म तथा सम्भदाय के लोगों, धनी निधन आदि सभी वर्गों तथा श्र णियों के जन-जन के 
हृदय में अपना स्थान बनाया हुआ है। अपने शहर की जनता का इतना स्नेह, आदर व शऋढा इतनी सहज में 
किसी असाधारण व्यक्ति को ही प्राप्त होनी है । आपको वह कितनी प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, इसका परिचय 
सम्बत्‌ २००४ में सिद्धचक्रविधान और सम्बत २००६ में आपको आ्रारोग्य कामना के लिये हुये महदोत्सव्रों से भी 
मिलता है। सिद्ध चक्तत्रिधान! की चर्चा यथास्थान की जा चुकी है। आरोग्य कामना समारम्भ का विवरण यहां 
ही देना समुचित इसलिये है कि उससे आपके प्रति जनता के स्नेह,आदर तथा श्रद्धा का अच्छा परिचय मिलता है । 

आरोस्य कामना समारस्भ 

यह समारस्भ आपके प्रति जनता की श्रद्धा का प्रतीक है । सन्‌ १६४८ के फरवरी भार्च मस में श्रकस्मात्‌ 
ही सेठ खाहब के झ्रामाशय ने काम करना बन्द कर दिया | न तो भोजन पेट में नोचे उत्तता और न उत्नटो या 
डकार से बाहर ही निकलता था, बल्कि भीतर ही भीतर बहुत बढ़ लाता । पक सेर का वज़न तीन सेर हो जाता 
था। इससे होने वाली वेदना श्रसह्या हो जाती । आमाशय में नली डालकर सारा भोजन बाहर निकाल दिया 
जाता । दो माह के भ्रन्तर से ऐसे तीन-चार दौरे आये । इन्दौर में किया गया सब प्रकार का उपचार जब लास- 
सदर ने हुआ, तब्र आपको अ्रक्तूबर १६४८ में विशेष हत्ाई जहाज से सपरिवार अम्भई ले जाया 
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गया । वहां अनेक ऐक्परे फोटो लिये गये, सज्-सूत्र की परीक्षा की गई और खून भी चढ़ाया गया। सुप्रसिद्ध 
सर्जनों, चिकित्सा विशारदों और भिन्‍न भिन्‍न रोगों के विशेषज्ञों का एक बोर्ड बिता कर विशेष जाँच-पढ़ताल की 
गई । सम्मति यह हुई कि भोतर केंघर आदि सरीखा कोई विकार न हो कर केवल कृद्धाव॒स्था के कारण झामाशय 
की थैली कमजोर पड़ गई है | वह अधिक जोर पढने से रुक जाती है। औषधोपचार का एक क्रम बना दिया 
गया और श्राप इन्दोर लौट आये । छः मास तक वह क्रम चला परन्तु दोरों का क्रम बढ़ गया ! कभी गो छुः-छः 
सात-सात दिन में ही दौरा श्राने लगता । भोजन हर तीसरे घण्टे से नियमित तोल कर दिया जाने लगा। सेट 
साहब पर इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ा। शरीर नित्रल पड गया, वजन घट गया शौर दाथ-पेर चेहरे पर 
सूजन आ गई । बम्बई से डाक्टर बुलाये गये श्रीर उनकी राय सो आपको फिर ३० मा १६४६ को बम्बई ले 
जाया गया । चार-चार पांच-पांच दिन में खून चढ़ाया जाने लगा | कुछ शान्ति आई और सूजन जातो रही । 
हर प्रकार की परीक्षा ली गई । विशेषज्ञों से परामश किया गया । ऐक्सरे फोटो भेज कर अ्रमेरिका, फ्रांस तथा 
इ ग्लण्ड के डाक्टरों की भी राष्र मंगाई गई और उनको हिदायत के अ्रनुसार भो फोटो भेजे गये । धीरे-धीरे 
सुधार शुरू हुआ | वजन बढ़ने लगा | भोजन की मात्रा भी बढ़ने लगी । शराोर में स्फूर्ति दीस्ब पढने लगी। जो 
वजन २६० पोणड से घटते घटते केवल १६० पॉश्ड रह गया था, वह १२४ पौरड हो गया। विलायत के डाक्टरों 
की राय हुई कि एक छोटा सा आपरेशन करके पेट को सदा के लिये ठीक किया जा सकता है| उन डाक़टरों को 
विल्लायन से बुलयाया गया । 

सेट साहेब यद्यपि स्वस्थ होका प्रति दित दुयहर को दो घण्टा घरम-ध्यान, शास्त्र स्वाध्याय-चर्चा 
आदि में बिताने लगे थे, किन्तु घर वाल्नों को सन्‍तोप नहीं था। आपको शौपधोपचार के लिये जिलायत ले जाने 
को योजना बना ली गई । सेडानी साहिबा, भैय्यासाहश और अन्य सग्रे-सस्वनस्धा भी धरना दे कर बेंठ गये । 
ग्वालियर से महाराजा और महारानी साहिबा भी आगई' | परन्तु सेठ साहय ने किसी की भी न मानो । श्रापने 
साफ कह दिया कि “मुमे तो इस्दोर में ही सरना है। में कहीं भो और जाते को तथ्यार नहीं हैं ।”' आप इन्दौर 
लॉट आय्रे और यहां श्राकर श्रोपधोपचार भी बन्द कर दिया। इढ संकत्प और आस्म विश्वास की श्रदस्य भावना 
काम कर गई । आप दिन प्रति दिन स्प्स्थ्प होते चले गये । 

बोसारी ने इतना भीषण रूप धारगा कर लिया था कि चारों ही श्रोर चिन्ता ब्याप गई थी। शआरोग्य 
कामना के आठ दिन का कायकरम बनाया गया । इन्द्रीत में राज्यभूब ए- रा वराजा! जैनरस्न लेफिटनेणट कन॑ त्त,श्रीमन्‍्त 
सेठ द्वीरानाज़जी काश जी याल के सतापतिव और समाजसेदी श्रो हुकमचन्दजी पाटनी बी० एु० एन्न० एल० बी ०, 
जनरत्न श्री गुलाबचन्दजी टोंग्या शोर वयोत्रद्ध श्री सेठ भंत्रलाक्जो सेटो के संयोजकस्व में 'श्रीमन्‍्त सेट हुकम 
चन्दजी आरोग्य कामना समिति! बनाई गई। छुओं गोदों और समस्त दिगमस्वर सप्राज के प्रतिनिधि इसमें जिये 
गये | इन्दोर में बसाग्व बढ़ी $ से अक्षयतृतीया तदनुसार रविवार २४ अप्रतत १६४६ से आ; दिन नक प्रारोग्य 
कासना समारम्भ ओर समम्त भारतवर्ष में वेंसाग्व सुदी ३ अक्षय सतोया को “'श्रो हुकम बन्द आरोग्य कामना 
दिवस मनाने का निश्चय किया गया। समारम्भ के सफन्त आयोजन के लिये पूजन विधान, शान्तिजाप्प विधान, 
पणडाल, स्वयं सेवक, प्रचार तथा कार्यक्रम आदि के जिये श्रनेक उपसमितियों का गठन कर लिया गया और अलग 
अलग उनके संग्रोजक नियुक्त कर दिये गये । जिन सहस्न दगइल विधान मंडवा सौ-सौ मन्‍त्रों से पूजन किया 
गाया, सवा लाख का जाप शानित्रि के लिये किया गया | प्रत्येक दब्य चढ़ा का इन्दौर के तुकोजीराग् अस्पताल, 
एडवर्ड अस्पताल, मिशन अस्पताल, और वियात्रानी के जैन ऑ्रषधालय आदि प्राय: समस्त श्रौषधालयों के 
असहाय रोगियों को पश्य,दूध व मौसम्मी आदि वितरण किये गये। श्रक्षय तृदाया को असद्दाय रोगियों व श्रपाहज 

अखिल 
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लोगों को मिठाई बांदी गई । दीतवारिय्ा बाजार में एक विशेष मण्डप का निर्माण किया गया। मथुरा, सागर, 
दिल्‍ली आदि से विद्वान पशिहत और संगोतज्ञ बुल्राये गये । महिला मण्डल के तत्वावधान में महिलाओं क्री 
खा श्रीमती कसलावाई किये के सभापतिस्त्र में हुई । जलयात्रा का दृश्य तो देखते ही बनताथा। १०८ कलशों 
को बोली में तो होड़ ही लग गई । उ्थयात्रा का अलूस भी निकाला गया। 

समारस्भ के अन्तिम दिन पक मई की रात्रि को ६ बजे श्रीमन्‍त महाराज तुकोज्ीराच होलकर के सभा- 
पतिस्त्र मे बीस देज्ार लागरिकों को उपम्धिति में विराट सभा हुईं । थआारोग्य कामना के प्रस्ताव पर तत्कालीन 
उद्योगमन्त्री श्री मिश्नोलालजी गंगवान, श्री दवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री , आयुवेंदाचार्य श्री शिवदत्त जी, शुक्र, 
बाणिज्यमूषण रायबहादुर सेठ लाज्तचन्दजी सेठी श्रादि के भाषण हुये । महाराज साहब ने अपने भाषण में-कहा 
था कि “सर सेठ हुकमचन्दरजी की तवायत ठाक नहीं है,--यह जान कर मुझे बहुत चिन्ता हुई | उनसे मेरा निकट 
सम्बन्ध रहा है । अतएुव उनकी शुभ कामना में सम्नित्तित होने में मुझे परम हर है । सेठओ उस महानुभारों में 
से हैं, जिनसे एक बार सम्पर्क हो जाने पर उस ने कनी नहीं भुलते | श्रह किदना महान सुख है | मैं इस गुण की 
बहुत क्र करता हू | सेठजी के उद्योग और व्यवसाय को बुद्धि भारत में सुप्रसिद्ध है। इन्दौर नगर के उच्योग- 
धन्धों की उन्नति का श्रेय बहुत कुछ उन्हीं को है । अ्न्‍्य सार्थ जनिक ज्ेत्रों में भी सेठजी सहयोग देते रहे हैं। 
उनके दान से संचालित अनेक संस्थाय प्रजा का हित-पाधन कर रही हैं। ऐसे व्यक्तित जितना अधिक हमारे साथ 
रहते हैं, उतना ही श्रध्रिक जनता का ल्लाभ होता है । अतणव इस आयोजन को में प्रशंसा करता हैँ। श्रायके 
साथ ही मैं ईश्चर से आर्थना करता हूँ कि सेटजों शघ्र रोगमुकत होकर हमारे बोच में आवे और सुख्-शान्ति से 
रहकर पूर्वबत जनता का हित करते रहें ।”! 

सारे देश में भी अक्षय तृतीया को “श्री हुकमचन्द आरोग्य कामना दिवस! अत्यन्त श्रद्धाभक्ति के साथ 
मनाया गयया । सर्वत्र आरोग्य कामना की गई । प्राथना, अ्रभिपेक, पूजन तथा शान्ति यज्ञ का विधित्रत्‌ श्रायोजन 
किय्रा गया । कुछ स्थानों सें बेप्णत्र मन्दिरों में मो पूजा-पाठ किया गया । 

यह देशब्यापो समारम्भ उस स्नेह, आदर तथा श्रद्धा एवं सम्मान व मान्यता का अतीक है, जो सेठ 
साहब को जनता में लोकसेवा के कारण ही प्राप्त हुई है । इन्दौर के समारम्भ में मैया साहत्र श्री राजकुमारसिंदजी 
साहब ने जो दो शब्द कहे थे, वे अपने पूज्य पिताजी के प्रति सुयोग्य पुत्र की श्रद्धा-अक्ति के सूचक हैं | इसीलिये 
उनको थहां देने के ल्लोभ का संवरगा किया नहीं जा सकता | आपके उन शब्दों पर जनता गदुगद्‌ हो गईं थी। 
आपने कहा था कि (--- 

“इस इन्दौर की पुण्य पविन्न माना अहिल्याबाई की गदही के शासन कर्त्ताश्ों की चार पीढ़ियों से हमारे 
घराने पर कृपा रहती आई है और समय समय पर हमारे कुदुम्बियों को हर प्रकार का प्रोत्माइन मिलता रहा हैं । 
श्रीसंत महाराजा साहब का तो पूर्ण स्नेह पूज्य पिताजी पर प्रारम्भ से ही रहा है | उनके द्वारा औद्योगिक तथा 
समाज सेवा के जितने भी साधन स्थापित हैं, उनमें श्रोमंत को पूर्ण प्रेरणा रही हैं और श्रीमंत ने उन कार्यों के 
उस्थान में समय समय पर पूर्ण सह्दानुभूति तथा सहायता प्रदान की हैं । 

“श्राज आठ रोज से में अनुभव कर रदा हूँ कि इन्दौर की समाज का प्रत्येक ध्यक्ति मेरे पूज्य पिताजी 
सर सेठ हुकमचन्दजी साहब को भ्रारोग्य कामना के निम्मित्त धार्मिक समारंभ के प्रत्येक कार्यक्रम में पूर्ण लगन व 
उत्साह से भाग लेकर हमारे प्रति वात्सल्य भाव प्रगट कर रदा है। इस ही तरह भारतवर्ष के कई स्थानों की जेन 
संस्थाओं व समाज ने भी घार्मिक श्रायोजन कर पूज्य पिताजी के लिये संगल कामना की दैं। क्राज इन्दौर के 
समस्त नागरिक महाशस् भी उस ही हेतु को दृष्टि में रखकर यर्दा पारे हुए हैं । जेन व जैनेनर समस्त महानुभावों 
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के इस वात्सरूथ व प्रभु को देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। समर में नहीं आता कि हम आपके ह्र्स 
अभूतपूर्व धरम का मूल्यांकन किन शब्दों में करें । हम यही कहकर संतोष मान लेते हैं कि पूज्य पिताजी व हम 
सथ कुटुम्थीजन आपके चिरऋणी रहेंगे । परन्तु इस उपकार का सच्चा बदला अधिक से अधिक समाज सेवा 
करके ही सुकाया जा सकता है, यह हमारी निश्चित धारणा है । 

“पूज्य पिताजी साहब की बीभारो ने हम ल्लोगों को व्याकुल व चिंतित कर दिया था, किन्तु इन विविध 
आयोजनों से मुके बल मिल्ला है। मानव की मंगल कामना मानत्री सत्ता के अन्तर्गत स्त्र-प्रभाव से मंगल स्थापना 
कर खकतो हैं । अतपुव मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस समय अनेकों भाईयों द्वारा नियोजित स्नेहपूर्ण मंगल काम- 
नाए' पूज्य पिताजी को अ्रवश्यमेव स्वास्थ्य लाभ करावेंगी | 

“अन्त में मेरी जिनेन्ददेव से प्रार्थना है कि मुझे ऐसी बुद्धि, साहस व बल दें कि में भी श्राप सब 
भाइयों का उस दी तरह स्नेह प्राप्त करने के योग्य बन सकू । आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रति पूणण स्नेह बनाये 
रखंगे । पुन: श्रीमन्‍्त का व आप सब मसहानुभावों का हृदय से अ्रभार मानता हैं ।!! 

इस प्रकार सरकारी ज्ेत्रों ओर जनता दोनों ही में सेठ साइव ने जो सम्मान, सान्यसता, आदर तथा श्रद्धा 
प्राप्त को है, वह किसी असाधारण व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। यह सब आपकी सहदयता, उदारता तथा 
लोक सेवा का ही परिणाम है । 
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“मैंने कहीं कहा है कि सुझू में कई पररुपर विरोधी बालें हैं । एक रासायनिक की हैसियन से मैंने जीवन 
भर प्रयोग किये हैं । मुके सबसे अधिक आनन्द अपने प्रिय शिम्यों के साथ प्रयोगशाला के कमरों में ही मिला है । 
श्राज भी यदि दिन के चार पाँच धरे में प्रयोगशाला में अपने शिष्यों के खाथ बिता नहीं सकता, तो में सममतता 
है कि अपना वह दिन मेंत यों ही नष्ट का दिया। फिर भा मेंदेश में नय्रे उद्योग धन्‍्धों को शुरू करने बालों में 
अग्रणी माना जाता हूँ | प्राणिशास्त्र के विद्यार्थी खूब भत्वी प्रकार जानते हैं. कि बंगाल का शाही शेर--खुलना 
प्रदेश का मेरा निकट का पड़ौंसी --ओर सामान्य ब्रिकली एक हो परिवार के माने जाते हैँ । शेर बहुत बड़ो बिल्ली 
कहा जाता हैं | इसो तरह मुझ में और सर हुकमचन्द में भी एक रिश्ता है। श्रन्तर केवल इतना द्वी है कि सर 
हुकमचन्द शाही शेर दें ओर में एक घरेलू बिल्ली का बच्चा हूँ ।” 

ये शब्द १६३४ के जनवरी सास में भारत के सुअसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय रूुथाति प्राप्त व्रिज्ञानाचायय श्री 
प्रफुल्लचन्द्र राय ने इन्दौर में स्रदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुये कहे थे । इनसे सेठ साहब के महान और 
सफल ब्यक्तिस्व॒ पर ऐसा प्रकाश पड़ता हैं क्र उसके बारे से कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं हैं। किसी 
भी व्यक्तित का व्यक्तिस्त जिन गुणों से बनता है, वे सेठ साहब में कूट-कूट कर भरे हुये हैं। जीवन की सरलता 
सादर्भी, सहृदयता, मिलनसारिता, उदारता, परोपकार ब्ृत्ति अथवा पराई पर में अनुभूति तथा समुचित सहायता 
के ने को भात्रता श्रादि विशिष्ट गुणों को तो सानों आप साझात्‌ प्रतिसा हो हैं । एक बार भी जो आपके सम्पर्क 
में श्रा जाता है, वह श्रापके सद्ृदय व्यवहार से सदा के लिये ही प्रभावित हैं जाता हैं। छोट-बड़ सभी के प्रति 
आपका सहज स्नेह इतना आदरसय होता है कि चह आपका अपना ही बन जाता है । घर के छोटे नोंकरों के 
साथ भी शाप नौकरों का-सा व्यवद्दार नहीं करते । “श्राप! 'साहब्र!ं या 'सैया! के बिना कोई वाक्य आपके सु ह 
से कभी निकलता सुना नहीं गया। किसी को कभी भी अपने यहां से असन्तुष्ट होकर आपने जाने नहीं दिया! 
किसी सामले से यदि कभी आप पंच बनाये गये, तो उसको निपटाग्रे बिना और आपस का ऊमड़ा मिटाये विना 
अप उठना जानते ही नहीं । पंचायत में भी आपका प्रयत्न सबको श्रापस में मिलाने का ही रहता है शौर जाजम 
को तब तक नहीं छोड़ते. जब तक कि सब एकमत नहीं हो जाते । अपने शान्त स्वभात्र से सारे विरोध पर विज्ञय 
प्राप्त करने में भी आप श्रत्यन्त चलुर हैं । आपस के विरोध को मिटाने के लिये समय आने पर अपनो पणदी 
तक उतार कर दूसरों के पैर में रखने में श्राप संकोच नहीं करते । दिगस्बर जेंन समाज के वर्षों के आपस के 
सगढ़ों को आपने कितने ही स्थानों पर सफलता के साथ निपटाया है और उसमें एकता कायम करने के लिये 
कुछ भी उठा नहीं रखा है । यह सफलता भी आपके विशिष्ट व्यक्तित्व की ही सूचक है। आपका भद्दान्‌ व्यत्ितस्व 
इन्दौर की विभूति, मालव अथवा मध्यभारत का भूषण और जेन समाज के सौमाग्य का तो सिंदृर ही हैं. देश 
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के व्यापारी जगत में आपका व्यक्तित्व देदीप्यमान नक्षत्र है, तो स्त्रदेशी उद्योग-धनन्‍्धों में पहल करने के कारण 
श्रौद्योगिक ज्षेत्र के लिये उसको अपनी सोलह कलाओं के साथ चमकने वाज्ञा चन्द्र कह सकते हैं। जीवन की 
इतनी ऊँचाई पर उठ जाने के बाद भी अभिमान” आपको कहीं छू भो नहीं गया है। निरभिमान स्व॒भात्र के कारण 
ही हृदय इतना स्वच्छ एवं निर्मल बन गया द कि उसमें ईप्या, ६ ष, कलह, ब्ैमनस्थ, राग, हिंसा अथवा प्रति- 
हिंसा के लिये कुछ भी स्थान बाकी नहीं रहा हैं। न आपको किसो से द्वब दोख पड़ता है ओर न कोई आपका 
देंषी ही जान पड़ता है । 'सबव प्रिय” और “अजातशत्र” दोनों शब्द श्राप पर यग्रथार्थ बेठते हैं। व्यापारिक प्रति- 
दरिद्विता के कारण भो आपने किसी को अपना दुश्मन नहीं बनने दिया दे । स्त्रय॑ हानि उठा कर भी दूसरों को 
प्रसन्‍न रग्बना या करना श्रपना स्वभाव-सा बन गया है । सौकरों तक पर कभी कुछ जुर्माना किया जाता है, तो 
उससे अधिक उनको पुरस्कार मिल जाता है और जुर्माने की रकम भी नौंकरों में ही ब्रांट दी जाती हैं। अ्रपनी 
भूल को आप अबोध बालक को तरह स्जोकार कर लेत हैं ओर सावार७ से साधारगा व्यक्तित के सामने भी उसे 
कह डालने में संकोच नहीं करते । सबेरे कोई भूल हो भी गई तो शाम तक उसका निराकरण हो ही जायगा। 
क्षमा श्रोर पश्चात्ताप भी श्रापके स्वभाव के अंग बन गये हैं । भूल का ख्वाता उस दिन का उसी दिए चुका दिया 
जाता है। उधार में किसी भी भूल को रस्बना आप जानते नहीं । इसोलिये दिल्ल में किसी बात को र्ना और 
भीतर ही भौत्तर किसी के लिये जहर घोलना भी आप नहीं जानते । कभी तात्कालिक श्रावेश में क्ृणिक क्रोध 
झा गया और किसी को आपने कुछ कह भी दिया, तो दूसरे ही क्षण में क्रोध शान्त हो जायगा और कही हुई 
बात आप नुरन्‍त वापिस ले लेंगे। अपराध स्वीकार करते ही मामला समाप्त कर दिया जाता है श्रौर बढ़ से बढ़ा 
अपराध भी क्षमा कर दिया जाता है| सन में कथाय् का जरा-पा भी अंश रह नहीं पाता श्रौर परिणामों में बेर- 
विरोध की सन्‍्तति रहती नहीं । कषायों में बांधी हुई परिपाटी-सम्बन्धी कम्रठ पाश्वनाथ के भव की ओर काल- 
सम्बर प्रथ स्नकुमार जी की कथाओं को अनेक बार पढ़ते हुये अपने जीवन को तदनकुत्ल बना लेने के कारण किसी 
के भी प्रति बेर विरोध था कप्राथ आपके चित्त में रह नहीं सकता । 

एसा सरल, शुद्ध, पवित्र और उदार हृदय पाकर भी आपने मानव्र को परर्ने की जो विलक्षण गतिमा 
प्राप्त की हैं, वह अस्यन्त अदुभुत और विस्मयजनक हं। आप जेसा विश्वासी दृदय किसी पर भी अ्रविश्वास 
नहीं कर सकता । फिर भी आपको कोई ठग नहीं सकता । किसी पर भी टगने का सन्देह हो गया, तो उसको 
भी मसान-सम्मान के साथ ही विदा कर दिया। अधिक ठटगने का अ्रवसर नहीं आ्राने दिया । उदारता के साथ 
दान देने की प्रश्नसि होने पर भी आपके दान का दुरूपयोग कर सकता प्राय: अ्सम्भव ही है। कहें बार 
ऐसे अवसर शाये हैं कि किसी काम के लिये स्वीकृति दे देने पर भी श्रापको उसे केबसल्त हसलिये अस्बीकार कर 
देना पड़ा है कि सामने वाले की सचाई पर आपको सन्देह या आशंका हो गई । इसे गुण कहा जाय या श्रवगुण 
किस्तु इसी के कारण आपको धघोस्वा दे खकना सम्भव नहों है । ब्यापार में सी आपने बहुत हरी कम धोस्वा खाया 
है और अपनी रकम के डूबने का अवसर प्रायः नहीं आने दिया है। रूपय्रे-पसे के सामले में सिथ्या ब्यवहार आपके 
लिये अ्रसह्य है | ऐसे मामलों को पुलिस में देने में भ्राप जरासा भी संकोच नहीं करते । जीवन में नैतिकता को 
भी आप अहुत ऊ'चा स्थान देते हैं। इसोलिये आपका विश्यास प्राप्त करमा जिनना कठिन है, उससे भी अधिक 
कडिन द्टै प्राप्त किये हुये विश्वास का खोला । विश्वास के भी आप बहुत बड धनी हैं। बम्बई के आपके किसी 
आदसी की आप पर अनेकों शिकायर्त की गई श्रौर बम्बई जाने पर उसके विरुद्ध आपको घेर लिया गया। आपने 
खहसा हो कह दिया कि मुझे लाखों की आमदनी देने वाले पर में केसे अविश्वास करू ? स्वयं जाँच-पढ़ताल या 
अनुभव किये बिना किसी की शिकायत करने, बहकाने या उज़्टा सोधा कहने पर आप कभी भी भरोसा नहीं करते 

अआधर 
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परन्तु जब जान लिया कि किप्रे में कोई खोट है, तो फिर उसको अल्वग करने में एक मिनिट का भी समय नहीं 
लगायेंगे । वर्षों का घरोवा या घतिप्ठ सम्बन्ध तब एक मिनिट में हूट जायगा। विश्वास को क्रिया जितनी प्रबल 
होती है, अधिश्वास की प्रतिक्रिया का भी उनना ही प्रबल होना स्वाभाविक है। 

आपके स्वभात्र में एक बढ़ी विशेषता तुरन्त ही काप्त को निपटाने को है | कुछ करने को मन में आ। 
गई, वो खर्च की परवाह नहीं की जायगी, चह काम उसी समय किया जायगा; भले ही फोन, तार, मोटर भ्रादि 
पर कुछ भी खच क्‍यों न हो ज्ञाय ? कभी उस पर दो-तीन पेंसे का काई भो खर्च नहीं किया जायगा, त्तो कभी 
दैसा पानी की तरद्द बहा दिया जायगा । आपके स्वभाव की इस विशेषता को बताने वाली दो घटनाएं यहां द्नी 
आवश्यक हैं। एक बार आप भोजन करने बैंठ , तो थाली में केरी या आम का भ्राचार नहीं परोसा गया। पूछुने 
पर पता चला कि वह समाप्त हो चुका है । भोजन पर बे हुथ चहीं पर फोन जाया गया और बम्बई को फोन 
मिलाया गया। मुनीमजी से कहा गय्या कि पता किग्रा जाय कि क्या कहीं केरी कब्चा आम मिल सकता है ? 
ऋष्म का मौछण निकल चुका था | ऋफो् प्ाकेट श्ें आफ के एक द्णापएी के पश्म डेद भौ केरिय मिलने का 
समाचार फोन पर ही दिया गया । हुकम हुआ कि खरीद कर आदमी के साथ भेज दी जांय। दूसरे दिन खबरे 
ही आदमी पहुँच गया । करी काटी गई, आचार डाला गया और सत्रेरे ही ग्वाते में परोसा गया । दो बार का 
अम्बई के ट'क कोल का चाज, प्रादर्मी के अने-जाने का खर्च और सु'ह मांगी कीमत डड़ सी करी की दो गई। 
इतने में इन्दौर में ही कितना आचार खरीदा जा सकता था ? पर, नहीं | सन सें जो आ गया, सो होता चाहिये । 
लेकिन, इसको रईसी सिजञाज में शामिल करना भूल होंगी । रईसी शान में, निस्सन्देद, सेड साहब राजाओों को भी 
साल कर हैं। परन्तु मितच्ययिता की भी पराकाप्ठा है / खर्च को एक एक पाई पर कितना कठोर नियन्त्रण रखा 
जाना है, इसका भी एक मनोरं जक उदाद्वरण यहां दिया जा रहा है। रसोई का खर्च प्रति दिन खेठ साहब के 
सामने नियम से पेश किया जाता था। एक दिन हरे धनिये के दो पैसे पर सेठ साहब को सम्देह हो गया। मुनीम 
जी की पेशी हुईं | उन्होंने जिसको सब्जी दी थी, तह पैश किया गया ।॥जांब होते होते छुंटे नम्बर पर वह 
व्यक्ति पेश हुआ, मिसने चटनी पीख कर कटोरी में रखी थी। परोसने वाला सेठ साहब को थाली में चटनी 
परोसना भूल गया था । भूल के ज़िग्रे चार आने का दण्ड हुआ । कितने गृहस्थ हैं, जो ऐसी पेनो दृष्टि अपनी 
ग्रृह-व्यवस्था पर रखने हैं ? एक नोबू और हरो मिर्च तक खेठ साद्व को दृष्टि से बच नहीं सकते । ऐसे कई 
उदाहरण दिये ज्ञा सकते हैं| बस्जई में मक्का के भुद्द संगाय गये | खाने-लाते आप उठकर[कहीं चल्ले गये। दूसरे 
दिन फिर ध्यान आगरा, तो पता चला कि सुद्दे तो बांट दिये गये । सभी चार चार ग्राना जुर्माना किया जायगा। 
नियन्त्रण और अनुशासन तो इसी का नाम है। यदि ऐसा न हों, तो इतने बड़े घर का प्रबन्ध इतना सुन्दर 
ओर व्यवस्थित रह न सके । 

सेठ साहब की ग्ृह-ब्यवस्था श्राद्श और अनुकरणीय है | बीकानेर मद्दाराज ने कभी कहां था कि राजाओं ' 
का-सा आपका काम है। परन्तु आपका रहन-सहन और व्यवहार कभी राजाशं ओर रईसों को भी मात करता 
था । रंग महत्व का बग्गीखाना, शीशमद्ल्न की शान शौकत और इन्द्र भत्रन को व्यवस्था जिस रईसीपन की 
धोतक है, वह अनेक रईसों के यहां मी मिलनी दुर्लभ दैं। नीति शास्त्रों में कहा गया हैं कि-- 

“दाने भोगों नाशतिस्तो, गतंथों भत्रस्ति वित्तस्थ | 
यो न ददाति न मुक्ते, तस्व तृतीया गतिर्मत्रति ॥”? 
सेठ साहब ने शत द्वाथों से उपार्जित अपने धन का सहसों द्रा्थों से जो दान किया, उसका उल्लेख 
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को छुटा शादी विवाह, स्यौदहारों तथा सम्मेज्ञनों आदि के अवसर पर जिनको भी कभी दुखने को मिली है, ये ही 
आपके राजसी ठाइ-बाट को कुछ कक्पना कर सकते हैं । कई बार ऐसे प्रसंग भी आये कि कभी कुछ लुकसान हो 
गया, किन्तु आपको पुश्याई के कारण उसकी भरपाई भी सहसा ही हो गई । स्त्रगेया तारासतोबाई के मुकलावे 
के अवसः प( सेडजी का एक लाख को कोमत का मोती का कण्ठा चोरी चला गया। कई दिनों बाद डसकी याद 
आई. तो प्रवते जिवार क्ि। ओर ढ़ोजनियों के घर ज्ाइासारा सम्मान उपों का स्यों प्राप्ठ कर किया गया। 
हसो प्रकार सम्बत्‌ १६८७ में सेडजी का पन्‍ने का कण्ठा डंढ लाख को कौमत का तुकोंगंज की सढ़क पर कहीं गिर 
राया । दस हजार के इनाम को घोषणा करने पर भी कण्ठा मिला नहीं। छुः महीने बाद काशो का एक जोौहरी 
उसी कणठ को कुछ मणियां प्रापके ही पास बेचने के छिये झा पहुँचा ।आप तुरन्त पद्चान गये | सारा साज़ 
बरामद हो गया । इसी प्रकार का एक किस्सा हुकमचन्द मित्र का है। ११-१६ हजार के नोट चोरी चले गये । 
कुछ भी पता न चल्ला, किन्तु एक सास बाद चोरी करने वाज्ञा स्त्रयं हो उनको लौटा गया । पुक बार बढ़वानी 
जाते हुये दस हजार मृज्य की हीरे की अंगूठी खुरमपुर डाक बंगले के अ्रहात में गिर गई। बड़वानों जाने पर 
मोटर वापिस सेजी गई, ती श्र गूठो जमीन पर पड़ी हुई मिल्ल गई | अनेक बार ऐसे प्रसंग भाये कि आपको 
बुन्देल्खयड़, वागीदोरा तथा अन्य यात्राओं में लू ने का षढयन्त्र रचा गया । परन्तु आप अपने निर्भय 
स्वभाव और साहसपूर्ण चानुरी से बाज़-बाल बच गये । वागीदौरा जाते हुये एक बार रास्ता भटक गये, तो मोटर 
छोड़ कर पेदल चलना पड़ा । खाथ में जो पुलिस बाले थे, वे भी घवरा गये । पर, आपने रिवाद्वतर हाथ में 
हिया और आगे झागे चलन दिये । 

बचपन से ही आपका स्वभाव निर्भर, साहसी शोर तेजस्त्री है। जैसे आपने ब्यातार-च्यतसाथ और 
ओद्योगिक चेत्र में जोखिम उठाने में कभी भी संकोच नहीं किया, वैसे ही जीवन में भी आप कभी जोखिम उठाने 
से घबराये नहीं निर्भयता और दढ संकल्प दोनों आपके स्व्राभात्रिक गण ही सममने चाहियें। सम्बत्‌ १६६८ 
( सन्‌ १६११ ) को इक्ाह्यवार की सुप्रसिद्ध प्रदर्शनी में सम्भवतः पहिली बार हमारे देश में श्राधुनिक युग में 
विसान या दवाई जहाज आया थ। । कोई उस पर चढ़ने का साहस नहीं करता था। आप अआगे बढ़े, जहाज पर 
सकार दो गये झोर सारो प्रदर्शनो को तोन परिकमायें लगाई गई । जहाज पर चढ़ते और डतरते हुये आपके 
कितने ही फोटो द्िय्रे गये | समाचार एत्रों में आपके इस साहस को अहुत सराहना की गई। सम्बत्‌ १६६० में 
दिल्ली से इन्द्रोर तक की हवाई यात्रा भी कुछ कम साहसपूर्ण नहीं थी | इलो प्रकार हा एक प्रसंग मंसूर का है, 
जब आप सोने को खादानें देखने गये थे। आप जिस दिन वहां पहुंचे, उससे पहले ही दिन लिफ्ट के टूटने ओर 
कहयों के उसके शिकार हांने को रो्मा बकारी दुर्घटना हुई थी । सदर और श्रातंक छाया हुआ था। आपको परामर्श 
दिया राया कि आप स्वान में मीचे न उतर । पर,,आप तो ज़िफ्ट पर सबार दो ही गये और नीखे जाकर सारा 
कुछ देख शआये। इसी प्रकार की पुक घटना इन्दीर से ग्वालियर जाने भौर लौटने की हैं। सैया साहब र।जकुमार- 
सिंहजी के प्रथम पुत्र पेंदा होने की खुशियां मनाई जा रहीं थ्रीं। एक भोज का झ्रायोजन आपके किसी सम्बन्धी ने 
किया था । परन्तु ग्वाज्ियर जाना भी आवश्यक या । आपसे न जाने का अनुरोध किया गया। आपने वायदा 
किया कि झाप भोज के समय तक क्ौर आय्रंगे। पांच-पांच हजार को शर्त क्षण गई। लौटते हुये मोटर ६०-७० 
मील की रफ्तार से चली आरा रहो थी। एक स्थान में पेड़ से टकरा गई। आपके माथे पर चोट आई और 
खून बह निकला । फिर भी आपने मोटर को रोका नहों । द्वाथ से साथा पोंछते हुये डृतहवर को आगे बढ़ने का दी 
आादिश दिया गया। शाप ठीक क्मश् पर इन्दौर लौट आये | आपके साहस पर सभो स्तम्भित रद्द गये। ऐसी 
कितनी दी घटनाय यहां दी जा सकती हैं । 
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अमण का भी भापको विलकग शौक है। बहुत लम्बी-लम्बी यात्रायें आपने प्राय: अपनी मोटर पर ही 
की हें । दृधर स्पेशल हवाई जदाज पर भी आपने अनेक यात्राय की हैं। मोटर में छः-खात साथी साथ में रहते हैं 
और खान-यान की सम्पूर्ण ब्यवस्था भी साथ में रहतो है । रसोइया, नाई, गड़िया, मुनीम और सेकटरी का साथ 
में रइना आवश्यक है। सड़क पर मोटर गोक कर ज॑गल में दाल-बादो का भोजन बनाने और खाने क। भी आपको 
खूब शौक है| ग्वालियर से हन्दौर आते हुये एक बार आप गुना के पास सदक पर रुक गये और मोटर को सबक 
पर ही खड़ी करके दाल-बाटो बननी शुरू हो गई, सूबा साहब घोड़े पर टहलते हुये उधर ही आरा निकले । सदक 
पर मोटर स्वढ़ी देख कर पदिले तो वे कुछ रष्ट हुये, किस्तु सेठ साहब को देखते ही उनका रोष सहृदयता में परि- 
खत हो गया । उन्होंने सेठ साहब से निवेदन किया कि सड़क को घूल-मिट्टी से बच कर किसी पेढ़ के नीचे अथवा 
मकान में चल कर भोजन किया जाय, तो अच्छा है। आपने सरल भाव्र से उत्तर दिया कि पत्तल और 
आसन के नीचे भी तो मिट्टी ही है, कुछ ऊपर भी आ जायेगी, तो हानि क्या है ? जीवन को इतना विनोदमय 
ओर बदप्पन के सार से रहेत बनाने की कला में भी अप परंगल हैं । 

अपने अमशणशील स्वभाव के कारया सेठ सःहय ने दिरली, कलकत्ता, बम्व४ और मद्रास की भी कितनी 
हो यात्रायें को हैं । कोई ही तीर्थ और देवभन्दिर आपकी यात्रा से बचा होगा। अ्रपनी २१-२६ वध को आयु में 
सम्बत्‌ू १४७६-७७ में आप रंगून »ी गये थे । श्री नम्द्रामजी पादनी और ओर पूनमचन्दजो काशलीवाल़ आपके 
साथी थ्रे | बन्दरगाह पर सेकडों हिन्दू-मसुसलमान आपके स्वागत के लिये उपस्थित थे। मारवाड़ी भाई विशेष 
संख्या में आये थे ; सेठ आदमजी के बंगले पर आप ठहरे थे । बीकानेर के श्री? मुल्तानचन्द») नरसिंददासजी 
मे आपके भोजन का प्रबन्ध किया था। मोटर में आपने सारे वर्मा का भ्रमण किया 

श्रीलंका तो आप अनेकों बार गये हैं। आधे दर्जन से अधिक बार वहाँ की श्रापने यात्रा की है! मोटर 
पर खारे देश का अमण क्िय्रा है। दो एक बार तो श्रोसन्‍त महाराज तुकोजीराव के विज्ञायत से कौटने पर स्वागत 
खहल्कार के लिये भो आप वहां गये थे । एक यार सपरिवार भी गये थे । 

"शरोरसाथ' खलु धर्मवाघनम्‌!! अथवा “नायमात्माबलहीनेन छम्यरः” के मूलमन्त्र की सो आपने वचपन 
से ही गांठ बांधी हुई है। कमजोर शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास नहीं कर सकता और रोगी देह से घम की 
साधना नहीं की जा सकती । हस तथ्य को सासने रख कर आपने अपने स्थास्थ्य कानिर न्तर पूरा ध्यान रखा है| 
मालूम होता है कि अमेग्कि के करोड़पति राकफेलर का यह कथन आपके भी सामने सदा ही रहा है कि * छलपति 
बनने के लिये प्रति दिन दो घण्टा खेलना या ब्यायास करना आवश्यक है । उसके बाद फिर सारा दिन ढट कर 
काम करना चाहिये /? आपके जीवन की सफकता का भी यही रहस्य हाम परता हैं। जब रुक शरीर में सामथ्ये 
रही, आपने व्यायाम नहीं छोढा । शीश महल के पांचवे तछले में बनाया गया विशात्ष श्रखाढ़ा व्यायाम म॑ आपकी 
रुचि का प्रश्न्ष प्रसाग है । ६० वर्ष की आयु तक आप सौ ढंढ़ सौ डणड-बेठक निकात्वते और मुद्गर भी घुमाया. 
करते थे। शरीर को माल्तिश भी नियम से होती और पात्र भर तेल देह को पिला दिया जाता था। ८-१० मीख 
वायु सेवन के लिये निकल जाना साधारण बात थी | अच्छे-अच्छे नौजवान भी आपके साथ चलन नहीं सकते ये । 
चार-पांच पहल्लववानों के साथ आप अखाड़े में उत्तरे थे और उनका सांस दूट जाने पर भी आपका सांस नहीं 
टूटता था। अखाड़े में लेट कर पांच-सात झ्रादमियों को ऊपर से अपने ऊपर कुदवाने की भी अापको आदत थी | 
इस व्यायाम के ही कारण असावारण पौष्टिक भोजन आप सहज में हो पचा लेते थे। पाचन शक्ति कमात्न की 
थी। दिमाग भ्रौ स्मरण शक्ति भी असाधारण थी । आँख्गें की शक्ति तो अ्रथ भो ऐसी है कि बिना चश्मे के छोटे- 
से-छोटे भ्रक्रर भी आप खूब आसानी से पढ़ लेते हैं । ६०-६१ वर्ष की आयु तक आप कभी भी अधिक बीमार नहीं 


श्श्ष हुकसचन्द अभिननन्‍्दन प्रस्थ! 


की सफलता और महानता का मृल्ठमन्त्र है। शील, संयम, चरिश्र, आत्म-विश्वास, वास्सल्य-स्नेह, सहृदयता, 
डदारता, सरत्षता, उत्साह, थेयें, साहस, पौरुष, निर्देयता, विवेक-बुद्धि, समयसूचकता, निरभिमान स्वभाव, 
परोपकार परायश दृत्ति, दीन सेवा, सामाजिक भावना भौर सार्वजनिक पवृत्ति आदि जिन गुणों से ममुष्य के 
ध्यक्तिस्व का निर्माण होकर उसका जीवन सफल होता है, उन सब गुणों के समुच्यय से ही मानो सेठ साहब का 
निर्माण हुआ है| सत्संग, शास्त्रचर्चा तथा दान, धर्म, भक्ति, भजन, स्वाप्याय, सचाई-ईमानदारो-नेकनीयती और 
ज्ञाति सेवा के अक्षय पुण्य का भो आपने विपुल संचय किया है | सैकड़ों हजारों के बीच एकाएक झाप पर ही 
हर किसो की दृष्टि जाती है। जिधघर भी आप निकल जाते हैं, लोग सहसा आपकी ओर पश्रार्षित हो जाते 
हैं। ऊंचा सुडोल ढीलडोल, काम्तिमय भुखमण्डल्न, उन्नत कलाट, हंसता हुआ दीप्तिसय चेहरा, मखमल की 
सफेद शुक्र पोशाक, देशी ढंग की विशिष्ट एगढ़ी, गल्ले में हीरे पन्‍ने के कंटे भौर अन्य जवाहरात आदि सब मिलकर 
आपके असाधारण तेजस्दी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। सभा मण्डप आपकी उपस्थिति से चमक उठता है और 
स्थाख्यान को ध्वनि से गू'ज उठता है। ऐसे विशिष्ट ब्यक्तिस्व के निर्माण का रहस्थ एक महान पुरुष के इस कथन 
में है कि “घन जिनका गुलाम है, वे बइसागी हैं ओर जो घन के गुलाम हैं, दे वे अभारे हैं |!” इससे भी अधिक 
बढ़ा सच यह दैं कि--.. 

“नार्सो जयी जितो येन नकव्यालमृगाधिपाः । 

जित॑ तनैत्र येनेह दास्तोमारस्त्रितोकजित ॥" 

“घढ़ियालत्र, सप और सिंह पर विजय प्राप्त करने वादा ही विजयी नहीं हैं, किन्सु सच्चा विजयी तो 
बह है, जिसने ब्रिल्लोक को जीतने वाले कामदेव को अपने वश में कर लिया है ।” घोडश वर्ष की ही आयु में सब 
ब्यसनों का परित्याग कर र््रयं अपना काय्राकक्र कर लेते वाले दृफारे चरिश्ननायक ले साठ वर्ष को आयु में चारिश्न- 
चकवर्ती श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी के |समक प्रिलोकचन्द जेन हाई स्छूत्र में पूर्ण ब्रह्मचय का नियम लेकर 
डसको पूरी सचाई और ईमानदारी के साथ निभाया है । मनोरंजन के लिये दो चार साथियों के साथ कभी ताश 
स्वेल लेने के सिवाय कोई भी और ब्यसन आप में नाम्मात्र को भी नहीं है। झ्रापके विश्वासपात्र साथी आपके 
“प्रस्त्री” नाम से प्रसिद्ध लाला हजारीजालजी साहवय ने आपके सम्बन्ध में यह ठीक ही लिरिा दे कि '“यश्यपि सेड 
साहय राजसी टाठबाठ मे रददते हुए अपने पुण्योदय से प्रायः अपार लक्ष्मी का यथेप्ट उपभोग करते हैं, किन्तु 
कठिन से कठिन अवसर प्राप्त होने पर भी औसान ने अपने शीलबत पर कभी भी आघात नहीं पहुंचने दिया है |”? 
इसी प्रकार इन्दौर की लोकसेविका सौभाग्यवतो कमलाबाई कित्रे ने भी एक बार लिसा था कि “टक धनिक व्यक्ति 
की रूत्यु के सम्मुस्त स्नढ़े रहने की तेयारो देखकर आश्चय प्रतोत हुआ | रत्यु को सामने देखकर जो व्यक्ति डरता 
नहीं, वही सच्चा व्यक्ति है। अपार लचमी के भोगसाधन रहते हुये भी उनका लक्ष्य धर्म की ओर श्रचल है । 
जैन समा न्र के लिये यद बात भ्रूषणावदह् है । उनका सारा, वेंभव, कीर्ति व नागरिकत्व स्वयं निर्तित है। उनकी 

घनन्‍्यता सानव जनता भूल नहीं सकती ।” 

मध्यभारत के ग्रथंमन्‍्त्री जेनजानिभूषण जेनवीर श्री मिश्री ज्ञाख्कजी गंगवाल ने भी कभी ठीक ही लिखा 
था कि “सेठ साहय ने घनोपार्जन किया और लोकसेवा को । उनके दान से कई संस्थायें खड़ी हैं । उनके व्यक्तित्व 
से उन संस्थाह्रों को बल्ल मिलता रहता दै। उनको सी व्यवस्थापक शक्ति बहुत कम ज्ञोगों में पाई जाती है । 
उसके प्रत्येक कार्ग्न में उनके ब्यक्तित्य की छाप पाई जाती है । सेठ साहब के पास बढ़े से बढ़ा संचय दहै । पर, 
डनके मन पर उसका कुछ भी असर नहीं पढ़ा । मैंते जब भी उनको देखा, उनमें एक विशेष प्रतिभा के दर्शन 
किये । उनके व्यक्तित्व में एक शक्ति है। उसमे कुछ देने को क्षमता है। वे शिक्षित नहीं, फिर भी जुद़के कारखाने 


महान सफल व्यक्तित्व श्श६ 


व्यवस्था-शक्ति के प्रतीक हैं। जितने ब्याउक रूप में पैसे को सेठ साहब ने छोड़ा है, क्या किसी भ्न्य ने छोड़ा दै ! 
उन्होंने पेसे को छोड़ा ही नहीं, अपि तु उसे अच्छी तरह बोधा भी है। उसे उन्होंने तालाब या हुये में नहीं डाला 
स्वेत में ढाल है। एक एक दाने से हजार दाने उगते हैं।” 

चारित्रचक्रवर्ती आचाये ३०८ आओ शान्तिसायरजी मदाराज ने तो आपको पंचम काल का * चक्रवर्ती 
कद कर संबोधित किया है । 

इस पर भी आप में त्रिनय और नम्रता की भात्रना कैसे घर किये हुये दै, इसका परिच्चय उन उद्गारों 
से मित्रता है, जो आ्रयने आरोग्य कामना के लिये आभार मानते हुये प्रगट किये थे । आपने कद्दा था कि“मैं जैन- 
समाज और सर्वसाधारण के थ्रानी मानवमात्र के चरणों का एक छघु सेवक हूँ । सेंने जनता से द्वी सम्पत्ति कमाई 
आर बहुत कन जनता को सेवा में लगाई 4 फिर भी आप मुझे बढ़ी-बड़ी पद्वियों से सम्मानित करते आये दें । 
मेरा शरीर, जिसे मैं अपना कहता आया हूँ, वद्ध सेरा अपना नहीं है । वद्द आपकी सेवा सें लगे, यही भावना मेरी 
सदा रही दे । यह शरीर समाज की और धर्म की सेवा में काम अरे और आप मुझ से अन्य तक काम के । इसी 
में मैं अपना अद्दोभाग्य मानता हूँ । इसी में क्षण नश्वर जीवन की खार्थकता दै। मैं सच कहता हूँ. कि मुखे 
सामाजिक, धार्मिक ओर जनसेवा का कार्य करने में चढ़ा आनन्द आता है।” हस सेवा भावना से ही आपका जीवन 
ओर ब्य कित्व इतना खिल उ5( है कि उसको महान और सफल कहने में कुछ भी सन्देद् नहीं किया जा सकता । 


8 १० १ 
साधनामय ब्रिक्त जीवन 


“अ्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जित॑ धनम्‌ ! 
तृतीये नार्जित॑ पुरय॑चतुर्थे कि करिप्यति ॥!" 

“मैं यह जानता हूँ कि शायद ७० वे वे में यह शरीर रहे था न रहे । कोई ज्योतिषी मेरी श्रायु के तीन 
वर्ष या पांच वध बताते हैं। परन्तु मुकको इस बारे में कतई चिन्ता नहीं है। यह शरीर दो वर्ष रहे या दो दिल 
ही रहे | संसार में जो यह मनुष्य देह मिली है, उससे दूध में से मकक्‍स्बन को तरह जिसना भी धर्म और पुण्य 
साधा जा सके, उतना साधना यही मेरा सदा से ध्येय रहा है। परनतु में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, जिससे कि 
पीछे मेरी हंसी हो । में जो भी पांव बदाऊंगा, वह बहुत सोच-पममकर बढ़ाऊँगा और जो पांव एक बार थागे 
बढ़ाया जायगा, वह फिर श्रागे ही बढ़ता जायगा, पीछे नहीं हटेगा। मैं पहिले से ज्यादा सम्य धर्मध्यान में 
लगाऊ' गा । उस दिन को में परम भाग्यशाली सम्कू गा, जिस दिन आस्मा में लीन दो जाऊंगा और श्रपनी आत्मा 
का उद्धार कर मनुष्य जीवन सफल बनाऊंगा | परन्तु अभी मैं नियम करलू' श्र बाद में वह भंग हो जाय,-- 
यह अ्रच्छा नहीं । ऐसी जगहंसाई मैं कभी नहीं करू गा। आप सब सममते हैं कि मैं बढ़ा आदमी हूँ । मेरे पास 
घन है और इश्जत है; किन्त सच पूछा जाय, तो में उजाह गांव में कुमार मेहेता जैसा हूँ ।” 

ये शब्द सम्बरत २००० सन्‌ १६४७३ जलाई के आाषाढ़ मास में इन्दोर में मनाये गये “शब्ति मंगल 
विधान” अथवा “अ्ष्टाद्लिका पथ” के बाद श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन इन्दौर के तस्काजल्नीन प्राइम मिनिस्टर 
राजा ज्ञाननाथजी के सभापतित्व में दिये गये मानपत्र के उत्तर में लगभग तीस दजार नर-नारियों को उपस्थिति 
में कहे गये ये | इसी प्रकार सम्बत्‌ २००६ में मनाये गये झआरोग्य कामना समारंभ के लिये आभार प्रदर्शित करते 
हुये सेठ साहब ने बस्बई से लिखा था कि “मुझे जेनधर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मैं किशोर अवस्था से ही ऐसे ढांचे 
में ढल्ना हूँ कि मेरे इस विश्वास में थोडा-सा भी परिवर्तन हो नहीं सकता । जेन शास्त्रों के स्वाध्याय, त्यातियों 
तथा विद्वानों के सत्संग और अपने साधर्मी मित्रों की गोप्ठी ने मुके ऊंचा उठाया है। यह मैं जानता हूँ कि मुझे 
अब कोई सांसारिक काम करना बाकी नहीं रहा हैं। सब तरह साधन, श्राननद तथा योग्य उत्तराधिकारी पाकर 
अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है | यह शरीर, जो कि स्वभाव से प्रतिक्षण क्षण होता जा रहा है, अब ज्यादा 
टिक नहीं सकता । मेरी जुद्ध अवस्था है। यह मेरा जो शरोर-रोग है, वह उसका बजन बढ़ जाने या स्लाता का 
अनुभव हो जाने से शायद बिक्कुक्व दूर हो जाने से पूर्ण स्वास्थ लाभ हो सकता है | यदद भी मानने को में तेयार 
नहीं हूँ । में यहां बम्बई में आया हूं । यह भी कुटुम्ब-प्र रणा से और व्यवहार साधने के लिये । मेरा दिल्ध तो 
यही कह रहा है कि इन्दौर पहुँचकर अपना पूर्ण समय आरम-कल््याण में क्षणाऊ' और परम समाधि द्वारा उस 
नित्य और शुद्ध दशा को प्राप्त कर लू । मेरा विश्वास है कि मेरा होनद्वार अच्छा है और में इस दृढ़ निश्चय को 
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पंडित मंडली और त्यागी वर्ग के साथ । 
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स्वाध्याय करते 
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सेठ साहब के साथ-्जवन परिचय के लेग्बक श्री सत्यदेय विद्यालंकर | ३१ माचे १६५१ के दिन लिया गया चित्र । 
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पूरा कर इस पर्याय को सफल वनार'गा ।?? 
इसी प्रकार आपने गत वर्ष सम्बत २००७ वेशाख बदी १४ भ्रप्ेल्ल १६ सन्‌ १६१० को जन समाज की 
झोर से अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा द्वारा नई दिल्ली में राषुपति ढा० राजेशप्रसादजी का 
सवतम्त्र प्रजातस्थ भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाने पर जो अध्य स्थारस-समारोह हुआ था, उसमें सेठ साहब से भी 
पषारने के किग्रे अनुरोध किया गया था । सब आपने महासभा के महामन्त्री लाला परसादील्ालजी पाटनी को 
छिस्मा था कि “राष्ट्रपति डाक्टर राजेग्द्असादुजी के स्वागत-समारोह के सम्बन्ध में निमन्त्रक्ष पत्र और तार मिल्ले । ' 
पढ़कर अहुत खुशी हुई | हम यहां बेठे हुये ही झापके हस राष्ट्रपति-सम्सान-समारोह को सफल्षता की कासना 
करते हैं। मेंते सभी सांसारिक कार्यों में भाग लेना छोड़ दिया है और विरक्त-सा जीवन व्यतीत करता हूँ । इसलिये 
विशेष आंग्रह न करें और मुझे अपने फल्याण के पथ पर जाने दें ।?? 
इन तीनों उद्धरखों से यह प्रगट है कि सम्बत्‌ २००० में सेठ साहब में साघनामय बिरक्त जीवण बिताने की 
भावना विशेष रूप से जागृत हुई और वह उत्तरोस्तर बढ़ती ही गई । वास्तविकता तो यद्द है कि थे संस्कार आपने 
अपने पूज्य पिताजी से ही अ्रद किये थे | पिताजी हतनी झआस्तिक बुद्धि ओर धार्मिक वृत्ति के ध्यक्ति थे कि 
उनका समाषिमरण ही हुआ था | जीवन के अस्तिम दिलों में उन्होंने चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर और 
सम्पूर्ण परिप्रह का भी परित्याग कर दिरामस्बर मुद्रा घारण कर त्वी थी। णमोकार मन्त्र का उच्चारण करते हुये दी 
देह का त्माग किया था | सेठ साहब का स्वयं भी कहना है कि ३६-१७ वर्ष में आप में एक बार तो धेराग्य 
आखचमा हतनी प्रग्रकत्न हो उठी थी कि आपने घरवार छोड़ कर सुनित्रत धारण कर लेने का निश्यय कर लिया था। 
यही कारण था कि आपने बढ़े मै्यासाहब राज्यभूषण द्वीराक्ाज़जो काशल्ीवाल़ को इसनी अछ्दी गोद के 
लिया था और उनको सब प्रकार से योग्य बनाने का प्रथर्भ किया था। आपको जन्‍्मकुणडली बनाने और 
, आपका भविष्य लिखने वाल्लों ने तो यह पहिले ही दिख दिया था कि आप अवश्य ही आत्मदीक्षा प्रहश करेंगे । 
' “श्री रणवीरज्योतिसंहानियंध:”” नाम का एक पुराना ज्योतिष ग्रन्थ है । इसे हस्तलिखित रूप में किसी काश्मीरी 
पण्िडित से इन्दौर महाराज ने पच्चीस हजार रुपये में प्राप्त किया था और उसकी कुछु ही प्रतियां अपने ब्यय से 
: झुद्वित कराए थीं। उसकी एक प्रति सेठ साहय के पास भी सुरक्षित है। उसके निम्न श्जोक चरिश्रनायक के ओवन 
' पर अच्छा प्रकाश डालते हैं :-.- 
“जन्माधिपः चूर्यपुतेन दृष्ट: शेषेरहष्ट:ः पृरुषस्य सुतो । 
आत्मीयदीक्षां फुझते ह यवर्य॑ पूर्वोक्तमत्रापि विचारणीयम्‌ ॥?? 
श्र्थाव्‌ “जिनके जम्म लग्न का स्वामी शनि कक देख्या होवे और शेष और कोई भ्रह नहीं देखता होवे, 
बथ तिस पुरुष को आत्मदीक्षा में अवश्य युक्त कर्ता है भौर पूर्वोक्त कक्षया जिसमें विचारने योग्य हैं---गृहस्थ व 
बानमस्थ इत्यादि ।?? 
कठोरब्रतनिरता दिगम्बरा: श्वेतमिक्षयों ये च। 
तेषामधिपतिराकिः श्रावकलम्बिन: सुदुस्तापणाः ॥?? 
अर्थात्‌ “और कठोर शत में जो स्थित हैं और दिगम्बर जो हैं, भग्न अत के धारण करने वाले और 
श्रायक मत में स्थित होते घाल्के और बढ़े कटिन तप के करने वाले जो तपस्वी हैं, तिनका स्वासी खूब का पुन जो 
शनि हैं, सो कहा है ।”” 
०“प्कथित सुनियोगे राजयोगों यदि स्वादशुभफलजिपाकसबंसूस्सीस्यपश्चात्‌ । 
जनयति पृथवीश दीक्षिस साधुशील्ल प्र नृपशिरोमिष्ट ट्पादाब्जपुरयम्‌ ॥” 
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पद “श्र कहते हैं कि यह सुनियोग है। इनमें जब्य राजयोग होवे तथ सम्पूर्श अशुभ फल को दूर 
करके पीछे से बढ़े प्रताप करके युक्त राजा होता है। केसा राजा दोता है ? दीक्षा करके यक्त और साधु स्वभाव 
करके युक्त और बढ़े बढ़े राजा मिसके कमद़रूपी चरशों को अपने शिरों करके सम़् होस कर रगढ़ते हैं ।! 
यह भाषा अतिकल्ल रूप से उसी ग्रन्थ से ही दे दी गई है। हसी प्रकार के अन्य अनेक प्रत्थ भी सेट 
साहब के पास हैं। वेष्ण व दृष्टिकोश से विचारने और लिखने वालों का तो कहमा यह है कि योगम्रष्ट देवता को-सी 
सेर सादब की स्थिति है भौर इसी जस्म में आपको जैकुश्ठ प्राप्त हो जाने वाला है। सेठानी साहिबा के सम्बन्ध 
में भी ऐेसा ही सिखा गया है। वह लिखना सत्य हो या मिव्या,--इसमें तो लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि 
सेठ साहब्र ने उन लोगों के लिये एक उच्चतम आदर्श उपस्थित कर दिया है, जो जोत्रम के अन्तिम काक्ष में भी 
घन, दारा और सुत के मोह या मायाजाल्ञ में उलके रहते हैं श्रौर जिन्हें तब सी घर्म-७पान, दान-पुणय, स्वाध्याय 
ओर झास्मोग्नति का ध्यान नहीं आता | सेठ साहव ने झआाध्म-फल्याश का यह मार्ग किसी क्षणिक भावावेश में आा 
कर यों ही स्त्रीकार नहीं कर जिया है। यह आपके विर चिन्तन, निरन्तर र॒वाध्याय, अविरत सत्समागम, आजीवन 
को गई गुरु-तीथं-मक्ति तथा देवपूजन झोर उत्तरोत्तर जागृत की गई धार्मिक बृत्ति का हो शुभ परिणाम है | श्रापने 
यत्नपूर्थंक अपने जीवन में हन सबका सम्पक प्रकार से सम्पादन किया है। इस प्रकरण के आरम्भ में ऊपर दिये 
गये उद्धरण में आपने रुदर्य ही इस तथ्य को स्दीकार किया है। लगभग साठ वर्षों से नियमित रूप से चलने 
वाली शास्‍्म्र-चर्या, स्वाध्याय, बढा चय निप्ठा, अध्यास्मदृसि, उद्यास्रीन स्यागियों सथा बिद्भानों के सरसमागम से 
अपनो झात्मा को सुसंस्क्ृत बना कर पारक्ौकिक सुख के देतु भाप मनुः्य पर्याय के अन्तिम भाग को पूर्श सफल 
बनाने में संजर्न हैं। अन्यथा, चक्रवर्ती सरीखी सम्पदा और इन्द्र सरोखा भोग छोड़ कर आज को-सी साधनामय 
विरक्त कृक्ति को स्वीकार कर सकना इसना सहज नहीं था। 
जामिंक प्रकरण में आपकी घार्मिक वि, मुनिराज सेवा, तीर्थभक्ति और सारिविक प्रवक्ति की काफी 
चर्चा की जा चुकी है । सरसभागम का तो यह हात्न रद्या है कि तोथंयात्रा में भी आप अपने साथ कुछ घिद्धानों को 
अवश्य खस्ते जाते हैं और मार्ग का मुख्य कार्यकम प्रायः जमे चर्चा, शंका समाधान और स्वाध्याय सथा प्रवचन ही 
रहता रहा है। अपने चारों ओर श्राप स्वाध्यायमण्डक्ष ही बनाये रखते हैं। मास्टर वरयावबलिदजी सोधिया आपके 
पुराने स्वराप्याय मगडल्ली हैं और वे अन्त तक आ के ही साथ रहे ! स्वर्गीय उदारीन पणिडत पन्‍्लालाछजी गोधा 
का लाम सी इस प्रसंग में उक्लेखनीय है।इस समय भी पक अच्छी सणठली के साथ शास्त्र-चर्या और 
स्वाध्याय होता हो रहता है। सवेरे और रात्रि में नियमित रूप में शास्त्र-चर्चा और स्वाध्याप होता है। हनमें 
पं० खूबचन्दजी शास्त्री, प० बंशोधरजी न्यायाक्षकार, पं० देवकोनन्दनजी शास्त्री, प॑ं० जीव घरजी न्यायतार्थ, 
पं० शाक्बद्ादुरजी शास्त्री भौर पं० नाथूजालजी शास्त्री के नाम सम्मान के साथ जिये जाने चाहिये। आप 
सरीखे विद्वानों का सरसंग सेठ साहब को भात्मसाधना में विशेष सद्दायक हुआ और हो रदा है। विद्या का भापने 
कोई विशेष अभ्यास नहीं किया है; किंतु श्यात्मसाधना के लिये अधिकतर क्लाम का सम्पादम किया है | इस 
खिये शानवद्धि चरित्ननिर्माण में सहायक होकर आत्मसाधना में प्रेरित करने वास्ती सिद्ध हुई है। छोटी अवस्था 
में पृक बार हरिवंशपुराद में अजु न आदि विशिष्ट पुरुषों के चरित्र का वर्णन सुभ आपने सहला ही अपने को वेसा 
सच्चरित्र और तेजस्वी पुरुष बनाने की अभिल्ाया प्रगट की । अपने को ऊ'ा उठाने की यह अभिलाषा और 
अवस्ति आपके प्रायः सारे जीवन में स्यापक दीख पढ़ती है। देवपूजन में भ्रापकी श्रद्धा का यद्द परिशयाम है 
“कि हल्दौर में दीतवारिया बाजार में, नशियाजी में और इन्द्र भवन में तीन विशाज़ जिसाक्षयों का निर्माण हुआ दै 
बीए इण्दौर में धार्मिक सद्षोत्सवों की जब-तब घूम मची रहती है। मन्दिरजी में पूजन, दर्शन औरर्क्या आपके 
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जीवन के नेत्यिक कर्म रहे हें। उनमें बथालंसज नागा नहीं होने दिया गया है। सुनिराज सेवा का भी आपने 
आदर्श उपस्थित कर दिचा है। जिनवारी में आपकी अड्ध निर्दिचाद है। अगपका यह कद्दना अक्षरश: सत्य है 
कि 'धयुझे ऐेमधर्म में ध्रगाढ अभरद्धा है। में किशोर अवस्था से ही ऐसे ढांचे में ढक्ता हूं कि मेरे इस विश्वास में थोढ़ा- 
सा भी झम्तर नहीं धो रूकता।” इस अ्रद्धा और विश्वास की ही तो प्रतिसूति झापका घासिंक छोवन है और 
जिरक्त जौवन की साधना का अ'कुर इसी श्रद्धा और विश्वास में से प्रस्फुटिश हुआ है । 

झत्मरत होने की इसी ५बलत भावना से प्ररिस हो कर सेठ साहब सन्‌ १३३० में भोगिराज श्री अरविन्द 
के दशन करने के लिये पाणडीलेरी गये थे और सन्‌ १६३४ में आपने रमणऋषधि के दर्शन भी उनके अश्रप्त में 
जाकर किये थे | आत्मक्षान की पिपारा की पूति सें रत मानव की द्वाज़्त उस पोत के कछान की सो हो ऊाती है, 
जो प्रकाशस्तम्भ की खोज में लगा होता है और किस ओर भौ प्रकाश दौरूसः हैं, उसी ओर चल पढ़ता है। 
लेकिन , इस समय तो सेठ साहब की स्थिति आत्मरत डस महान व्यक्ति के समान दो गई दीखती है, जिसके चित्त 
पर नियमरूपेश मोक्षमारं रूप रत्नश्नय का महस्यथ झअ किस हो जाता है और जो सेठ साहल के अयने शब्दों में 
परमपुरुषार्थ मोक्ष की साधना में अपने को त्वगा कर मनुष्य पर्याय के अन्तिम भाग को पूर्ण सफल बनाने में ज़स 
जाता दै। हस प्रकार हम मानवी जीवों के क्षिये श्राप अपने जीवन के अन्तिम भाग में भी सराहनीय एवं ध्नु- 
करयीय आदर्श उपस्थित कर जाना चाहते हैं । 
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पढिद्धी पोड़ी --सेठ पूसाजी के दो पुत्र सेड कुशासाजी और सेड श्यामाजी । 
दूसरी पीढ़ी---सेद श्यामाजी के पुत्र सेठ मालखिकसन्दजी | 
सोखरी पीड़ी--सेठ मालिकचन्द के पुत्र सेठ मगनोरामजी, सेठ सरूर चन्‍दजो, सेठ मस्नालालजी, सेठ आंकारजी 
और सेठ तिक्कोकचन्दजी । 
चौथी पीढी-- १. सेठ सहपचन्दजी के पुत्र चरिव्रभायक सेठ दुकमचन्द्जी 
२, सेठ झोंकारजी के गोद आये सेठ कस्तूरचन्दयजी । 
३, सेठ श्रिद्धोकचन्द जी के थोद आये सेठ कज्यालमंतजो । 
पॉचयी पीढ़ी---१, चग्त्रिनायक ने गोद लिया सेठ ढोराक्ाज़्जी को और दानशील्ा भीमती कंचनवाई से जन्म दिया 
मैण्यासाहब राजकुमारसिंदजी ने 
२, सेठ कल्यादमद्जी के गोद गये सेठ दीराज्ञालजो । 
३, सेठ कस्तूरचन्दजी के गोद थाये सेठ देवकुमारसिंदजी । 
छूटी पीढ्री--१. सेल्यासाहन राजकुमारसिंहजी के पांच सुपुत्र--श्री राजाबहादुरसिंह, श्री महाराजबदादुरसिद, 
श्री जम्बूकुमारसिंह, श्री चम्दृकुमारसिंद और श्री यशकुमारसिंह। . - 
२. सेठ होर/लाखजी के दो सुपुत्र श्री नरेस्त्रकुमारलिंदजी ओर श्री राजेन्द्रकुमारलिंहजी । 
३, सेठ देवकुमारसिहजो के दो सुपुत्र 
साययीं वीढी--१. शी राजाबहादुरखिंद के एक कन्यारत्त 
२. श्री भरेश्द्कुमारतिंह के चि० अशोककुमार, थि० महेन्द्रकमार, चि० सुरेशकुमार और चि० 
दिल्लीपकुमार । श्री राजेन्द्रकुमार सिंह के पक पुत्र आयु ७-८ मास | 
सेठ साहब की चऔोयी कन्या श्रोमती सेठ राजाबाई का शुमविवाह सेठ फ़तेहचन्दजी साइब के सुपृत्र 
श्री राजमलजी खाहब सेडी के साथ हुआ । अय्यासाहब के सुपुत्र श्री राजाबदादुरसिंह का शुभ वित्राद दिदली 
में ज्ञाजा गुदावसन्दजी साहब केल्ले वालों के यहां हुआ । सेठ होराजालजी के सुपुत्र भी राजेग्जकुमारलिंह का शुभ 
बियाह अल्लीगढ़ में छाद्रा दामोदरदासजी के यहां हुआ | जीवन परिचय में हृतना परिचय दे न' रह गया है । 





; शध६ : 









२२ फरवरी १२४७६ को सोनगढ़ में के ५६ स्थानों की कोर से 
अभिनेदन क्रिया जा रहा है। गा फ 30336 


2905+ +/२७०- 


जुशाई १६४३ में शाम्ति चरिधान महोत्सव के बाद इन्दोर के तस्कालीन 
प्रधान मंत्री राजा क्ाननांथ को अध्यक्षता में सेठ साहब को मानपत्र 
दिया जा रद्दा हे. जब कि भापने छः लाख के दान फी घोषणा की थी | 


: १७० ; 


। है कहो. भर 200 ७ 39७ (४४ है ह [कार 
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प्छ है हे ब्क्े # 


हर 





(8) 


पार्ज(4७ सेप्थाय 


जा “स्नाष्पएं ले 


द्््य्णु 





१ १७२ ॥ 


घु[एमाणिक संस्थाओं की स्थापना, उनके संगठन और संचालन का जो रूप है, यह एक आदश 
है, जिनका अनुकरण देश के अन्य धनी मानी सज्ज्ञनों को भी निश्चय ही करना चाहिए। 
सेठ साहब ने उनकी स्थापना पूज्या मातु:भ्रो की अक्षय स्थृति के रूप में की है और इनका 
लालन-पालन अपनी सबसे अधिक प्यारी सन्‍्तान की तरह किया है। तभी तो यट के बीज 
के रूप में प्रारम्भ किया गया यह सत्काये आज फल-फूतव कर विशाल वृक्ष का रूप धारण 
किये हुए है, जिसकी शीतल छाया में थका मांदा मानव न केबल शारिरिक, किन्तु बौद्धिक, 
मानसिक और आत्मिक एवं अध्यात्मिक सुख-समृद्धि भी प्राप्त कर परम सनन्‍्तोष अनुभव 
करता है । विश्रान्ति गृह, महाविद्यालय तथा बोर्डिग हाऊस और जिनालय के एक स्थान पें 
निर्माण से यह स्थान मानव के तन-मन व आत्मा तीनों के परम कल्याण के लिए एक केन्द्र 
| भी बन गया है. जो कि कालान्तर में तीर्थ” का-सा महत्व भी प्राप्त कर सकता है। जैसे 
पिता संकट में सन्‍्तान की रक्ता कर उसे धन-धान्य से समृद्ध देखना चाहता है, वेसे ही 
ज३ सेठ सादब ने शेयरों के भाव गिरने पर घाटे का सारा भार अपने ऊपर लेकर भ्रू,ब फण्ड 
ड ४४९ को समय समय पर उदार सहायता देते हुद बीस लाख से भी ऊपर पहुंचा 

दयाह । 


देश के धनी- मानो सेज्ञनों द्वारा कायम किये गये लोकोपकारों ट्र॒ष्टों में इन संस्थाओं 
का यह ट्रष्ट निश्चय ही प्रमुख है। 


गत चाशीस वर्ष का आँकड़ा संक्षप में निम्न प्रकार हैः-- 


आय व्यय 
४८,६६, १२१८) श्रीमंत सेठन्नी के दान से | ६,७१.६३८॥।७-)॥२ संस्थाओं की इमारतों की लागत 
१,१८,०६२-)२ चालू खातों की बचत जो इमा- | (३२ २६४७७८)॥ प्रबर्फह की इमारतें, जिनके 


के निय संस्थाओं का ख्चे चलता 
३८,६६१॥) “कर ये ३ २६,७७४/८-)॥ 0४! प्रिंटिंग प्रेस की 
१,प७,६६३७)॥ श्रीमंत सेठजी की दूकान [२०६ ७४१॥)॥ श्सि यशबन्तराव 
; ५०६, न्‍्तराव आयुर्वेद 
का चालू खाते देना ह ओषध्धालय के केमिकल 
१८,७७१)॥ उद्रत खाते जमा नांव काटकर बक्से की तरफ लेना 
देना बाकी ७,८६७)॥ शिलक बाकी 


२२,७२,६०६८-)। २ २२,७२६०६८-)२ 


पारमार्षेक संस्थायें 


सम्बत १६२६ में सेठ साहव की उन पारसार्थिक संस्थाझों को नींव पड़ी समकनी चाहिये, जिनका जाल 
इस समय इन्दोर शहर में बिद्ठा हुआ है और जो जिविध प्रकार की खोकसेवा का निमिस बनी हुईं हैं। शहर भोर 
छावनी के बोच को एक ल्ाग्ब वर्गफीट भूमि सेठ साहब ने सरकार से खरीदी। सबसे पहिले मध्य में श्री पाश्वंनाथ 
भगवाने के सब्य जिनाज्य का निर्माण किया गया। बाद में यात्रियों के ठहरने आरादि के किये एक सौ कोठरियां 
बनाई गई । हसी वर्ष सन्दिरजी को पंचकल्याणक श्री विभ्ब्रप्नतिष्ठा बढ़े समारोह के साथ को गई । श्री दिगम्वर 
जन मातत्रा प्रास्तिक सभा की नोंव भी हसी समय दृद को गई । वह आपके सभापतिस्व में निरल्तर डम्नति कर 
रही है| मनिदर निर्माण, त्रिस्व प्रतिष्शा तथा आस-पास की इमारतों के निर्माण में सेठ साहब ने दो ज्ञाख रुपया 
सत्गा दिया। अब तो यह स्थान झनेक संस्थाओं का केन्द्र बन गया है | पूजनीय मातुश्री के नाम पर इसका नाम 
“जबरी बाग? रखा गया है। महाविद्यालय, बोर्टिद् दाउस, विश्रान्ति भवन आदि संस्थायें हसी स्थान पर 
स्थापित हैं, जो जनकल्याणश का सराहनीय काये कर रही हैं। २०६६१४०॥८-) का इनका इस समय प्र व फबड है, 
जो एक ट्रस्ट के भाधीन है| सम्बत्‌ १३६२ में हन्दौर में एक जेन बोढिक़ हाउस को आवश्यकता अनुभत्र की 
गई थी, जिसमें मालवा के विविध स्थानों से आने वाले विद्यार्थी विद्याप्ययन करते हुये सुविधापूर्वक रह सक॑ और 
मिश्चिन्त होकर झपने अध्ययन में क्षण सकें । एक सौ रुपया सासिक के खच से नशियाजी (जबरो बाग) में जेन 
बोर्डिंग हाउस और पाठशाला का कास शुरू कर दिया गया । ये ही संस्थाय काज्ान्तर में पारमार्थिक संस्थाओं 
को जस्म देने वाजी सिद्ध हुईं । कोककल्याण की सद्भावना से शुरू किया गया छोटा-सा काम भी कितना विशाल 
रूप धारण कर लेता है, इसी का जीवित उदाहरण इन पारमार्थिक संस्थाओं का आज का रूप है। सम्यत्‌ १६६५ 
में दानवीर स्त्रगीय सेठ माशिकचम्दयी और बद्धासारी शीतल्षप्रसादजी के हन्दौर में शुभागमन से हन 
संस्थाप्रों को श्लौर भी प्रोत्साहन सिद्ला । बोर्डिक्त हाऊप की सुवब्यवस्था देख कर दोनों महानुभाव 
बहुत अधिक प्रभावित हुये । उनको प्रेरणा से उस निधि की लींव डाली गई, जो इस समय 
२० क्षाख से भी ऊपर पहुँच गई है। मम्दिरजी के खर्च के लिये नो हजार और घमंशाल्ा के खच के 
के किये चौदृह हजार पांच सौ रुपया अजकण निकलषवा कर फणड़ कायम कर दिया गया । नशियांजी का 
आधा हिस्सा घमंशात्वा के दिये अरूग करके संस्थाओं का सारा काय नियसवद्ध तथा ध्यवस्थित कर 
दिया गया। जैनआतिभूषण हजारीखालजी जैन प्रायः उसी समय से संध्थाओ्रों के मम्श्रिपद का कार्य संभाले 
हुमे हैं भौर लगभग बमास्तीस वर्षों से पारमार्थिक संस्थाने” उनके नियम्न्रस में ोकसेवा का काये कश्ती हुई 
विकास, प्रगति सथा डम्मति के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। वे 'सन्त्री” नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं । 

अधिकांश संस्थाओं की स्थापना का विवरण य्रथास्‍्थान दिया जा चुका है । यहां केवल ठनका संक्षिप्त 


(्ज्छ हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


परिचय विया जा रहा है :--- 
(?) श्री दिगम्बर जेन मश्दिरजी 
यहां पूजन, शास्त्र सभा, संडल विधानादि धार्मिक कृष्य नियमित रूप से होते रहते हैं। इसके सरस्वती 
संडार में ६८७ धार्मिक भ्रंथ. हस समय दिशमान हैं। दिसाव के अन्तिस वर्ष सम्बत्‌ २००६ में कुछ पाय 
१७४७।०-) हुईं और लगभग हतना दी खर्च हुआ। 
(२) विश्रांति भवन 
चिश्ञांति भवन की पिछ्चुज्ी चचत से सम्बत्‌ २००४ में दुकानों की दूसरी मंजिल तैयार कराई गई, जिससे 
किराये की आमदनी पथ में सात आठ सो बढ गई । अन्तिम यर्ष सम्बत्‌ २००६ में आय ७३४४ रुपये हुई और 
इसभा ही खर्च हुआ । यात्रियों की संस्था २८००० रही । 
(२) संस्कृत महा.:वेद्यालय 
सम्बस्‌ २००६ में छात्रों की संख्या २६ रही और अंग्रेजी विभाग के घमंशास्त्रों का अध्ययन करने वाले छात्रों 
की संख्या ६० पर पहुँच गई । छात्रों को अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेण महासभा के परीक्षा बोड' तथा संस्था 
को ओर से पारितोषिक दिया जाता है। इसके पुस्तकालय में २५६३ हिन्दो और १०४२ अंग्रेजी की पुस्तक 
हैं| सम्बत्‌ २००६ का बजट २७६६) स्वीकार हुआ था और खर्च हुआ ६०६६) । 
(9) दियम्बर जैन बोर्डिड् हाउस 
संस्कृत मद्ाविधालय तथा स्कूल और कालिजों में पढ़ने वाले छात्र इसमें रहते हैं। इनके खान-पान 
रहन-सहन आदि का सारा प्रबन्ध संस्‍्था की ओर से समान रूप से किया जाता हैं। बोर्डिक़ हाउस में यूनिवर्सिटी 
के नियम के अनुसार कालेज झोर हाईस्कृक्ष के छात्र इकट्ट नहीं रह सकते । इसलिये सेठ साहब ने सम्बत्‌ २००४७ 
में ३८००० रुपये प्रदान करके हाईस्कूल के छात्रों के रहने के किये एक प्रथक बोर्डिक़ हाउस बनया दिया और २६ 
दिसम्बर १६४६ को इन्दौर के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री पुन० सी० मददसा से उसका उद्घाटन करवाया गया। 
छात्रों में धार्मिक भावना पदा करने के क़िसे उन्हें देवदशन, पूजन सथा अन्य धार्मिक क्रिया कल्माप यथाशक्ति 
करवाया जाता है। सम्बत्‌ २००६ में हृसका बजट २६७०६॥-) था । 
(५) सौ० कम्चनवाई दिगम्बर जेन श्राविकाश्रस 
सम्बल २००६ में इसका बजट ८६२१३ रु०इेआ०था | छात्राओं की एक पाक्तिक सभा होती है । 
उनका भपना पुस्तकालय है, जिसमें ६४० प्रन्थ हैं | छात्राओं की संख्या इस व्ष ३३ रही । 
(६) प्रिंस यशव॑तराव आयुर्वेदिक जौन ऑपषधालय 
यह ओरषधाक्षय बियावानी में कायम है। इसकी एक शास्ता संयोगिता गंज में खोल्लो गई है । एक 
वृदद्‌ रसायनशाला भी साथ में चालू है । इसमें क्तभग १०००० खर्च हो शुका है। कफ सूत्रादि की परीक्षा और 
आपरेशन झादि का प्रबन्ध हैं । सम्बत्‌ २००६ में ह्सका बजट २६१२२) था, जिसमें से २१२४२) से भ्रधिक 
आयुर्वेद की काप्ठौषधियों पर और २१०७) सिद्धांधधियों पर खर्च हुआ | 
(७) दिगम्बर जन असहाय विधषया सहायता फरड व मोजनशाला 
इसकी स्थापना का विवरण पीछे दिया जा चुका है | सम्बत्‌ २००६ में ४४विधवाहों को सहायता दी 
गई । भोजनशाला में १६६ ब्यक्तितयों ने भोजन किया, जिनकी हाजिरी १६४८ रही । बजट ७६१०॥॥०) था। 
(८) सौ० दानशीला कैचनवाई प्रतूतिगृह त्र शिशुस्तरास्थ्य रक्षा सस्था 
सम्बत २००६ में ६१२ प्रसव हुये। इनमें दो सुसज्ञमान थे । आउट डोर डिस्पेंसरी से २४३०० ने 


दान की सूची १्ज्ट् 


स्ाम उठाया, जिनमें ३१०४ नये बीमार थे । बजट १६७३३ ॥|८-) का मंजूर किया गया था। स्थापना का 
विजरय पदिले दिच्रा जा चुका है । 
ह (७) श्री राजकुमारसिंह आयुर्वेदिक कालेज 

इसकी स्थापना का विवरण भी बिस्तार के साथ पीछे दिया जा चुका हैं। संबत २००५१में कु द्ाश्नों की 
संख्या १०७ रहो । काक्षिज का संबंध उत्तर अदेश के बोर्ड भ्राफ हडियन मेडीसन के साथ है। उसी की भर से 
परीक्षाओं का प्रबंध किया जाता है । औषध निर्माण भौर शत्रपरीक्षा की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जाती है। 
छात्रसंघ और क्रीड़ायिभाग भी कालेज में कायम हैं। संवत्‌ २००६ में लगभग ११५००) का बजट संजूर किया 
गया था । 

(!०) सौं० दानशीला कैचनबाई दिगंबर जैन कन्यापाठशाला 

इसकी स्थापना सेठ साहब की ७४ थीं बर्ब गांठ के शुभ अवसर पर भ्राधाढ़ शुक्ला १ संबत्‌ २००२ में 

की गई। संबत्‌ २००६ में छात्राओं की संक्या ४३ रही, जिनमें से परीक्षा में ४१ पास हुई । 
(2?) प्रबंध विभाग 

हन सथ संस्थाओं का अवंध एक ट्रस्ट और प्रधंधकारिणी कमेटी के झाधीन है। हसीके आधीन एक 
छापाखाना भी चत्रता है । दिगंवर जेन खंडलवाल बन्धु सहायक फणड भी इसीके आधीन है रैसहायक मंत्री का 
काम वायू बसंगील्ालजी फोरिसा करते है । 





१२६३ 
दान को सी 
सेठ साहब द्वारा दिये गये दान तथा परम कार्य में सच की हुई ०० लाख की रकम का व्यौरा इस प्रकार हैः-- 

१६३७. बढ़वानी सिद्धच्षेत्र पर मंदिर बनवाने व प्रतिष्ठा के भाग में दिये 8०,०००) 
१६४५९ कह्काक्या ग्राम में भंदिर बनवाने व प्रतिष्ठा कराने के लिये ११,०००) 
१६१७ आरवाढ़ी मंत्रि शक्कर बाजार पर कलश चढ़ाने में तीनों भाइयों ने खर्च किये २२,०००) 
१६५६ नसिया फी इमारत थ मंदिर बनाने और विस्व प्रतिस्‍्ठा कराने में खर्च किये २,००,०००) 
१६६३ जैनबद़ी खूढ़ बद्री की यात्रार्थ जाने में खर्च किये १०,००० ) 
१६६४8  नसियाजी में बोर्ढिंग १००) मासिक से शुरू किया, सात घर्ष तक चलता रहा ८,४००) 
१६६५ ब्केग के समस गरीबों के कोंपड़े बनवाने के लिये १,०००) 
१8६६ से १६०२ असहाय जेनियों के लिये एक चौंका शबकर बाजार में खुदवाया, जिसमें | 

१००) सासिक सच किया जाता था ७,२००) 


१६६६ शिखारजी के पर्यत रक्षा फयड में हन्दौर से २२,०००) करवा दिये, जिसमें श्राप. ९,०००) 
१३६६ शिखशजो पर महासभा के प्रबंध खाते में दिये, जिसके ध्याज से भ्रव तक प्रबंध खाते 


का कास चज् रहा है १०,०००) 
अक्त जगह जाने झाने में ज्बगे ३,०००) 


१७६ 


१६ ६४२ 
पृश्द्द 
१६७७० 


१६७७ 
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११ 
१६७१ 


१६१७ 


११७१९ 
१३७२ 
१६७२ 
पृ६७ दे 


हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


ओऔमंत महाराजा साहब के कारोनेशन के समय पदढिक्षक काय के लिये दिये २१,०००) 
दिक्ली दरबार से गिरवागरजी की यात्रार्थ गये जिसमें खर्च ७,०००) 
अथुरा महासभा के अधिवेशन के समय चालू खाते में दिये २,२००) 
सफर खर्च २००) 


पालीताना में बर्बई प्राग्सिक सभा के अधिवेशन के समय दान दिया, जिसमें 
४ क्षाख जवरी बाग में महाविद्याक्षय, बोर्डिंग हाउस, घमंशात्षा, कंचमबाई 
आविकापश्रम आदि संस्थाओंमें लगे । इसी में १००००) उदास्तीनाअभ में क्को... ४,००,०००) 


बढ़वानो सिख््षेत्र पर जीणोंद्वार के किये २,१००) 
हरी ऋषम ब्रह्मचर्यात्रम को दिये मध्ये १६२०८) के १०,०००) 
बम्बई भोल्लेश्वर के मंदिर के लिये दिये पानडी में १०,०००) 
श्रोमंत मद्दाराजा साहब विद्ञायत से सानंद पघारे इस खुशी में ३४,०००) 
मद्दाराज तुकोजीराव द्वास्पिटल् में नरसेज इस्टीट्यूशन में लगे २०,०००) 
वढ़नगर में विस्वप्रतिष्या के समय दि. जैन मालवा प्राम्तिक सभा को ३,६००) 
दीतवागिया में मंदिरजी बनवाने में कुल खर्च सवा पांच लाख हुआ, जिसमें 

१ लाख दोनों माइयों ने दिया, शेष्त १४८८ तक लगे ९,२९, ०००) 
छावनी के वाररिज्ञीफ फंड के संदे में दिये ८६,०००) 
श्रीमंत महाराजा साहब की तबियत ठीक होने को खुशी में गरोबों को कपड़ा बांटा ९००) 
किंग एडवर्ड हास्पिटल छावनी में बाढ़ बनवाने को दिये ४०,०००) 
जड़ी ओडवायर गले स्कूल छावनी के स्थाई फंड में १०,०००) 
दीतवारिया बाजार में जाति की रसोई के लिये भोजनशाला बसधाने में लगे 8७,०००) 
४२ वीं जन्मगांठ के समय जबरी बाग बोर्डिंग के कर्मचारी लोगों के किये 

मकान बनवाने में दिये ३०,०००) 
स्थर्गीय दानवीर सेठ माणखिकचन्दजी की शोक सभा के समय १०००) अवरो बार 

क्ायप्र री के किये और ३०००) स्मारक फणड में ६,०००) 
हिंदू विश्वविद्याक्षय बनारस में जेन मंदिर बनवाने को तीनों भाइयों ने मिलकर 

१२०००) दिये, जि +में सेठ साहिब के ३,०००) 
स्पाह्ाद महाविद्याक्षय बनारस को दिये १,०००) 


अष्टम हिंदी साहित्य सम्मेक्षण को दिये, जिसमें २००२) स्वागतकारिशी के किये, 
4००००) हिन्दी साहित्य के कोष के दिये और ७५३) इहन्दौर की उसम्नति के लिये १२,७२३) 
छावनी में मेडिकल स्कूत़ की विदिंडग खरीदकर अस्पाल को दे दी २९,०००) 


काम्यकुब्ज महासभा अधिवेशन में सहायता १,०००) 
इन्दौर कृष्णपुरा की अनरख लायनंरोी को १,०००) 
भथ्यासाहय दीराखालजो के विवाह में धार्मिक संस्थाओं को २,०००) 


श्रीमती सौ. सेढानीजी ध्त-उद्यापन के समय दिया गया, जिसमें १००००) दीतवारिया 
संदिर में, १९६२१) पारमार्थिक संस्थाओं और शेष मर्दिरों को १०००) (६६२१) 


: 258, 8६ 
६ 


+१० 37, 





भरीमंत सर सेठ साहब की पूज्य माताजी की स्वृति में बनाया हुआ जंवरीबाग विश्रांति भवन 
जिसे नम्त्ियां भी कहते हैं। 





जबेरी बार 
नखियाजी 
जी में दिगन्वर जैन महावि' 
थाजय । 


+ १७६ : 





दिगंबर जन बोहिं'ग हाऊस नशियाजी जबरीबाग के वियार्थियों और अध्यापकों के बीच सेठ साहब 


सर सेठ सरूपचन्द हुकमचन्द्‌ 
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हि है स्कि + १४०२४, 
है 


हिना 


है े 





श्री राजकुमारसिंह आयुर्वेद काक्तेत्र का भजन । 


दानशीला कंचनबाई 
प्रसूतिगृह की 
विशाल इमारत | 
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वियावानी के प्रिंस यशवन्तराव आयुर्वेदिक औषधालय का एक भाग। 


दान की सूची १८५ 


4३०४ बु्देखस्वंड की यात्रा में खच २,०००) 
वारक्ोन पुक करोड़ का किया, उस समय आधरडे फण्ड में १०००) और 
शखोफ कमिश्णर की भाफंत गरोबों के लिग्रे २००) १,९००) 
७५... गरोब प्रजा के दिये सस्ते भाव का तौल गेहूं का जमाया, उसमें घाटा उठाया ऊर३ै,०००) 
३१६७४  दिकजी में लेडी हार्डिंग मेडिकल हास्पिटल्न में वा बनत्राने को ४,००,०००) 
9»... मिशन गदल्ं स्वृत्न छावनों को विदिडिंग को खरीद कर दी २२,०००) 
हि इन्दौर में अयुर्वेदीय भोषधालय बनाने के लिये $,२०,०००) 
3... दिं० जेन विधवा सहायता व असहाय भोअनशाक्षा खोलने को दिये, जो भोजनाज्य 
१००) मासिक पर चल्ष रह्दा था, यह भो इसमें मिला दिया गया १,००,७००) 
१६७२ बस्बई ओेम्बर आफ कामसं को २९,०००) 
१8७६ दक्षिण फोमेल पुज्यकेशन सोसायटी पूना को १,०००) 
१६७६ श्रीमंत महाराजा साहब के पास यशवंत क्लब के लिये २०,०००) 
3... यशवंत क्लब का कास अधूरा रद्द जाने से और जरूरत होने से सेठ 
साहब ने फिर दिये - २९,०००) 
गन जालो क्लब की उद्योगशाला को २,१००) 
9»... भौषधाक्षय व अनाथालय बढनगर <०१) 
3... छावनी में जेन मंदिरजी की पानदी में दिये ७०१) 
१६७६ पब्लिक ल्ाभा्थ सात ग्वाज़ियर मद्दाराज के ३१,०००) 
१६५७ सर नाइट के इम्वेस्टीचर में जेन धमंेशाला शिमला को ३,२०१) 
५५ बीकानेर में पब्लिक कास के लिये साफत बीकानेर सहाराज २,०००) 
१६७६ श्रीमती तारादेवीजी के वियाद्द में संस्थाओं को २६,०००): 
१६७४. प्रिन्स मशवन्तराव आयर्वेदीय जेन औषधालय की ओपनिंग सेरेमनी के समय, 
ओऔपधाकयस ६००००), प्रबन्ध विभाग ४०७००) १३,७०,००७०) 
न्‍ झदित्या माता गोशाला पींजरापोल की पानडी में ३,१०१) 
११७८ दिगम्वर जन सिद्ध छेत्र शिखरजी के तीर्थ रक्षा फणड में ११,०००) 
के पारमार्थिक संस्थाओं के शेघ्र घरू रखकर घाटा उठाया ३,००,०००) 
७... लिख्क स्वराज्य फणड में २,२०१) 
११७८ इल्दौर में मोदीजी की गसियां में जीणोंद्धार के वास्ते २,९००) 
».. श्रीमती इस्त्राबाई मद्ाराणी साहिया के नाम से स्त्रियोपयोगी नसों के लिये संस्था 
की विएिंडग बनाने को दिये ९२,०००) 
#?... बद़वानी में घसंशाज्षा बनवाने को ४०००) और मझूरति जीणोंदार के लिमे १०००) २,०००) 
»... दिश्ली प्रतिष्ठा के समय *#१,०००) 
»... शी सम्सेदशिखरजो की थात्रा में जगह-जगह पर धसंशाला व जीणोद्धार व मन्दिर 
थगैरा बनवाने को दिये ३७,९००) 


१५८० भी सस्मेद्शिखरजी की यात्रा का सर्च 4९,०००) 
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१४८०  अमभिनव्दुन पन्नों के प्रहण करने के बाद पुनः पारमार्थिक संस्थाझरों के लिये १,००,०००) 
१३८३ श्री जेनबी मद्ामस्तकामिषेक के समय यात्राये खच॑ और कत्नश वगेरह के खिये ३३,०००) 
?१.. मक्‍्सीजी में मुकदमे खच्च व घमंशाला औणोंद्धार के लिये २,९००) 
ढ् सागयाडा पाठशाला को १8,०००) 
१६९८३ जबरी बाग में संस्थाओं को ह्वादशवर्षोष महोत्सव पर १०,०००) 
१९८४ सी्नो विवादों के उपलक्ष में ३१,०००) 
५9... शिखरजी को यात्रा जाने आने व दान धर्म में ५,०००) 
१६८४ शिखरजी पर भारतवर्षीय दि, जेन तीथ कमेटी के स्थायी फंड में ५,१००) 
१६८५ डेली कॉलेज २५,०००) 
». ईन्‍्दौर के खेतीबाढ़ी मदक्मे में स्कालरशिप के बसते और औद्योगिक शिक्षा वास्ते ४,०००) 

9»... औमती सौ, सेठानीओ के सफलतापूर्वक आपरेशन की खुशी में नेत्र अस्पताल को ६१,०००) 

».. प्रसूतिथ॒द्व भें वार्द बनवाने को ६,०००) 

9. ररीबों को अन्न-वस्त्र ५००) 
१६८६ अीमती सौ, ताराबाई के मृत्यु समय एम. ए. एल-एल. बी, वार्ड के किये ५,०००) 
१६८६ अन्‍्न-वस्त्र बांटा गया १,०००) 
७. स्वयादुवाद महाविद्यालय काशी को साहछाना तथा फुटकर ४,०००) 

».. जैनबठ्ी, सुड़ विद्ी की यात्रा में ६,५००) 

99 थेन्कस्‌ गिदोंग फंड में १,०० ०) 

७... जैन सिद्धांत विद्यालय मोरेना को * साल तक ६००) साज्ञ और सात साज्ष सक ३००) ५,१००) 
१६८८ पौन्न के जन्मोस्सव के समय संस्थाओं को दान १,२५१) 
१६६० छोटी रकमें १००) से १०००) तक, जो समय समय पर दी गई ४,००,०००) 
१६८९ ब्रत ठद्यापन के समय दान व उस्सव सच १,३५,०००) 
१६६० श्रीमन्‍्स महाराजा साहब के माफ़ंस किसानों को रिलीफ बास्ते दिये २,००,१००) 
१६६१-६८ विविध दान ५,००,०००) 
१६६६ ओ भारतवर्षीय खण्डेलवाद् दि. जन महासभा को किशनगढ़ में और इन्दौर में १२००२) 
७. तुकोर्गंज के मन्दिरिजी में २५००) 

9. कैज्याद भवन के सन्दिरजी को २५००) 
२००० जबरी बाग की संस्थाओं को ६४५३०॥॥७) 
9. भरी सकक्‍सी जी को पानी में ५१००) 
9१ उज्जेन में ४००००) 

9. उेंदासीनाश्नम ३१००) 
२००१ राजकुमारसिंह आयुर्वेद कालेज को १०००००) 
9... पलीताना शत्रअयजी की धमंशाज्ञा को ४००१) 

#.. युवराज औ यशवंतराव के जन्म दिवस में गरीबों को सहायतार्थ >> १९००१) 
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भानुपुरा शानचन्द्रिका औषणादय में ४०००) 
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२००२ 
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२००४ 


दान की सूची 


खदड़वा की दिगम्वर जेन धर्मशाला की पानढ़ी में 
खाड़ी को पानढ़ो में 

कस्करा में दीर शासन महोत्सव में 

मदासभा के उज्जेन अभ्रधिवेशन में 

मसद्दालभा की पानही में 

ग्वाक्षियर युवराज के नामकरण महोस्सतर में 
उज्जैन में टी० थी० का अस्पताल बनाने में 
बम्बडें के टी० बी० अस्पत।ल्त को 

सोनगढ़ मे स्वाध्याय मन्दिर बनवाने को 
माण्टेसरी स्कूल बनने को 

मान्टेसरी स्कूल में सेठानी साहब की तरफ से 
श्री १०८ आचाय कुन्शुसागरजी की स्खति में 
श्री कुन्द-कुन्द प्रथचन मण्डल्ल सोनगढ़ को 
स्वामी वत्सल्व को 

टी० बी० अस्पताल को 

ऊज्जेन के नरसिंगपुरा मन्दिर्जी के जीणोंद्धार में 
राजकुमारसिंह आयुर्वेद कालेज को 

इन्दौर राज प्रजामण्डल्न की सहायता 

प्रतापगढ़ के यशकीर्ति दि० जैन छात्रावास को 
नागपुर में जेन ध्ंशाला को 

सोनगढ़ के स्वाध्याय भवन को 

बीछोया के स्वाष्याय मन्दिरजी को 

आ० भा० देशीराज ज्लोक परिषद्‌ ग्वालियर को 
जबरी बाग के स्कूल तथा बोरिंग बनाने को 
संग्ोगितागंज के गल स्कूल को 

भरी वर्णो जिद्यालय सागर को 

बम्बई मेमोरियल फण्ड में 

पंजाब शरणार्थी रिज्ीफ में 

उज्जैन के महिला मण्डज्ञ को मद्दारानी जो द्वारा 
मध्यभारत देशी राज लोक परिषद्‌ को 

सीकर मं 

बमारस दि० जैन स्याद्वाद विद्यालय को 

श्री गोपाल दि० जैन विश्याज्ञय मोरेना को 
गारथी मेमोरियल फरड 

कांग्रेस कमेटी को 


श्छ७ , 
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२००९ बढ़नगर अनाथालय को सेठजी और सेठानी सा० को झोर से ४२०२) 
२००६ झ० भा० मद्िला कान्क्रस को ५२०२) 
५... दि० जेन चौरासी मथुरा को ५०००) 
शा बम्बई में दि० जन मंदिर को पानड़ी में १५०००) 
४»... जी आषभ खअक्षचर्याश्रम मथुरा को २१००) 
विविध छोटी-मोटी संख्याशों का जोड़ १००००००) 


कुक 5० जार 


ला 
शानपत्र 
सेठ बस्लाहब को अनेक भ्रवस्रों और अनेक स्थानों पर विविध संस्थाओ्ों की ओर से अनेक भाषाओं में दिये 
गये मानय्रश्नों का संग्रह भी एक बढ़ा ग्रन्थ यन सकता है । हन सानपञ्नों से आपके सर्वत्रिय स्वरूप और व्यापक 
सोकम्रियता पर अकाश पढ़ने के साथ-साथ आपकी विविध प्रवृशियों और आपके स्वभाव पर भी भरव्छा 
प्रकाश पढ़ता है। इसीलिये उनका अध्ययन रुचिकर और उपयोगी भी है । हीरक जयल्ती के अवसर पर ही सम्बत 
१६६७ में आपको लगभग सीन वर्णन सानपत्र दिये गये थे, जिनमें गुजराती, मद्दाराष्ट्र, बोहरा आदि सभी समाजों, 
बों, ध्यापारियों, संस्थाओं आदि का समावेश था। यहां कुछ थोड़े से ही मानपतन्र केजल नमूने के रूप में दिये 
ला सकते हैं । 


(१) 
हिन्दी साहित्य समिति की ओर से 

श्रीमन्‌, 

आज हम इन्दौर-निवासियों के क्षिए बह गोरवान्वित सुअचसर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हमारी 
भ्रस्तरास्मा आनन्द के समुद्र में दिलोरें ले रही है । यह अवसर श्रीमान्‌ की दानवीरता, परोपकारिता और उदारता 
ने ही उपस्थित किया है। देशहित के द्षिप्‌ श्रीमानू का आजतक १३२१००००) का दान और ११००००००) 
की युद्ू-आण में सहायता करना हो उपयुक्त सदगणों के प्रशंशसनीय उदाहरण हैं । यही कारण है कि 
श्रीसान्‌ का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता दै | भारत के प्रमुख समाचार पत्र “टाइम्स-झाफ-हणडिया” ने सन्‌ १६१० 
में आप को “मर्चेट-प्रिन्स-आफ-मालवा”! अर्थात्‌ “मालवे के बयिग्राज” कहकर आप की प्रशंसा की थी। सन्‌ 
१६१४ में भारत सरकार ने आप को “रायबहादुर” को उपाधि से भूषित किया, सन्‌ 8१६ में हस पुणयघरा के 
परमकृपालु अधिपति श्रीमस्महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई तुकोजोराब द्ोज़कर सरकार ने अपने वर्षग्रन्थि- 
मदहोस्सव के दरबार में आपको योग्य असम से सम्मानित किया और एक उत्तम सजा हुआ हाथी सदैव उपयोग 
के स्लिए प्रदान किया । आप को इस प्रकार परम गौरव-पात्र जानकर भारत सरकार की दृष्टि फिर आप की ओर 
आकर्षित हुई और इसका दृश्य फल्ष यद हुआ कि भारत सम्राट्‌ श्री पंचम जाज के गत वर्ष-प्रन्थि-सहोत्सत पर 
आप “नाइटहुड” की उच्च उपाधि से विभूषित किए गए। आपके इस नूतन गौरव के उपस्तक्य में आज इस 
मध्यसारत-हिन्दी-साहिश्य-समिति के पदाधिकारी तथा सभासद-गण आप को बधाई देने के क्षिए यहां एकब्रित 
हुए हैं। आप को बधाई देने में हमें सविशेष ह् है। कारण, आप का हिन्दी भाषा से परम अभुराग है, बद सध्य- 


मानपत्र श्पध 


मारत-हिन्दी साहित्य-लमिति आप की अध्यक्षता में प्रतेविन सफलता की झोर बढ़ रही है। समस्त जैम प्रन्‍्थों 
का हिस्दी में अनुवाद करने का प्रबन्ध करने से भी आपका द्विन्दी साषा के प्रति प्र स.स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इस 
वर्ष के अखिल भारतवर्षोष अष्टम-दिन्दी साहित्य-सम्मेजञन की स्वागत-कारिणी-समिति के समापति का उच्च पद 
आपने किस योग्यता के साथ भूषित किया, यद आप के राष्ट्र-भाषा-दिन्दी के श्रति परम छद्धास्पद अजुराग का 
परम प्रकाशमाम प्रमाण है। भविष्य में राष्ट्-आाषा हिम्दी की कीर्तिपताका समस्त भारतवर्ष में डब़ाने के प्रचक्ड 
संग्राम में आप अपने नूतन “नाहटहुड” का परम वोरता से परिचय देंगे :--ऐसी हमें पूर्ण आशा है। अब हम 
ग्रापका झभिनन्शन करते हुए यही शुभकामना प्रदर्शित करते हें कि आप निशिदिन परोपकार करते रहें और 
उत्तमो्तम गौरवास्पद पदवियों से भूषित होते रहें । 
भवदीय, 
र८ जुलाई १११८ । मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति 
के 
परदाणधिकारी तथा सभासव्‌-गरस 
(२) 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जौन महासभा द्वारा हीरक जय॑ती पर समर्पित मानपत्र 
श्रीमन्‌ 
यह देखकर भस्यन्त हु होता है कि इस्दौर की समाज ने आपकी होरक-जयन्ती का उत्सव मनाने की 
आदर्श योजना करके म केवल कुतज्ञता का ही प्रकाशन किया है, बल्कि समाज के सामने धर्म और समाज की सेवा 
करने बालों का किस तरह वहुमान होना चाहिये, इस बात का उदाहरण भी उपस्थित किया है | इस 
महोत्सव में सम्मिलित होकर श्री भारतवर्षीय दिगम्थर जेन महासभा को भी भ्रापका अभिननन्‍द्न करते हुए अत्यन्त 
हु॑' होता है । 
सौमास्यशालिन्‌ 
केवल इढ़, शुभ, सुन्दर, तेजस्वी और चारुक्क्षण शरीर, अनेक गुणवती पतिभक्तिपरायणा घमंपत्नी, 
विलीत, शिक्षित, सुन्दर कार्यपटु पुत्र, तथाद्रिष होनद्वार पौत्र, युणशीला पुत्रियां, सत्रथा. अनुकूल वन्छुबान्धव, 
भोगोपभोग, भअसुझ् सैभव और सरसंगति झादि ही महीं; समाजमान्यता, जातिमान्यता, राज्यमान्यता और 
साम्राज्य मान्यता भी आपके पू्व॑ंसंचित महान पुण्य के उदय से प्राप्त अनुपम सौभाग्य के प्रडुशंक हैं, जिससे 
हमारी सम्पूर्ण समाज अत्यन्त गौरव का अनुभव करती है । 
क्विकशा लिन्‌ 
समाज, जाति, राज्य और साम्राक्य द्वारा आपकी मान्यता के कारण वे गुण हैं, जो कि अत्यन्त दुर्लभ 
हैं। नि:सन्देद झापने वैभव और गयणों का संप्रह करने में एकान्तवाद का किन्तु इनका उपयोग करने में मानो 
विरोधी घर्मो को झात्मसात्‌ करने वाली स्याद्रादनीति का ही भाभ्रय लिया है। क्योंकि उद्यम, साहस, जेयं, बल 
बुदि, पराक्रम और दृढ़ भ्रध्यवसाय के द्वारा जिस तरह आपने अपार सम्पत्ति का उपार्जन किया है, उसी तरह कल्ला- 
कौशज्ष्य, वाक चातुर्य, वूरदर्शित्व, सत्यभियता, परदितपरायणता, इमाशीजता, निरभिमानता, सरक्षता, उदा- 
रता और लीतिपरायणता आदि अनेक शु»ों का भी उपार्जन किया है। शास्त्रों में मेघेश्वर जयकुमार का नाम 
भरह्मचय और परिग्रद्वपरिसायबत के किसे प्रसिद है । किन्तु भापने आजीवल सृहस्भोचित अखंड अंह्ाचम का 
पान करके और दाल ही में परिप्रहपरिमाणब्त को भी लेकर हल युग में भी मानो उक्त जयकुमार के स्वरूप 
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को प्रध्यक्ष करके बता दिया है । इस तरद्द झनेक गुणों का आपने जहां संग्रह किया है, वहां स्वभुजोपा्जित जचमी 
का दान और भोगोपभोग में यथेष्ट दयय भी किया है। प्रसन्‍नता का विषय यद है कि परस्पर में विरोधी सरीख्ते 
दौखने वाले भी दोनों ही झ्रापके कार्य ल्च्मी का त्याग और गुणों का अरत्याग दिगम्वर जैन समाज के द्धिए्‌ 
असाधारण हैं और प्राचीन महान सद्गुणी श्रीमानों का स्मरण दिलाते दें। 


परोपकारिन्‌ 
आपने केवल अश्य का दान करके ही नहीं, शारोरिक, मानसिक झौर वाचिक आदि शक्तियों के दान 


द्वारा भी समाज का अब तक महान उपकर किया है। सदा हो पंचायती के करगड़े मिटाकर उनमें शाम्ति और 
प्रेम को व्यवस्थित रक्‍्खा है, अनेकानेक संस्थाओं का संचालन किया है तथा अन्य रूपों में भी हितमय उपदेश 
सम्मति आदि देकर समाज का महान्‌ द्ितसाधन किया है । 


दानबीर 
आपकी विवेकपूर्ण उदारता और दानवीरता का उल्लेख करना तो मानो सूर्थ को दीपक बताने की 


चेष्टा करना है। जमंन यद्ध के समय सरकार को सहायतार्थ एक करोढ़ से भी अ्रधिक का बार खोन, इन्दौर में 
आई हास्पिटल और पारमार्थिक संस्थाओं का उद्घाटन तथा हन्दौर और उसके ब्रादर की ओर भी अनेक जेन 
अजेन संस्थाओं को दिया हुआ हजारों क्ाखों रुपये का दान, आपके इस स्वाभात्रिक महान गुणा को स्वर्स स्पष्ट 
कर रहा है, जिसको कि व कभी भुला नहीं सकती; क्योंकि इसके कारण ही आपने अनेक बार दो हुई सहा- 
यताओं के अतिरिक्त दस हजार की एकमुश्त सहायता देकर महासभा के प्रशन्ध विभाग की जड़ को सदा के लिये 


स्थिर बना दिया दे । 
तीथ्थंभक्त शिरोमरो 


सचमुच में श्रापको तोथंभक्ति अनुपम है, क्योंकि आपने सदा श्ौर हर तरह से न केत्रक्त आर्थिक सद्दा- 
यता ही देकर, किल्तु मन, वचन और काय्र से अश्नान्त परिश्रम भी उठाकर शिखरजी, गिरमारजी, पाशपुरजी, 
ऋषभदेवजी, मक्सीजी, पावागिरिजी शआादि प्रायः सभी तीर्थों की रक्का के लिए असाधारण भारत का परिचय दिया 
है। केवल अचेतन तीथों का नहीं, मुनिविद्दार रुकावट के समय श्रपूत्रे स्वार्थथयाग करके तथा महान्‌ ज्लोकोपयोगी, 
अत्यन्त दढ और प्रायः सभी आवश्यक विफ्यों से सम्बन्ध रखने वाज्ी पारमार्धिक संस्थाओं के निर्माण द्वारा 
घार्मिक एवं लोकिक विद्वानों की सृध्टि उस्पन्त करके तथा असमर्थ सर्मियों को साहायय करके सचेतन तीर्थों की 
भी रक्षा को है, जो कि आपके स्थितिकरण, बात्सतक्प और प्रभावना अंग को प्रकाशित करती है। 
महासब्मास्यथ 
झापको दानशूरता देखकर मदासभा ने आपको दानवीर के पद से तथा अतुक्त तीथंमक्ति को देख्कर 
दि० जेन मालवा प्रान्तिक सभाने तोथंभक्तशिरोमणि के पद से भ्रलंकुत किया है। इसके सिवाय कोई एक जाति ही 
नहीं, सभी जातियां झ्रापको संपूर्ण समाज का शिरोमणि समकती हैं। अपने उपयुक्त अनेकों गुणों के कारण आप 
झनेकों राज्यों से भी सम्मान्य हैं। जिस तरह बोकाने? के महाराज ने आपको प्रशंसा कर सम्मानित किया है, उससे 
कहीं अधिक ग्वाकियर सरकार से भो श्राप सम्मानित रहे हैं | दाल में ही श्रोमंत झाद्बीजा-बहादुर महारा:.। 
साहिब ग्वालियर ने आपको अ््यन्त सम्मान के साथ खितलत अता फरमाई दे । इन्दौर मद्दाराजा सादिब्र को तो 
“राज्यभूषण”” “रावराजा” का पद ्रोर अनेक सम्पानपूर्ण अधिकार देकर भो संतोष नहीं हुआ, तो हात्र में अपनी 
इस वर्षगांठ के अवसर पर “राज्यररभ” के महान्‌ पद से आपको पुनः विभूरित किया है। ब्रिटिश सरकार ने भी 
राबबहादुर और सर नाईट ते असाधारण पद और सम्सान देकर आपको अज्ञकृत किया है । 


मानपत्र १६१ 


आपके इस गौरव को यह श्री भारतत्र्षोय दिगम्बर जेन सहासभा भी आदर के साथ देखती हुई अत्यन्त 
हफ प्रकट करती है और हस वात का अनुभव करती है कि आपने अपने हस हीरक जीवन से जो २ धार्मिक 
सामाजिक प्‌व॑ देश की या राउ्य की सेवाझों के मद्दान काय॑ किये हैं, डनसे ल केवल्न समाज उपकृत ही हुई है, 
बहिक उसका गौरव, प्रताप भौर प्रभाव भी वृद्धि को प्राप्त हुआ है । आपके नि्मित्त से प्राप्त हुए समाज के इस 
महान गौरव को ध्यान में रखकर मद्रास मा इतर गौरव की सद्ातस स्थछृति के लिये आपको “' जेन दिवाकर” के 
पंद से पुनःविभूषित करने में श्रत्यन्त हुं का अनुभव करती दै। 
जैनदिकाफर 
अन्त में हमारी यही भावना दै कि श्रापके इसी तरह के अनेक महोध्सत्र सदा देखने को प्राप्त होते रहें । 
और झप-- 
सृषभा श्रजितोत्साहा,,  शान्तिश्न योईमिनन्दना: ।  अन्दप्रभपुखा. नित्य वर्धमानसमृद्ध यः || 
सुमसय: शुभशीतलभावना, विनयकृदसुपूक्यगुणान्विता:। विसलघसंप्रभावनभास्वरा विनतिदर्षितसन्मुनिसुधरता: ॥ 
अनन्तयशसा युक्ताः पुत्रपोत्रादेमिः सह] तीथेंश दृव  भूयासुः खुलिनश्विरजीविन: ॥। 
श्री, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन धर्म-संरक्षिणी महासभा की ओरसे 
बिनीत 
भागचन्द सोनी, रा. ब, एम. एल, ए सभापति महासभा 
(३) 
इन्दौर के स्यारह पंच भौद्योगिक तथा व्यापारी सगाज की तरफ से हीरक जय॑ति पर मैंठ 
श्रीमन्‌ ! 
हमारे आदर णोय नरेश श्री सन्‍्त महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई श्री यशवन्तराव दोलकर बद्दादुर जी. सी. 
आई. है. ने श्री मान्‌ की राज्य, नगर, प्रजा और समाज की उदारतादूर्या सेवा व सद्दायता से प्रसन्‍न होकर श्रीमन्‍्त 
की र८ वीं वर्धंगांद के शुभ झवसर पर झापको “'राज्यरत्न”” को उच्च उपाधि से विभूषित कर जो सम्मान प्रदान 
किया दे, उसे हस अपनी व्यापारी समाज का ही सम्मान और आदर समसझतते हैं और आपका द्वदय से अभिनन्‍्दुन 
करते हुए अपने हृदय के भावों को ब्यक्त करने के द्चिये यह अभिननन्‍दुन-पश्र समर्पित करते हैं। 
मरचेंट प्रिस ऑफ़ मालवा ! 
आपने केवल १६ यर्ब की श्रवस्था से हो ध्यापार-द्षेत्र में प्रविष्ट होकर जिस प्रकार उत्तरोत्तर उस्नति की दै 
ओऔर हम्दौर को व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनाने में जैसा प्रयस्न किया है, वह सबको विद्त ही है। कक्षकर्स में ज्यूट 
मित्त, स्टील का कारखाना, बीमा कम्पनी आदि बड़े-बड़े व्यवसाय खोलना, भारतवर्ष में नहीं वरन्‌ विदेशों में भी 
ब्यापार द्वारा अपने नाम की छाप जमाना और करोड़ों की सम्पत्ति उपाजन करना, इसी प्रकार माता के कह 
नगरों में रह के जीन प्रेस, उश्जेन में भाद्श हीरा मील भौर खास इन्दौर में कपड़ों की बढ़ी-ब्दी मोल आदि 
आपके साहस, उद्योग, घेय॑ तथा दूरदर्शिता के उदाहरण हैं। इनके साथ ही साथ ब्यापारिक कुशलता और अजुभव 
झापका इतना बढ़ा चढ़ा है कि झापने बायदे के सौदों में भारतत्रष में ही नहीं; किन्तु विदेशों में भी अपना भातझ 
जमा रश्ना है। पर, हमें यह देखकर भाअय्य होता दे कि भाप उसकी झस्थिरता को भी श्च्छी तरद्द समझते हैं,जेसा 
कि आपने अप्रवात्न-महासभा के हन्दौर-भधिवेशन में सट्ट के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए अपने भाषण 
में कहा था । 
आपकी ओऔद्योगिक और ब्यापारिक कुश ज्ञताओों को देखकर बदि सुप्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स 


श्ध्र हुकसचन्द अभिननन्‍्दन ग्रस्थ 


आफ ह डिया ? आपको 'श6टाथा। एसं06 [| )(०]ए9? घोषित करे, तो उसे हम उचित ही समझते हैं 
और इसमें अपना गौरव एवं सौभाग्य समझते हैं कि दसारें साया प्रान्त के ब्यापारो समाज को आप सरीखे 
प्रतिभा-सम्पस्न मरर-स्न शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके सम्बन्ध में आचाय सर पी. सी. राय ने आपको सर्वश्रष् 
व्यापारियों में रखना कर जो उद्गार प्रगट किये हैं, उससे आपका गौरव तो बढ़ता ही है, पर हम भी उसे अपना 
सौरव सनमते हैं। 


राज्य-रत्न | 
झाप न केवल अपने ही स्यापार का किन्तु राज्य के अनेक प्रकार के ध्यापार तथा ब्यापारी वर्ग का ध्यान 


रखते हैं और उन्हें सुसंगठित बनाने हथा उनकी कठनाइयों को दूर करने में भी सदा प्रयत्नशीक्ष रद्दते हैं। इसी 
प्रकार राज्य की ओर से जब किसी ब्यापारी समूह को कोई विशेष सुविधा दिलाने की आवश्यकता होती है, तय 
श्राप उसके अगुशा का भार अहणण कर अपने प्रभाव, राजमान्यता ओर चातुय्ये से उसमें सफलता प्राप्त कर हमें 
विस्मयचिमुग्ध कर देते हैं। आपकी हन अमुस्य सहायताओं को हम कमी नहीं भूल सकते । कॉटन मार्केट-कमेरी , 
सोना चाँदी सराफ प्सोशिएशन, तुकोजीराव क्क्वाथ मार्केट, मिल ओनरस एसोसियेशन झादि की स्थापना 
में प्रमुख भाग खेकर इन व्यापरों और उद्योगों को सुसंगठित करने के साथ ही साथ इन्हें सरकार से जो श्रनेक 
प्रकार की सुविधाए' दिल्लाई हैं, वे इन ब्यापारों और संस्थाझों के हृतिहास में सदा आदर की दृष्टि से देखी जायेगी 
और श्रीमान्‌ को सम्धक सहायताओं के लिए हम आपके सदा कृतज्ञ बने रहेंगे । 

राज्यमूषण / 
इतने घनीमानी, प्रतिभाशाज्ञी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी आपकी नम्नता, भापका सौजन्य, आपकी 
सरल्वता पूर्व आपकी मिलनसारिता अद्वितीय है। आपकी दृर्थ एवं विधाद दोनों में सम भावना योगियों के सशश्य है । 
जो ब्यक्ति आपसे एक बार मिल जाता है, वह आपके उक्त गुणों से प्रभावाम्वित होकर सदा के लिए शापका प्रेमी 
बन जाता है । यद्दी कारण दे कि नरेश, वॉहसराय, गब्दनंसं, रईस, देशनेता, पंडित, बाबू, गरीब और अमीर 
आदि सभी श्रेशी के व्यक्ति आपसे मेत्री एवं प्रेम रखते हुए आपको अपना ही समभते हैं और झापको मुक्त कंठ 
से प्रशंसा करते हैं । 


दानवीर ! 
आप न केवत्ध सम्पत्ति उपाजन करना ही जानते हैं, किन्तु उसका सुचारु रूप से डपभोग करने में आप 


अनुकरणीय हैं। जहाँ आपके वैभव को प्रगट करने बाली राजसी ठाठ की अनेक हमारतें हस्दौर मगर को शोभा 
बढ़ा रही हैं, वहीं भापके द्वारा ज्ञाखों रुपयों के दान से स्थापित महाविधाक्षय, प्रिंस यशवंतराव जैन औौषधालय, 
प्रसृतिगृह, जंबरोबाग विश्वांति भवन, श्राविकाश्रम, अनाथाज्षय, बोढिंक़ आदि उपयोगी संस्थाए' आपके उदार 
हृदय पुअं दानवीरता का परिचय देतो हैं। इसो प्रकार क्षेडो दार्डिक्न दास्पिटल, सर हुकमचन्द आई द्वास्पिटल, 
किंग एडवर्ड दास्पिटक, कृपषक फण्ड आदि संस्थाए' आपके छा्ों रुपयों के दान से जनता को सदा के लिए 
कृतझ॒ता की पाश में बांध खेती हैं और घनोमानियों के सम्मुख त्याग और उदारता का अद्वितीय प्व॑ ज्वक्कत 
डदाहरव्थ उपस्थित करती हैं । 


रावराजा ! 

आप न केवछ धन-घास्य से ही परिपूर्य हैं, किन्तु शरीर संगठल, पुत्र-पौत्र आवि सातों सुखों से भी 
आप पूर्ण रूपेश सुखी हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्स होता है। साथ ही आपके पुत्र भी उच्च 
शिक्षा से सुशिक्षित, उदार पृवम्‌ समस्त जनता के प्रिय बन रहे हैं। इस तरह सभी प्रकार की वैभव विभूतियों 
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से जा को विभूषित देखकर श्रीसंत होकर नरेश ने ओ 'रावराजा' की उपाधि प्रदान की है, वह डचित 
दी हे। 
सर सेठ साहब 

यद्यपि आपकी कृपा से अ्रनेक साप्राजिक, घार्मिक ओर ब्यापारिक संस्थाए' संस्थापित हैं और सुचारु 
रूप से चल्ष रही हैं, तो भी हमें इत समय एक सुसंगठित 'चेंबर आफ कामर्स' की आवश्यकता प्रतीत होती है। 
हमें पूर्ण आशा है कि यह भी कभी आपके सहयोग से बहुत शोघ्न पूर्ण होगी और देश की प्रमुख चेंबर आफ 
कामस संस्थाओं के साथ हम भी अपनी संस्था के द्वारा सहथोग देकर अपने ब्यापार उद्योग धन्थों की विशेष 
उन्नति कर सके । 

अन्त में हम फिर झ्रापका हृदय से असिनंदन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सकुद्धस्थ 
चिरायु होकर घन-घान्य, सुख सस्ृद्धि, मान सम्मान आदि से उत्तरोत्तर बृद्धिंगत हों और आपके द्वारा सदेत 
समाज, देश, घम्में, राज्प तथा नगर की प्रगति उत्तरोत्तर उन्नति की श्र परिचाल्षित होती रहे । 

आपके इन्दौर के 
ग्यारद्द पंच ओद्योगिक तथा व्यापारी वर्ग 
(४) 
सौराष्ट की जनता की ओर से 

यहां विराजमान आत्मस्वरूपस्थ सदूगुरु श्री कानजी रुव्रासी, सदुपरदेश द्वारा वीतराग विज्ञानता का 
प्रचार करने में सतत प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात भ्रापकों मालूम) होते ही आप धर्मप्रमी के नाते सहकुटुम्ध 
संतरत्‌ २००१ में पथार कर,सदुगुरुदेव श्रो के भ्रचचन अवण का ज्ञाभ खेकर प्रमुदित होते हुए उत्सादित होकर 
उसी समर श्रारते रूट १२१०१), श्रापको सो० घसंपतनी ने १२५०१), श्रपके स्त्रगंस्थ बन्धु सेठ कस्याणमत्रजी 
साहब को घरमंपतनी ने रू० १००१) तथा साथ पारे हुए माननीय सेठ फतहचन्दजी सेढी ने १०१) प्रदानकर उदा- 
रता दिखाई और धर्म भात्रना में जृद्धि की । 

एक विशाल प्रवचन मंडप १०० )९ ९० फीट का बनाने का निर्णय करके आपको शिलान्यास करने 
को यहां पधारने का झ्ामस्त्रण दिया गया और आपने सहर्ष स्वीकार कर यहां पधारने का कष्ट कर शिक्षान्यास 
विधि की, उस मांगलिक प्रसंग पर भी आपने १३००३) रु० देकर घसं-प्रम भदृदित किया । उसके बाद आप श्री 
सदू-गुरु देव के, यहां के जिज्ञासुओं के भोर यहां से फ़ेज़ते हुए सस्य घम के प्रति सतत सदू भावना रखते हैं। श्रापको 
इन्हों गुणों से झाकर्षित हो “भगवान श्री कुत्द-कुल्द प्रवचन मंडप” के उद्घाटन करने को झमन्त्रण दिया गया 
और उसे सदृष स्वीकार कर, बुद्धावस्था और अस्वस्थ होते हुए भी; बहुत दूर से भाषने व 'श्रीमान्‌ रायबहादुर 
राजकुमार सिंहदजी साहब, झापके समस्त कुटुम्व और मित्र वर्ग ने यहां पधारने का कष्ट हिया. तथा कल्ल आपने 
रु० ७००१), ७००१) आपको धमंपरनों सौ० दा शो, कंचनवाईजी ने, ७००१) श्री राजकुमारसिंहजी ने, ०००१) 
आपके पौत्र राजाबद्दादुरसिंदजी ने, ७००३) आपकी पुत्रवधू लौ० प्र सकुमारीदेतीजी ने प्रदान कर उदारता 
विखाई । इससे दम सब आपका हृदय से उपकार सानते हैं। 

आपने अपनी भात्रा को ( सोनगढ़ यात्रा ) नाम देकर सफल किया है झौर सोनगढ़ ( सुवर्णुपुर ) को 
तीथं स्थान के समान प्रसिद्ध कर दिया है । 

भ्राप सच्चे देव-गुरु-शास्त्र के म्रति निरन्तर हार्दिक भक्ति दर्शा रहे हें भोर साथ दी आदारदान, शास्त्र- 
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दान, अन्मदान, औषधिदान में ल्ास्त्रों रुपया दे' संस्थाओं की स्थापनाकर पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रसिद्ध है । 
विशेष क्‍या कहा जाय, आप इस समय पचचहसर ज्ञास्म रुपये से अधिकका राजाशाहोी छददूदान करके जैनधर्म की 
कीर्ति ही ध्वजा फहरा रहे हैं । 

अन्त में आप सदश उदारचिस सद्धमंप्रमी श्रोमान्‌ की, श्री राजकुमारसिंहदणी झौर आपके समस्त 
कुस्थ की संदस विधयक अभिरुचि सथा धर्मे प्रभाव के कार्यों के करे की अभिज्ञाबार्य दिन प्रतिदिन क्ूद्धिंगत 
होती हैं, इसी हार्दिक शुभ कामना से फूल पांखडी रूप अभिननन्‍दन पत्र आपके कर कप्ल्नों में अपंण करते हैं । 

हम दें आपके युणानुरागी 

सोनगढ़ स्वण पुरी दोशीरामजी माणकचन्द तथा अन्य लोग 


(१) 
नागपुर के रुई व्यापारियों की ओर से 

मान्यवर, 

आप प्रथम बार हमारे नगर में पघारे हैं, यह हम अपना सौभाग्य सममते हैं। श्राप भारत के प्रमुख्य ही 
नहीं, चोटी के व्यवसाइयों में से हैं । अत: हमारे यहां आगमन से हमें परम अझ्रानन्द दो रहा है । 

भारतीय ब्यवसाय में आपका क्या स्थान रहा है, यह इस देश में ही नहीं; बाहर भी विख्यात है। आप 
जिस वक्‍त क्रियात्मक रूप में काटन व्यवसाय में थे, '“ काटन किंग” इस नाम से विख्यात थे । किंवदंति प्रसिद्ध दे 
कि उस वक्‍त “ दाज का भाव तो यह है, कल्क का भाव सेठ हुकमचन्द जाने ” ऐसा लिसा जाता था। किसो 
ब्यापारी के गौरव शिखर की हससे बद्ी क्या महिमा हो सकती है । 

आाप व्यवसाय में ही नहीं, उद्योग कत्र में भी अयुआ हैं। जिस वक्‍त कलकक्त में सारे उद्योग प्रामः 
अंग्र ओं के हाथ में थे, उस वक्‍त आप भारतीय व्यापारियों में से प्रमुख रूप से उद्योग झश् में उतरे । हन्दं.र राज्य 
के आप सबसे बढ़े उद्योगपति हैं। यह भी आपका महान्‌ गौरव है । 

खबसे प्रचणड ब्यवसाय रहते हुये भो आपने यह प्रतिज्ञा भो की कि रुई का सट्टा कभी नहीं करेंगे | 
आपका यद्द उज्ज्वल उदाहरण सट्ट वाल्लों के लिये अनुकरणोय है । 

आपने जिस प्रकार अटूट घन सम्पत्ति अर्जित की, उसो प्रकार मुक्त हस्त से दान भी दिया। जेमधर्स 
एुवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को लाखों का अगशित दान उदारता का सादात प्रतीक है । 

आपमें अनेक गुश व ब्रिशेपताए' है जिनसे सभी भारतीय स्यापारी परिदित हैं। हस छोटी सी जगह मे 
डन सबका वर्शन संभव नहों है । 

झापके प्रति अपने आंतरिक आदर के साथ हम पन्न पृष्पांजल्नि आपकी सेव्रा में अर्पित करते हैं। 

हम हैं आपके विमश्र 
नागपुर के रुईं व्यापारी 


(६९) 
सीकर की जनता की ओर से 
महानुभांव, 
आज आरमान्‌ जाला परसादीक्षाल्यजी पाटनो द्वारा खुसम्पादित हस दिगम्वथर जेन पंच कह्याणक प्रतिष्ठा 
मद्दोत्सव मे समुपस्थित आपको पाकर हम समस्त सीकरनिवासियों को परम हर्ष हुआ क्ैअ हम आपके 
गुरपुजों की एक लम्बे समय से प्र्शसा सुनते ये और चाहते थे कि आपका कुछ सम्पक प्राप्त करें । 
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झनेकों उपाधिविभूषित आपको जैनसमाज, हन्दौर राज्य तथा बढ़ो सरकार ने सी अनेकानेक उच्चसस 
नस से विभूषित कर अपनी गुणक्षता और कुतज्षता का परिचय दिया है, जिसका प्रस्येक मानव के अ्भि- 
मान है। । 
इस समय भ्रापकी अवस्था बृदूृत्व की ओर समुपस्थित है ओर इसी ने हमें आपका अ्रभिमन्‍्दन करने 
के लिये भी विवश किया है । 
आपकी योग्यता और श्रतिसा इस वृद्ध वय में भी हतनो है कि आप अपने तत्संपलन व्यक्तित्व 
से गद्दम से गहन कार्यों को सुलझा देने की शक्ति रखते हैं । जहाँ तक हम समझते हैं, आपके इन गुरों से ही 
आपकी असाधारण लोकप्रियता है । 
महाचुभात, 
यद्यपि आपने जेन समाज में जन्म पाया है ओर आप जेन कुल को ही अलंकृत करते हैं; परन्तु आप 
अपने सुन्दर गुणों से सभी समाजों के आदरणीय और श्र मास्पद पुरुषोत्तम हैं। आपने जैन संस्थाओं में तो शिक्षा, 
स्वाध्याय, धर्म आदि के प्रसार के लिये लाखों रुपयों का दान दिया है। परन्तु हिन्दू विश्वविद्यालम झादि महान 
संस्थाओं में भी श्रपनी मद्ान्‌ सम्पत्ति का उपयोग कर सभी में श्रपनी असाधारण लोकप्रियता का परिचय 
दिया है। ः ' 
हम आपने में जो उरसाह और लगन देखी, उससे विदित होता है कि आप परोपकार और सामालिक 
घार्मिक कार्यों में एक युवा से भो बढ़कर सहयोग देने वाले व्यक्ति हैं । 
आपको निरमिमानता व सरलता आदि गुणों का प्रभाव सम्पर्क में रहने से पड़े बिना लहीं रहता । 
वास्तव में हम सभी क्लोग परम्परा से विश्वत आपके गुणों से पर्याप्त प्रभावित हुए हें 
हमारी भगवान्‌ से प्रार्थना हैं कि आप निरोग स्वस्थ रहते हुये शतायु हों और प्रत्येक दिशा में किक 
समुन्नति करते हुए देश के गौरव को भर भी अधिक बढ़ावें। 
१६ मार्च १४४८ ईस्वी, हम हैं आपके 
समस्त सीकर निवासी 


। ४१ 
सा जनिक भाषण 


सेट साहब के विचारों का वास्तविक परिचय आपके सार्वजनिक भाषणों से मिलता है। आपके 
सावजनिक भाषण भी हतने अधिक हैं कि उनका संग्रह भी एक सुस्दर प्रन्थ का रूप धारण कर सकता है । सेठ 
साहब की सावैजनिक +शृसियों का छेत्र कितना ब्यपप्क और विस्तृत था,--यह यहां दिये जाने वाले भाषयों से 
भी प्रगट है । यहां केवल नखूने के रूप में धुने हुये कुछ थोड़े से ही भाषण दिये जा सके हैं । 

६१) 
स्वदेशी धर्म ह 

जमवरी १६३३ में इस्दौर में विशाक्ष स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजने किया गया था। आंचाय अफुंक्ल- 
चग्द्‌ राय ने उसका डद्घाटन किया था । तब सेठ साहव ने स्वागताध्यक्ष के नाते जो महत्वपूर्ण भाषण बिया था, 
यह थद है :-- 


१६६ हुकसचन्द अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


हमारे इस नगर के क्षिप्‌ मैं इसे बढ़े आतनद और अभिमात की बात समझता हूँ कि स्वदेशी और 
स्वदेशी अदर्शिनी को जो एक जबरव॒स्त लहर इस देश में आई है, उसके कुछ दिस्से के भागीदार दम इस्दौरबासी 
भी हो रहे हैं। इन्दौर मध्यमारत का तथा आसपाल के देशी राष़्यों का केन्द्र है। विद्या और स्यायार के लिए भी 
यहां अनेक अनुकूछताय भ्रोर साथन हैं। यहां के लोग शिक्षित और कुछ आगे बढ़े हुए होते के कारण लोग 
स्वदेशी के महत्व को समऊझते हैं झर अपने दहन भात्रों को वाणी और झ्याचार में लाने की कुछ कोशिश भी करते 
है। इसजिये भारतवर्ष के स्वदेशी ब्यापार के यहाँ भी आकर्षित होने की बहुत भारी संभावना है। इम्दौर राज्य 
में और मध्यभारत में कच्चे समाज का बहुत यहा खजाना है ओर हमारे आगे बहुत उज्ज्वज्ञ भविष्य भुसकुर। रहा 
है। सुके आशा है कि यहां के नरेश, अधिकारी लोग, घधमिक और जनता के अगुआ इस बात की ओर जरूर 
ध्यान देंगे कि करसे माजरूपी इस भ्रर्यूट साथनसम्पति का किस तरह अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाय | 

केवल भारतवर्ष ही नहीं, सारे संसार के छोग आज़ इस स्वदेशी की घुन में लगे हुए हैं। पर, डनको 
स्वदेशी! को कत्पना में और हमारे स्ववेशी धर्म में ब्रढा अन्तर है । वहां भी अनाज और अनेक प्रकार का कच्चा 
मात्त खूब पैदा होता है। इतना पेदा होता कि जिसकी उन्हें जरूरत नहीं | हस करे माज्ञ की अनेक तरह की 
चीजें थे अपने कारखानों में बनाते हैं भौर फिर उन तेयार चीजों को और ब्रपनी जरूरतें पूरी करने पर बचे हुए 
कच्से मसाज को बेचने के लिये नग्रे-नये बाजार द्वढते हैं। हस पर उनमें चढा-ऊपरी दोती दे और कई बार कबाई 
तक को नौयस आए पहुँचती हे । पर कारखानों के हस युग में जहाँ बहुत से आदुमियों का काम श्रकेज्ञी एक मशीन 
कर लेती दै भौर जहां सारी दुनिया पेंसे के पीछे पड़ी हुई है, माल को खूब पेदावार होने पर भी बहुत से लोगों 
को पेटभर खाना और तन पर कपढ़ा भी नहीं मिलता । ये चीज खरीदने के लिए उनके पास पेसा नहीं रहता। 
इस कारण पश्चिम के बहुत देशों में दिन व दिन बेकारी बढ़ती जा रही है। जाखों कोग भूखों मर रहे हैं,जिनके पेट 
भरने की समस्या वहां के अधिकारियों को उल्लकाये हुए है| संसार की आर्थिक अवस्था डांवाडोल हो रही है। 
जिसके कारण समय सत्षय पर सिक्के को कीमत भी थदुख्ती रहती है | जिसके असर से व्यापार को गहरी द्वाति 
पहुँचती दै। श्राज पश्चिस के अयंशास्त्रो ओर राजनितिश इन जटिल समस्याश्रों के सुलब्काने में लगे हुए दें । 

हालत तो दसारे देश के ब्यापार की भो ऐसी हो है। बाहर को परिस्थिति का कुड्ध भ्रसर तो है हो, परन्तु हमार 

घर की समस्या उसे अधिक जटिल बना रहो है। ब्यापार और खेती की हालत गिर रही है। फी लदी कर!ब सत्तर 
आदभी खेती में लगे हुए हैं । हसले उस पर बहुत बोका पढ़ रहा है | फिर हमारे खेतो करने के ढंग और ओऔजार 
इसने पुराने हैं कि किसान को अपनी और अपने परिवार वालों की मजदूरी का मुझ्रावजा तक नहीं सिद्ध सकता। 
ब्रेचारा यद नहीं जानता कि सालभर दो बार भरपेट खाना और तन पर पूरा कपदा पहनना कैसा होता है। ऐसा 
जीवन बिताने के दिये मी उसे कं करना पढ़ता है। भज्ञान और दुबले किसान को खेती पूंजी और शास्त्रीय 
ज्ञान के अभाव में केसे फूले फल्ेगी ? ऐसी हात्वत में बहुत से लोग रोजी के लिए शहरों में बसते जा रहे हैं भौर 
गांव उजद़ रहे हैं । 

पहले जमाने में प्राय: हरएक गांव अपनी सासूली जरूरत की चीज खुद ही पेदा, कर खेता था । उनको 
जरूरतें भी बहुत थोड़ी थीं। इससे गांवों का पैसा बाहर नहीं जाता था। झश्व ठो गांबों में सारी चीज बाहर से 
आती हैं ! खेती की उपज सीधी राज के घर सें जाती है। इसलिए अनाज, क्गान, कह और दूसरी चीज खरीदने 
में किसान का घर शुद्ध जाता है। पक पेसा नहीं बल पाता। 

मध्यवग के लोगों की हाद्वत भी अच्छी नहीं । पटवारा, बकात्वत, मास्टरो भौर डाक्टरी के सिवा कोई 
घस्घा उनके सिए खुला नहीं दे | इन धन्तों में भी “सांग से ज्यादद मात्त” वाक्की कहावत चरितार्थ “हो रही दे । 


साव॑जनिक भाषण श्ध्७ 


बेकारी बेहद बढ़ रही है। सर विश्वेश्वरेया का अन्दाज है कि भारतवर्ष में चार करोइ लोग बेकार हैं। पता नहीं 
इसमें उन्होंने डन बेरागी और भोख मांगने वाले द्लोगों को भी शरीक किया है या नहीं, जिनके अम्दर काम 
करने की ताकत होने पर भी जो काम सहों करते । 

एक श्रोर देश में कच्चे माल का अखूट खजाना है और दूसरी ओर देखिए हृथ हृदयत्रावक बेकारी को, 
जो देश में फेन्नी हुई है। फिर लो बाजारों में दुकानों पर विदेशी साल्न बेहद भरा पढ़ा है और घढ़ाधद़ बिक रहा है, 
जिसको वजह ले करोड़ों रुपये दूसरे देशों में जा रहे दैं। साठ करोड़ रुपये केवल कपड़े के पीछे हम विदेशों में 
भेज देते हैं। दस बाहर करोद् रुपये को विदेशों चोनो दम मंगाते हैं। इनके भ्रल्मावरा मशीनें, मोटरें, रंग, खिलौने, 
दवाये, र।सायनिक चौथे और अल्य खाने के पदार्थों के पीछे करोढ़ों रुपये का घन हम हर सात बादर मेज देते हैं, 
' जिसकी वजह से व्यापार के लिये प्‌'जी की हमेशा बढ़ी ठंगी रहती है। यहां के लोगों को काम न मिलने के कारण 
बेकारी तो रद्दती दी है, जिसकी श्रजह से संसार के और देशों को अपेद्ा यहां के लोगों की रहन-सहन बहुत नोची 
है। ऐसो द्वालत में भारतवर्ष का यह दारिद्रय और बेकारी हटाने का एकमात्र उपाय स्वदेशी हो है। यद्द भ्रार्थिक 
सवाज्ञ है और बिना स्वदेशी का जोर-शोर से प्रच्चार किग्रे को दत्त नहीं हो सकता। इसमें शाजनोति को कोई 
बात नहीं । राजनेतिक आन्दोक्षन से उसका सम्बन्ध छगाने के कारण सखामोख्याह् उपे राजनेतिक स्वरूप मिल 
जाता है। आज देश के सामने जीवन मरण को जंगी और जटिल समस्या खड़ी है । उसी का यह प्रत्यक्ष आर्थिक 
स्व्ररूप है। यह प्रदर्शिनी भ्ाज खुल रही दै। उसे आप सब खूब ध्यान के साथ देखिये इसके देखने से आपके 
रुयाक्ष में आयेगा कि शास्त्रीय ज्ञान श्रौर नग्रे-नये साधनों की सद्दायत। से पद्दिले कच्चे मात्न को पैदायश में तरक्की 
दोना चाहिये। ऊंचे दरजे की कपास, बढ़िया गन्ना, आाक्षा दरजे की तम्वाखू , खूब बढ़े-बढ़े आलू, मनमाना 
तेल्न देनेवाली मू'गफल्ली पेदा करना जरूरी है। फिर इस कच्चे माल को अखूट संपत्ति का उपयोग करके तरह-तरह 
को चीजे बनाने में हमें तरक्की करनी चाहिये। दिव्दुस्थान के क्ोग जग उठ हैं। मगर अभो वैज्ञानिक साधनों का 
अरुछी तरह प्रचार यहां महीं हो पाया है। जितने बढ़े पेमाने पर प्‌'जी और शास्त्रीय ज्ञान का सहयोग द्वोवा 
हमारे देश के लिये जरूरी है, उसकी अभी बहुत कमी है । विदेशी बेंक और हन्शुरेन्स कम्पनियां हमारे देश की 
गादों कमाई को स्त्री चर कर श्रपने व्यापार को पुष्ट कर रद्दी हैं। इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये । में आशा 
करता हूँ कि इन बातों का शास्त्रीय ज्ञान बढ़ाने वाली योजनाए' अब से ज्यादा बढ़े पेमाने पर काम में लाई जायंगी। 
दिन ब दिन ज्यादा इन्टुरेन्स कम्पनियां खुल्लगी और ये देशी पू'जी द्वारा देशके उद्योगधन्धों में नई जान 
डाल्ंगी । पू'जी बाले भपने देश भाइयों के शास्त्रीय ज्ञान से पूरा क्ाभ उठाबेंगे, उनकी कद्ग करेंगे, उन्हें भागे 
बढ़ायेंगे,प्‌'जो और शास्त्रीय ज्ञान का सहयोग दिन व दिन बढता जापगा । यहां की कृषि सम्पति और वन सम्पत्ति 
का हम अपने ही देशमें उपयोग करने क्षगंगे और फिर चंद ही बरसों में हमारा यद्द प्यारा देश केवल्न स्वायद्धम्बी 
ही नहीं, बरन सुसम्पन्न भी बन जायगा। 

खादी के बारे में में क्या कहूँ ? उसका रहस्य तो ध्याचायं राय साहब को मूर्ति को देख लेने भर से ही 
आप जान सकते हैं। मैं तो एक मोटी सी बात जानता हूँ ओर उते खास तौर पर झापसे कह देना चाहता हूँ । 
मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि खादी इस देश का प्राण है। गांवों के लोगों के लिये भ्रपने खाली समय का 
डपयोग करके दो पैसे दूसरे देशों को जाने देने से रोकने और अपनी भधूरी नाकाफी कमाई में सद॒त पहुँचाने 
पाक्ा ऐसा कोई दूसरा खाबन नहों । बदही पक ऐसा उपाय है, जो दिन व दिन उज़ब़ने बाले गांवों की रक्षा कर 
सकता है और करोद़ों भुखों मरने वाले उनके निवासियों को बच्चा सकता दे | मालूम होता है कि हसोलिये देश के 
बढ़े-बढ़े नेताओं ने इसे अपने कार्य में ऐसा प्रधान स्थान दे रखा है । इसोकिये खादी का ज्यादा से ल्यावा प्रचार 
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होता प्रत्यंत शावश्यक समझता हूँ। 

इससे स्व्रदेशी मिल के कपड़े को दूर करना और मिल्नों को हानि पहुंचाना ऐसा मतलब नहीं है। हिंदुस्थान 
की कपड़े की मांग देश में पूरो होती नहीं । साठ करोड़ का कपड़ा बाहर से आता है और विकता है। हमारे देश 
की रुई का बना हुआ सूत और उसका कपड़ा हमारे मिलषों में बनता है । यह शुद्ध स्वदेशी है। इसे झास लोगों ने 
जापरमा चाहिये और मीक के उद्योग को बढाना चाहिये । 

सिफे एक बात और कहके में अपने भाषण को समाप्त करू ग। । प्रदर्शिनी करना जनता में एक तरह का 
स्टोम भरना है। प्रदर्शिनी देखने से क्ोगों के दिखों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रेम और अभिमान पेदा होता है। 
अपने ही देश को बनी हुईं चोज खरीदने की प्र रखा थोड़ी हो देर के लिये ही क्‍यों न हो; लेकिन, पैदा अवश्य 
होती है । स्वदेशी वस्तुएं पेंदा करने के विचार भी दिसाग सें चक्कर खाने लगते हैं । पर, ये विधार भी थोड़ी 
ही देर तक कायम रहेंगे । हनको स्थिर करने के लिये ब्यव॒स्घित प्रचार और आन्दोलनरूपी खुराक की सबसे बढ़ी 
जरुरत है। मध्यभारत स्वदेशी संघ इसी काये के लिये स्थापित हुआ है भ्ौर मुके विश्वास दे कि वह बहुत जरुदी 
इन्दौर की सरहद सध्यभारत के दूसरे पढ़ोसी राज्यों में भी अपना जीवनदाणी कार्य फेल्ावेगा | हसको हन्दौर में 
स्थोयीरूप देने के लिये यहां पर स्वदेशी चीजों का स्यूजियन ( संग्रहालय ) और स्वदेशी चीज मंगाने के लिये 
स्वदेशी पुजन्सी जेसी संस्था भी इसी लिलसिले में निर्माण होमी चाहिए ओर वह जरूरी होगी ही, ऐसी मुझे 
भाशा है । 

अंत में मुझे हमारे कार्यकर्ता मित्रों के संतोष के लिये यह घोषित कर देना जरूरी मालूम होता है कि अब 
मैं आगे अपने घर में जहां वक बन सकेगा, वह्दां तक देशी द्वी चीजे काम में लाउंगा। इस बात का में दमेशा 
पूरा ध्यान रखूगा । 

इंश्वर से हमारी प्रार्थना है कि यह प्रदर्शिनी सफल हो और दमारी इस मातुभूमि में स्वदेशी धर्म की 
विजय हो । 

(२) 
महासभा के स॑च पर से 
सन्‌ 7६२६ में अखिल भारतीय दिगम्बर जेन महासभा के देबगढ़ अधिवेशन के सभापति पद से 
सेठ साहब ने निम्न लिखित महतपुर् भाषण दिया था :--- 

धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसमें जीवनमात्र के उद्धार करने की शक्ति निद्वित है । भ्रसल में धर्म का 'थर्मः 
नाम इसी कारण पढ़ा है कि वह समस्त संसारो जीवों को दुःख समुद्र से निकाल कर उन्हें उत्तम सुख्र में घरता है। 
लेकिन, संसार को परिस्थिति आज बढ़ी विकट हों गई है। “धर्म? से जोगों को उपेज्ञा होती जा रही है । धर्म 
विरोधी साहित्य का भी निर्माण और प्रचार आज साहित्य-संसार में बढ़ी तेजी से हो रहा है। जीव और ईश्यर के 
झस्तित्थ सक को मेटने के लिए साहिस्य की सृष्टि हो रही है । घर्माचरदा की ओर लोगों की रुचि मम्द पढसी जा 
रही है । पाप प्रद्ृतियां प्रबल रूप धारण करती जा रही हैं और वे यहां तक यद रही हैं कि उनका करमा-कराना 
आज एक साधारण बात गिनी जाने क्षगी है । 

कुछ समय पू्ज जहां पर ज्ोग घर्मायतनों और धर्म-सूल्कक संस्थाओं के निर्माण में ही अपनी संपत्ति और 
सन वचन काया की शक्ति का सदुपयोग किया करते थे, आज वहाँ अधर्मायतमों और घर्स-विरोधिभी संध्थाझों के 
निर्माण करने कराने में अपनी विभूति और वियोग का दुरुपयोग करते मजर आ रहे हैं। इन बुड़ी हुईं पाप- 
प्रवृत्तियों के प्रभाव से भविष्य अन्यकारम्म प्रतीत द्वो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्बमा दुष्यमा काल 
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की प्रद्ृत्तियाँ भ्रभी हाल में ही होना आाइती हैं। शास्त्र -आज् के अदुसार तथा अपने अनुभवों के भाधार 
पर ब्रह निरसंकोच कहा जा सकता है कि पाप-अबृत्तियों का परिणाम कभी भी सुन्दर नहीं निकत्त सकता। डभय 
खोक हागिकारक हस विपरीत प्रवृत्ति का कारण यदि आप सोच गे, तो आपको प्रतीत हो जायगा कि हसके कारण 
हो हैं। पक तो धार्मिक ज्ञानशूस्य कोरा शिक्षण और दूसरा धार्मिक संस्थाओं का शैथिस्य । समाज को चाहिये कि 
.अपली ख्ंतान को घामिक शिक्षा से शिक्षित करें और घर्मश्चारक संस्थाओं के द्वारा धर्म का बढ़ी तेजी से प्रचार 
करे । सभी अधर्म का प्रधाह रुक सकेगा | 

धर्म शब्द को रूड़िवाद मानने वाले और धर्म पर विश्वास न करने वाले बन्धु वास्तव में यह नहीं जान 
पाये हैं कि वे जिन जिन सामाजिक या राष्ट्रीय उन्‍नतियों को आकांक्षा रखते हैं, उन सबके उपाय 'घर्सः शब्द की 
व्याख्या में निहित हैं। में उन्हें दृड़तापूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि धार्मिक तत्वों की रचना हतनी 
विशाक्ष पेमाने पर की गई दे कि उसके अनुसार सनुष्य वर्ग यदि प्रृसि करता चक्ता जाय, तो उसे किसी भी काल 
में किसी भो अभाव का अनुभव न होगा। क्या खसांघारिक और क्या पारसार्थिक सारी सुख्ब-संपत्तियों के साधन 
धर्म प्रक्रिया में मौजूद दें । 

जीवमान्न जो सुख चाहता है, वह उसे केवल धर्माचरण करके ही प्राप्द कर सकता हैं। जिस प्रकार 
पांच पाप श्रपय और अवद्य-कारक होते के अतिरिक्त दु:ख रूप भो हैं, उसी प्रकार धर्मांचरण निःश्रेयसासम्युदय 
का कारश और निर्दोष होता हुश्रा सुखस्वरूप भी है। इसलिए प्राणीमान्न को धर्माचरण करने में कभी भी पीछे 
न रहना चाहिये । 

इस बढ़े हुए पापवेश के प्रभाव को रोकने और समाज की धर्माचरण में प्रद्तत्ि कायम रखने के लिये ही 
हस “भारतवर्षोय दिगम्वर जैन ( धर्म संरक्षिणी ) महासभा ? की स्थापना आज से ४२ वर्ष पूर्व समाज के 
अनुभवी हितचिस्तकों ने को थी। हसी बात को उद्योत करने के लिये हम संस्था के नाम में घ-संरक्षिणी? 
शब्द का विशेषण क्गा हुआ है। इस महान उद्दं श्य को सामने रखने के कारण तथा महान्‌ पुरुषों द्वारा संसेवित 
होने के कारण 'महाब॒तों' के ला की भाँति इस संस्था के नाम में (महा? शब्द का विशेरण भी लगा हुझा है । 

यदि हम यह जानो और मानते हैं कि धरम! “सुखस्यर देतु .” है, तो महासभा को हमसें विशेष कक्तब्य- 
शील करना चाहिए । अ्रन्य पर्मायतनों की भांति यह भी पुक सक्रिय धर्मायतन है। इसको सजग रखना जेनघर्म 
का जयघोष है भोर इसको शक्तिशालो बनाता जन समाज्ञ को घर्मामिसुख करना है । वत्तत्रान में महासभा के 
विभागीय कार्यों को चद्धाने के लिए द्ृम्प की अहुत कमो है भोर कायकर्ताओं की भी कभो हैं। अगर यही 
हालत रहेगी, तो सद्धासभा से जो ल्लाभ समा को पहुँचता था, उस से समाज वंचित रद्देगी । इसक्िए 
समाज को इस क्री की पूर्लि का विचार करना चालिए | 

महासभा के मुख्य विभाग मद्दाधिल्लय, जेन गजट, उपदेशक विभाग हैं। हनका खाल त्रिचार किया 
जाना भ्रावश्यक है। 
गहाविधालय 

करीय १६ वर्ष से ब्यावर में चल्ल रहा थां, वहाँ की समाज के प्रस्मुख श्रीमान्‌ रायबहादुर सेठ संपात्नालजी, 
रामस्वरूपजी तथा ड्यावर दिगिम्बर जैन पंचायत ने अब तक बराबर उसका संरक्षण किया | भी रा० सा« 
45 सोतीक्षाबजी तोताज्ञालजी साहब ने कार्य संभाला; परन्तु कई विशेष परिस्थितियों के कारण उन्होंने जेसाख 
से उसका कार्य-भार स्वीकार नहीं किया दै। प्रत: तभी से कार्य बन्द सरीखा ही है। आप महालुभावों को उसके 
स्थान का और कार्य चलाने के लिए हृब्य का प्रथन्ध करना चाहिए । 
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जैन गजट 

इसके बाबत भी विचार करना आवश्यक है। इसको ग्राहक संख्या अधिक केसे होव और यह पत्र अपनी 
नोति पर दृढ़ रहता हुआ समाजप्रिय एवं विशेषोपयोगी केसे बन सकता है, इसका विचार करें । यदि इसको 
आहक संख्या बढ़ जावे, तो हसमें घाटा भद्दों रह सकता है और स्थाई चतद्बता रह सकता है । 
उपदेशक विभाग 

इस विभाग द्वारा अअछे अच्छे विद्वानों, उपदेशकों का भारत के प्रस्येक प्रांत में गांवनगांव में अमण करा 
कर धर्म का प्रचार करने की जरूरत है। इस विभाग को आर्थिक सहायता मिले, सं! इसकी पूति होती रहे । 
प्रबंध विभाय 

इसके काये संचालक मुख्य प्रधान मंत्री होते हैं। इसलिये आप महालुभाव इस समय एक अस्छे अधान 
मंत्री का खुनाव करें| 

बतेमान परिस्थिति को देखते हुए यद्द बात मुझे अवश्य कददनी पढ़सी है कि महासभा के नाम के अनु- 
सार उसकी व्यापकता अभी नहीं है । उसके “महा” शब्द की लार्थकता तभी हो सकती है, जब कि स्थानीय, 
प्रान्चीय और जातीय सम्पूर्ण सभाओं का संबंध महासभा से रहे । अब तक जिन सभाओं का संबंध भद्ासभा से 
नहीं है, उन्हें उससे संबंध करना चाहिए और अ्रमी तक जो प्रांत प्रांतीय सभाभ्रों से खाली हैं, उन्हें उनकी 
पूर्ति करनी चाहिपु। जिस प्राल्त में महासला का यह ४२-४३ वां अधिवेशन हो रहा है, उस प्रांत की प्रांतिक 
सभा स्थगित पढ़ी हुईं है । उस सभा के कार्य को चालू करने का उक प्रांत के प्रतिनिधियों को प्रयरन करना 
आाहिए। 

दो बातें विशेष रूप से आपसे कदना चाहता हूँ । यह बात निर्विवाद है कि ग्रहदेवियों का सदृब्ययहार 
ही ग्रृददस्थ जीवन को समुज्बज और समुन्नत बना सका है । जिन घरों में सुशीक्ष पुत्र विवेक रखने वाली स्त्रियां 
हैं, उन्हीं में पात्र दान, उत्तम आचार तव्रिचार, सर्यादित शुद्ध सोजन, मितब्थयरिता , कुज्ञ सर्मादा आदि बातें पायी 
जाती दै। जहाँ स्त्रियों में विवेक नहीं है, वहाँ उपयु क्त सभो बातों में हीनता पाई जाती है । इसलिए स्त्रियों 
को सुशिक्षित बनाने को बढ़ी जरूरत है | सुशिक्षित माताग्र सन्‍्तान को सुशिक्षित एवं होनद्ार आदर्श बना 
सकती हैं। मुझे भरोसा है कि स्त्री यदि खमाज मे फेल्ली हुई कुरीतियों को तूर करने का पूरा प्रयत्न करे, तो 
उनका नाम शेष भो न रहे । मिथ्यारत्र सेवन, वालविवाह, कन्या विक्रय ये बातें भी ऐसो हैं, जिनका संबंध स्थ्रियों 
से अधिक है। यदि वे हन भयानक कुरीतियों को न होने देने का इढ़ संकल्प कर खें, तो समाज से ये कुरीतियां 
जव्दी दूर हो सकती हैं । 

यह बढ़ी खुशी की बात है कि भ्राज जैन समाज में स्त्री शिक्षा को तरफ लोगों की दृष्टि पहुंची हुई है । 
बढ़े बढ़े स्थानों में स्त्री शिक्षाक्द और श्राविकाश्रम कार्य कर रहे हैं । महिला परिषद्‌ द महिला मयड़खों ने स्थापित 
होकर स्त्रियों में शिक्षा की जाशृति पैंदा कर दो है। हमें आशा है कि इन संस्थाओं का संबन्ध भी महासभा से 
होकर और भी हनका कार्य समुस्नत हो सकेगा । 

मैं अपने नवयुवकों को उन के दविंत की एक बात और समककाकंगा । मुझे उन से शिकायत है कि झाजकल् 
पाश्चात्य शिक्षा में रंगे हुए युवक भपने सच्चे धर्म की अदा और धार्मिक मर्यादा को दोल्ा कर रहे दें | अेन जनता, 
जिसे झ्राज मैं हस बृदत अधिवेशन में देख रहा हूँ, भारत की अप्रवात्ष, खबढेलवाब आदि अनेक जातियों का 
समुदाय है । इन सव जातियों का पारस्परिक ब्यवहार जुदा जुदा है । इस प्रकार व्यवहार मेद दिने पर भी सबका 
पक प्लेटफाम पर एकत्रित होना किसी असाधारण विशेषता का सूचक है । हन सब जातियों में यह भ्रसा 
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धारण विशेषता कया है ? यह है जेन धमे, जो सब्र जातियों में व्यापक है और जिसने सब ज्ञातियों को एक सूत्र 
में बांच रक्‍्ला है | उसी जैन घर्म की श्रद्धा अर चरित्र को ढील्ला करके आप अपने समाज के बंघन को डीज़्ा कर 
रहे हैं। को हमारे जेनियों के मोटे विन्‍्ह हैं, जैसे देव दर्शन, रात्रि भोजन स्थाग, छुना जल पान;--ह हैं पाश्यात्य 
शिक्षा से प्रभावित होकर कुछ क्ोग फिजूल समझते खगे हैं। एक ओर हम पाश्चात्य शिक्षा के अवशुण दिखाते 
हैं, दूसरी ओर उसके प्रवाद्र में बह रहे हैं । यह एक दुःश्य की बात है। में अपने नवयुवकों को अनुभव से सलाद 
देंता हूँ कि वे आाय॑-प्रद्षीत जेन-धर्म पर श्रद्धान दृढ़ रखे । निध्य प्रति जेन मब्दिर जायें, खान-पान;--शुद्ध रखें, 
संयमी बरतें, अपने ध्यापार व ब्यव्रह्ार में सचाई रखें। हन बातों में बढ़ा रहस्य है ओर जेनियों का गौरव है। 
इनको फिजूक्ष न सममे' । इस छोटे से भावण में इस संबंध में विशेष वतलाने के लिए मुझे अवसर नहीं दै । 

सज्जनों ! बहुत सा व्रब्य अनावश्यक और अलुपयुक्त जस्श्रों भ्रादि आ्डबरों में स्वाहा कर दिया जाता दे । 
आजकल समय को गति, वस्तुझ्शों को मंदगाई, शिक्षादि कार्यों की आवश्यकता हमें ऐसे फिजूल के धन ब्यय से 
सहसा रोकती है। हम लोग व्यापारोन्तति से बणिक कहलाते हैं। परन्तु फिजूलखतियों के देखने से कददना 
पहला दै कि वास्तव में हम बशणिक पद्धति से बिलकुल दूर दैं। ऐसे जल संग्रद्द से कया क्लाभ होगा, जो अनावश्यक 
द्वार से प्रवाहित हो रहा हो । वप्ापार की उधलपुयत्ञ में जब 'घनजृद्धि का मार्ग रुकता जा रहा है, ऐसे समयमें 
मितब्ययी पुरुष ही श्रपनो रक्षा कर सकता है। फिजूलखर्यी और धनोपाजन के मार्ग को देखकर मुझे यद्द भी कद्दते 
हुए संकोच नहीं होता कि ऐसे ध्यर्थ ब्ययों के बढ़ जाने से आज द्ृष्योपाजन का मार्ग अनीतिपरायण हो गया है। 
समय की पग्रावश्यकता और देश की दशा हमें पाठ पढ़ाती हैं कि अब हम यहुत दिनों से उपयोग में भाई हुई 
चटकप्तटक को छोड़कर सादी जिंदगी बितातें। छुलकपट-रहित और आडम्बर-शूल्य सादे जीवन का महत्व बहुत 
बढ़ा है। अब फैशन के रोग से हमें जितना जरूदी दो सके, मुक्त हो जाना चाहिए । 

में आप ज्ञोगों का अधिक समय न लेकर अस्तमें पुनः हुसना कद्दकर अपना स्थान ग्रहण करूगा कि 
आप इस धर्ममूलक पुरानी संस्था को तन मन धन की पूर्ण सहायता देकर इसको वलशाली बनाइये। में आशा 
करता हूँ कि आप आसान अपने घन से, घीमान्‌ अपने क्ञान बज से और कायकुशस्त व्यक्ति अपनी कस त्व शक्ति 
से इसका भंडार भरेंगे । 

(३) ) 
आत्मसापना का संकल्प 

जुलाई १६४३ में शान्ति विधान महोत्सव की समाप्ति पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजा श्ञाननाथजी के 
सभापतिश्व में हुई तोस हजार नरनारियों को विराट सभा में निम्न भाषण दिया था ;-- 

इस उत्सव पर पधारे हुए आप सब सश्जन सण यह जानने के स्विए उत्सुक होंगे कि सेठ साहब संसार 
छोड़कर मुनिज्त घारण करना क्यों चाहते हैं ? हस संबंध में कई तरह की बातें उड़ी हैं, वे बिना पाए की नहीं हैं । 
वास्तविक परिस्थिति क्‍या है, यह मैं आ्रापके सासने रखता हूँ | ' मेरी आयु के बारे में ज्योतिषी द्ोग कुछ का कुछ 
कहते हैं। में खुद भी उपोतिष देखने वाला हम परन्तु आयु के पूरे दिन तो भगवान दी जान सकते हैं | ज्योतिषी 
सो अश्याजा कगाता है । उसपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। यह में जानता हूँ कि शायद ७० दें बं में 
बह शरीर रहे था न रहे । कोई ज्योतिषी मेरी आयु के ३ वर्ण या २ ष्ष बताते हैं, किम्तु मेरे को इस बारे में 
कतई दिस्ता नहीं है। यह शरीर दो वर्ष रदे, दो महीने रहे या दो दिन दी रहे । संसार में जो मनुष्य वेद मिली दे, 
जिस तरह तृध से मक्खन निकाला जाता है उसी तरह इससे जितना पुण्य या धर्म कार्ष बन सके, उत्तना करमा 
शद्दी मेरा सदा ध्येम रहा है। परस्तु में ऐसी कोई बात नहीं करू गा, जिससे पीछे मेरी दंसोदो। में जो पांव 
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बढ़ाऊंगा, बह बहुत सोच-समझ्क कर बढ़ाऊंगा और पक बार जो पेर आगे बढ़ाया, वह फिर आगे बढ़ता जायगा 
पीछे नहीं हटेगा ! में पहले से ज्यादा समय घर्मध्यान में क्षगाऊंगा | छापे में भी मेंने ऐसा ही किखा है; जिससे 
सोगों में गलतफहमी पैदा न हो । उस दिन को में परम भाग्यशात्वी समकू'गा, जिस दिन आरमा में लीन हो 
जाऊंगा और अपनी आत्मा का उद्धार कर सनुष्य जीषम सफल्ञ बनाऊंगा। किस्तु अमो में निभ्रम कर लु' और बाद 
में वह संग हो जाय; यह अच्छा नहीं | ऐसी जग हँलाई में कभी नहीं करू'गा । 

आप सव समझते हैं कि में बढ़ा आदमो हूं, मेरे पास धन दै, इज्जत है; किन्तु पूछा जाय तो में 
उजाइगाँतव में कुमार मेहता जसा हूं। अगर हम दूसरे समाज को ओर ध्यान दें, तो उसके मुकाबले में हमारे 
समाज में कोई नहीं हैं। हमारा समाज दूसरे समाजों के सामने बहुत पीछे है। मैं तो आति का, इन्दोर शहर का 
और सारे देश का सेवकम्ात्र हैं और इनको सेवा करना ग्रहो मेरा ब्रत है। मेरे संसार छोड़ने के बारे में हन्दौर के 
भूरपूर्व प्राइम मिनिस्टर सर एस. एम, बापना साहब का तार मुझे निल्ला | आपने ज़िला कि “में प्रार्थना करता हूँ 
कि आप संसार का स्यथाग न करें । संसार में रहकर आप अपना और लोगों का भत्ता कर सकते हैं।' जिसके जवाब 
में मैंने तार दिया कि आपके समान दितवितक लोग इसी तरद की सक्षाद् दे रदे हैं। जाकसाहब, मेयासाहव भर 
सेठानी साहिबा भी यही सलाद देते हैं। इन सलाहों को ध्यान में रखकर में ऐसा कोई काम नहीं करू गा, जिससे 
संसार के प्राश्थियों की सेडा न हो सके | में घर्म कार्य में उ्याद! समय ख कह गा। अभो सौभाग्य संपत तो लू'गा 
नहीं । यथ्षपि मैं झापकी सेवा में दी रहूंगा और जितनी बन सकेगी, उतनी श्राएकी, समाज की तथा देश की सेवा 
करता रहूँगा , तथापि थोदा बहुत दान दी जाय तो ठोक है | सौके मौके पर दान करते रहना यद अपना कतंथ्य है। 
' इसोलिये में हस समय छुः लाख रुपये का दान करता हूँ। 

ब्याज की दर कम हो जाने से मेरी संस्थाओं [शी स. हु. दि. जैन पारसार्थिक संस्था से हन्दौर] का पाया 
दिलने ज्गा तथा खर्च में सकल्लीफ पढ़ने ऊगी | इस तकलीफ को मिटाने के लिये में पांच ल्ास्त्र रुपये इन संस्थानों 
के जनरल फंड में देता हूँ । इसका व्याज जिधर खर्च में कमी पढ़ती होगी, उधर लगाया जायगा। में पहले 
२२०००) रु० जेंबरीबग सें जगद्ट को कमी पढ़ने से जगह थनाने के किये दे चुका हूँ । इसका भ्रभी ब्याज आता 
है। बाद में टस्टी उस रकम से भकान बनया सकते हैं । पांच त्ञाख रुपये के ब्याज में से १०००) प्रतिवर्ष उन 
खंदेखबाल दि० जैन भाइयों को ३००) प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिये जायंगे, जो इन्दौर में स्यापार के धंधे के 
खिये आते; परन्तु उनके पास साधन की कमी हो। हल रुपयों के देने की ब्यवस्था संस्था के सभापति और मम्श्रीजी 
के हाथ में रहेगी । शोष आमदनो मेरी चालू संस्थाभ्रों के खर्च में ख़गेगी। 

इम्दौर में एक आयुर्वेदीय कालेज नत्निया बासल् में मेरे नौहरे में कई साल से चतता है। इस कालेज 
के पाष्त कोई स्थाई फण्ड महीं है, जिसके कारया इसके कार्यकर्ताओं को सदा चिस्ता बनी रहती है । उनकी हस 
चिम्ता को मिटाने के लिये में इस कालेज को २९०००) का दान देता हूँ । इस रकम में से १००००) में मेरे विया- 
वानी दवाखाने के पास एक जगद छी है। इस जगद्द के पीछे बोहरे सुसबमानों के द्लिम्रे कार्ड की व्यवस्था रहेगी 
व आगे काक्षेज के क्षिये जगद्द रदेगी, जिसमें ७४-८० विद्यार्थी पढ़ सकें। बाकी ११०००) का ध्याज बिजली, 
मौकरों को पगार, विद्यार्थियों के किये कागज पेंसिद्ञ आदि के ल्षिपु काम में काया जायगा। कालेज भ्रभमी जिस 
नाम से चत्ष रदा है, उसी नास से आगे भी चक्षता रहेगा । कालेज का काम कभी न चत्ष सका, तो बह फंड 
. औषधभाजय को दे दिया जायगा। 

में ०००) जेम संघ मथुरा को, १०००) उदासीनाश्रम हन्दौर को देता हूँ । इसके झछावा बाकी बची 
हुईं रकम सेठात्री सादब व भया साहब की सक्षाह से खच्च की जायगी । 
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हमारे सीशों भेया साहब से मेरा मद कहना है कि आप छोगों को सह का स्थाग कर देना चाहिए और 
होशियारी से अपना कारोबार रूम्द्ालना चाहिए । 


(४) 
हिन्दी प्रमी के रूप में 

| ११-१२ जून १३४४ छो बागक्तो में हुये भध्यभारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लीसरे अधिवेशन के 
सभापित के पद से सेठ साहद ने निम्न भाषण दिया थाः--- 

में साहिसयज्ञ नहीं हूँ, विह्वान्‌ नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, केत्रल हिंदी-प्रमी हूं; हस नाते मैं आज इस 
समय यहाँ ड पस्थित हूँ | पदली बार जब मुझे इस पद के ग्रहदा करने के लिए प्रोफेसर सिंदल साहब व मेरे 
कतिपय अन्य मित्र आये ये, मैंने इस पद के भार ग्रहण करने से हन्कार कर दिया था । परन्तु जब मेरे सहयोगी 
भ्रद्॑य किये साहब, पं० स्याक्ीरामजी वेधय, पं० रामनाथजी शर्मा और मेरे संबंधी सेठ कस्तूरचन्‍्दुजी दोंग्या 
ने आकर मुझसे आग्रह किया व बहुत जोर दिया, तो मैंने इस भार को विचशताव्रश उठाना स्त्रीकार कर 
किया । 

अ्ापको विदित ही है कि यह मेरी दृद्धावस्था है भौर मैं सांसारिक कार्यों से एक प्रकार से सुक्त होने का 
प्रयस्न कर रहा हूँ। फिर भी हिंदी के द्वितों के संरक्षण का प्रश्न मेरे सामने जब-जब आता है, में अ्रपनी हस 
उदाध्तीन बृशि को भूल जाता हूँ और आज भी उन्हीं भावों से प्रित दोकर यहाँ आपके समक्ष में उपस्थित हूं । 
मेरे सुद्ृद मित्र हिंदी-प्र मी सुझे अपने हस कार्य में निभा लेंगे, ऐसो मेरी पूर्ण भराशा दै। 

मध्य-भारत को गौरव है कि यहाँ दो बार अखिल भारतवत्र्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन हो 
शुके हैं । जहाँ हन अधिवेशनों में तप व स्थाग की प्रतिसूर्ति उपस्थित थी, वहाँ राजकीय येभव व राज्याअ्य भी 
पूर्ण मात्रा में कार्यकर्ताओं को प्रोस्साहन दे रहा था। इन दोनों सम्मेलनों के भ्रायोजन में जो थोड़ी बहुत सेवा 
मुझसे हो सकी थी, वह को थो और मध्यभारतीय-साहित्य-सम्मेज्ञन को भी स्थापना से अब तक मैं उसका 
समर्थक व सहायक रहा हूँ और आज भी उस पवित्र नाते को नियाहना मैंने अपना कतंब्य समझा है। 

हिंदी का सा्ग अरब तक कंटकाकोशं बना हुश्रा है। जहाँ तहाँ उसका विरोध दोता है। उसकी प्रति- 
इन्द्िता होती है. । यह बात अब भारत के कोने-कोने से मानी जा खुकों है कि देश की यदि कोई राष्ट-भाषा 
हो सकती है, तो तरद्द दिंदी ही है। जब बंगाल, मदराप, मद्गारा मटर, गुजरात हस्थादि देशों के विद्वानों को हम 
यद्द कहते सुनते है कि हिंदी दी देश को सर्वध्यापक भाषा हो सकतो है, तब हम लोगों को, जिनको मात-भाषा 
हिंदी है, स्वभावत: हु होता है और हम श्रपनो माठृ-भाषा हिंदी पर गर्व करने लगते हैं। परन्तु हमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि यदि हम चाहते हैं कि हिंदो-भाषा राष्ट्र भाषा के उच्च आसन पर आसोन हो, तो उसके लिये 
' शताशः नहीं सदस्यों नि.स्वार्थ ध्यागमूर्ति कार्यकर्ताओं की व प्रचारकों को आवश्यकता है। पंजाब, काश्मीर 
इत्यादि प्रास्थों में ओ उपेक्षा दिंदो को दो रदी दै,वद तो समाचार पत्रों को बात है,परन्तु उस श्रांत में जहाँ हिंदुओं 
के सब पविन्न रूत्र हैं और जहाँ हिंदी भाषाभाषियों की सत्र से अ्रधिक सख्या है, वहाँ भी हिंदी के द्वितों का पूर्या 
रूप से संरक्षण नहीं दो रद्द है । 

जिस प्रास्त में कि हम हिन्दी सादित्य-सम्मेलन का यद् अधिवेशन मना रहे दै, यह वह पवित्र भूमि है, 
जिसके रश-करू से प्राचोन संसक्ृति की ध्वनि झाती दे ।पह वही देश है, मिसने संसार के सब से बढ़े साहित्यिकों, 
विद्वानों झु अलर कस्ताकारों को असम दिया। यह वही भूमि है, शिसने भारत व भारत के साज्नाज्य के दिल देखे । 
भ्रवन्तिका, दशपुर, विदिशा के नाम झाज भी भारतीय इतिहास में स्वर्शाकरों में अंकित हैं। जिसके छोटे-से-छोटे 
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आामों सें सी आज भी सांस्कृतिक शब्दों का भ्रयोग दोतसा है, उसी माकृया देश में हम यति हिस्दी की सेचा 
नहीं कर सके, तो यद्द बात हमारे लिये एक बढ़े जांछन की होगो | 

मैं कोई उपदेश देने के किये यहाँ प्रस्तुत नहीं हुआ हूं। मेरा 5६ र्य केवल संकेत करने का है। हम यदि 
चाहते हैं कि माक्षया में विशुद्ध हिन्दी का प्रचार हो धौर हिन्दों के सावंजनिक द्वितों का संरक्षण हो सके, सो में 
इस्यन्त विनीत य भज्जतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पारस्परिक वेममस्य व द ष के भांत्रों से अपने आपको 
बचाजें । और पं मपूर्य वातावरण उर्पस्भ करके अपनी सारी शक्तियां तनिःस्वार्थ भाव से हिन्दी के दिसों में 
छगायें । मेरी आत्मा को तब ही पूर्ण संतोष होगा और मेरी आत्मा पूर्श खुखी होगी । प्रत्येक काम में विचारशेली 
भिन्न हो सकती हैं, हृष्ट सिद्धि के उपाय भी मिन्‍न सिन्‍न हो सकते हैं, परन्तु हमें यद ध्यान में रखना चाहिये कि 
बहुमत की उपेक्षा म करें और संगठन की शक्ति का हास न होने दें । 

हिन्दी की बहुत-सी भावश्यकताय हैं। हिस्दी में इस समय तक विज्ञान, ब्यवसाय, कक्राकोंशल्, इति- 
हास-भूगोल की सर्वा ग पूर्ण पुस्तकों की बढ़ी आवश्यकता है। इसको ओर बिट्ठानों को ध्यान देना चाहिये। 
यंगाल्ली, मरहटी, गुजराती का साहित्य यहुत बढ़ा-चढ़ा है। उनकी अच्छी पुस्तकों का भाषांतर हिन्दी में जिस 
प्रमाण में होगा चादिये, अब तक नहीं हुआ । उसी प्रकार दिनदी की उतम्र पुस्तकों का बंगाली, गुजराती व अन्य 
लिपियों में भी प्रकाशित हो जाना आवश्यक हे | इस आदाल-प्रदान से हिन्दी का सम्बन्ध इन प्रान्तीय भाषाओं से 
अधिक स्थिर हो जावेगा । 

हिन्दी सम्मेलरों की सफल्वता के लिये मेरा यह भी एक सुकाष है कि जिस-जिस प्रास्त में ग्रखिक्ष भारत- 
वर्षोय हिस्दी-साहित्य-सम्मेलन हों या प्रान्तीय सम्मेज्ञन हों, वहाँ बंगाली, मराठी, ग्रुजराती विद्वानों को भ्रवश्य 
निसंत्रिर किया जावे । इससे जो कहीं-कहीं हिस्दी में व प्रान्‍्तीय भाषाओं में विरोध इष्टिगोचर होता है, वह सहज 
ही में दूर दो जावेगा । 

लेखों द्वारा, कोषों दुवारा व अन्य उपायों से हमें मह सिर करने की आवश्यकता दे कि हिन्दी व अ्म्य 
प्रान्सीक भाषाय एक ही जननी को पुत्रियोाँ हैं श्र इनमें सहोदर भमिनियों जेसला बात्सल्य व प्र म दोना चाहिये । 
इसके ख़िये प्रस्येक प्रान्त में ऐसी स्थायी समितियां बनाई जावे, जो हिन्दी व प्रान्तीय भाषाधों में एकला स्थापित 
करने का सतय अयत्म करें । 

में इस समय एक बात ओर भी कह देना चाहता हूँ । जद्ध यह है कि हम उन प्रास्तों में मी जहां की 
भाषा हिन्दी ही मानो जाती है, वहाँ उसका स्वरूप निश्चिस करसझे और उसके अनुसार उसी भाषा के स्वरूप का 
प्रधार करें । यदि हमने हिन्दी प्रान्तों में हो भाषा का स्टेणडड (माप वृण्ढ) निर्धारित नहीं किया, तो हम किस मुँह 
से भ्रान्तीय भाषाओं को हिन्दी को राष्ट्रभाषा सास लेने के लिये विवश कर सकते हैं । 

आपको मुझसे किसी पाणिडस्य पू् कम्ये चोढ़े भापण की आशा नहीं रखनी चाहिये । मैंने जो कुछ कहां 
है, वह मेरे भ्रक्प अनुसव की बातें कही हैं भर वह भी संकेश में कही हैं । मैं समकता हूँ कि यदि दम भ्रम क्रिया- 
स्मक जीवन में उतर आग्रे,तो स्वयं प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना रास्ता स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा। मैं अब आप लोगों 
का अधिक समय न लूँगा और केवल यह कह कर अपना भापण सम्राप्त करूँगा कि जिस प्रकार ओऔमम्त मदाराज 
साहब ग्वात्षियर और महाराजा साहब होक्कर ऋपने राज्यों में वहाँ की प्राथीन संस्कृति, इतिहास थ भाषा का 
संरक्षण कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे अन्य राजे मद्ाराजे भी इस आवश्यक कार्यों को दाव में के हे, व सो देश के 
भव्य प्राचीन इतिहास की बहुत सी सामप्री श्रय सी इन प्राचीन खंदहरों से मिल सकती है। संसार केवल आशुशं - 
बाद के आधार पर नहीं चलछत रहा है। हमें सक्रिय होना चाहिए और सक्रिय सी डखिस जा में । 
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(५) 
वीर शासन का महत्व 

नवस्थर १६४४ में श्री वीर शासन महोत्सत्त कत्षकसा में समस्त जेन समाज की ओर से मनाया गया 
था । उसके सलापति पदु से सेट साहब ने जो भाषण दिया है, वह निम्न प्रकार है :--- 

क्री वीर भगवान्‌ , जिनके दूसरे नाम “ मद्दावीर ”” “ सम्मति ” और “ धघ्मान ” भी हैं, विहार 
प्रास्तीय कुन्दकपुर के महाराजा सिद्धार्थ के पुशत्र महारानो प्रियकारिणी अमर नाम श्रिशल्ञादेवी के तन्‍्द थे | आपके 
जन्म से झश्रिय को ल़िच्छुति जाति पवित्र हुईं | आपने पूर्ण ब्रह्माचये का पालन करते हुये तीस वर्ष की भ्रवस्था में 
अपना और खोक का साधन करने के लिये जिन दीक्षा धारण को । बारह वर्ष के घोर तपश्चरण और फड्ी योग 
साधना के बाद ४२ वर्ष की भवस्था में जब श्री वीर प्रभु को जुम्मिका प्राम के बाहर आज कूला नदी के तट पर 
बेशास खुद्दी दशमी को उपरान्ह के समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुईं, तब आपके उपदेश के लिये समवशरण 
लाम की महती सभा जुडी, परन्तु वाणी के बीज पदों की यथार्थ व्याल्या करने में समर्थ योग्य गणधर के अभाव 
के कारण आपकी याणी नहीं खिरी । हसल्तषिये आपने पुनः मोनपू्वक बिधार किया। इस तरह ६६ दिन बीत 
जाने पर आप रज्जप्रह (राजगिरि) के विपुलाथल पर्यत पर स्थित थे, तब प्रधान गणधर पद के योग्य गौतस 
लाम का तत्कालीन महान्‌ पण्िडित ब्राह्मण अपने २०० शिष्यों के साथ आपका शिक्य बन गया था। आपके 
सामने जिम दोक्षा लेकर महती कृपयोशम लब्धि के बल पर बीज बुद्धि आदि ऋद्धियों का स्वामी हो गया था| 
तब भ्ावण कृष्ण प्रतिपदा को तत्काल्लीन समवशरण में सूर्योदय के समथ अभिजित नज्ञत्न में आपको वह दिव्य 
वाणी पहिले पहल खिरी और उससे वह कल्याणकारिणी अस्त बृष्टि हुईं, जिसकी ओर पीढित, पतित 
सथा सार्गच्युत जनता बहुत समय से चातक की तरह मुँह उठाये देख रद्दी थी। इस वाणी खिरने के साथ ही 
आपके शासन की वह रोर्थधारा प्रवाहित हुई है, जिसमें स्नान करके भराज तक असंख्य जीत्रों का कल्याण हुआ 
है| वीर शासन के प्रवतार का यह समय चीर निर्दयाण से तोस वर्ष से तोन महिने पूत्रं का है। इसलिये बीर 
शासन को प्रयर्तित हुए २५०० वर्ष पूर्ण दो सुके दें । इसी की यादगार में गत श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को राजग्रृद 
(राजगिरि) में पिधुत्नाचक्ष पर पुक उससत्र भनाया गया था। 
बीर शासन का उपकार 

बोर शासन में जन्म क्ेकर झापने हस २४०० यं के जोबन काल में जगत के ऊोदों का जो अनस्त 
डपकार किया है, जद वर्णनातोत है। संक्षेप में हतना दी कद्दा जा सकता हैं कि यद्द [स्वामी समन्‍्तभत्र के शब्दों 
में सर्वोदिय तीर्थ है। सभो भव्य जीवों के भम्युदय-उरथान और आत्मा के परम आराक्ष अथवा पूर्ं विकास का 
साधक है । इसने भूले भटके प्राणियों को उनके दित का वह संदेश सुनाया हैं, जिसले उन्हें दुःखों से छूटने का मार्ग 
मिल्षा और उन्हें सह स्पष्ट प्रतिभासित होने ख़गा कि सच्चा सुस्त अहिंसा ओर भअनेकांत दृष्टि को [अपनाने में है, 
समता को अपने ओआदधल का ऊंट बनाने में है अथवा वन्धन से परतन्त्रता से छुटने में हैं। साथ ही इस शासन ने 
सब आत्माओं को तब्य इष्टि से समान बतलाते हुए आत्म विकास का सीघा तथा सरत्ष उपाय घुकाया ओर यह 
स्पष्ट घोषित किया कि अपना उत्थान और पतन प्रपने ही साथ में दै। इसके सिवाय हिंसास्मक यज्ञों में होने वाले 
कर बलिदानों का, जीवित प्राखियों को निदंयतापूर्वक छुरी के घाट उतारने झथवा होस के बहाने घधकती हुईं भाग 
गिरा वेने जैसे कुदश्यों का जो अन्त हुआ और जिसमें मजुष्य समाज कुछ ऊंचा उठा, वह सब इस शासन की खास 
देन है। उसी से जोकमान्य तिक्षक जैसे घुरख्थर पणिडतों और महात्मा गांधी जैसे सन्त पुरुषों ने खुले शब्दों में 
योर सयवान के अर्दिसा से (जैन घमे) की हिन्दू धर्म पर अमिट छुःप का दवोना स्वीकार किया है। 
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पीर शासन की विशेषताएं 

बीर शासन ने अपने “ अहिंसा ” सिद्धान्त से संसार को सदा निर्भय और निेंर रह कर शांति के 
साथ स्वयं जीना तथा दूसरों को जीने देना सिखल्ाया है। समता सिद्धाल्त से राग, हंश, अहंकार तथा 
अन्याय पर विजय प्राप्त करने और अनुचित भेवभाव को स्यागने को शिक्षा दी है। अनेकाँत अथवा स्याद्बाद 
सिद्धान्त से जनता को समन्वय समाधान की दृष्टि प्रदान की है । विचार सहिष्खुता सिखलाई है तथा सत्य के 
निशंय एवं विरोध के परिद्दार का समीचोन मार्ग खुकाया है और कर्म सिद्धान्त से सम्पूर्ण जगत को यद्द 
पांठ पढ़ाया है कि जोबों का अपना कर्म ही उनके सुख दुःख का प्रधान कारण है। अनेक उत्थान पतन का सूल 
साधन है। इसोलिये कर्म करने में उन्हें सदा सावधान रहना चाहिये। भूल कर भी प्रन्याय, भत्याचार, कुविचार 
तथा दुराचार, परपीड़न को किये हुए ऐसा कोई कुत्सित कार्य न करना चाहिये, जो आत्मा के पतन का कांरण 
क्ने । सदा ही शुभ संकल्प को किये हुये प्रशांत कार्यों के करने में तत्पर रहना चाहिये । स्वामी समन्‍्त भत्र ने 
अपने युक्‍स्यानुशासन की एक कारिका में वीर भगवान के शासन को नये प्रमाण से वस्तु तत्व को बिल्कुल 
स्पष्ट करने वाला और सम्पूर्ण प्रवादियों से दवारा अवाध्य प्रगट किया है। साथ ही दया झ्दविसा), छूमा (संयम) 
स्थाग और समाधि की तत्परता को लिये हुये बतलाया है और अपनो दन विशेषताओं के कारण ही असाधारण 
ठहराया है । हन विशेषताओं में दबा का पहला स्थान दिया गया है और वह ठीक ही हैं। जब तक दया और 
अहिंसा की भावना नदहों शोर जब रुक संयम में प्शृसि नहीं होती,तब तक त्याग नहीं बनता और जय तक त्याग 
नहीं, तव तक समाधि नहीं बनती | इसक्षिये धर्म में दया को पहला स्थान प्राप्स है। आत्मोद्धार भ्रथवा आस्म- 
विकास के लिये अहिंसा की बहुत बढ़ी जरूरत है और वह वीरता का चिन्ह है। कायरता का नहीं और इसीलिये 
मद्दावीर के धर्म में उसे प्रधान स्थान प्राप्त है। जो जोग अहिंसा पर कायरता का कल्ंक छगाते हैं उन्होंने वास्तव 
में अहिंसा के रहस्य को समझा हो नहीं । वे अपनी निवंक्षवा और आत्म विस्खति के कारण कथायों से अभिभूत 
हुये कायरता को वीरता और आत्मा के क्रोधादिक रूप पतन को उसका उत्थान समझ बेंठे हैं। ऐसे क्ोगों की 
स्थिति निस्सम्देह बढ़ी हीकरुशाजनक है । 
बीर शासन का प्रभाव 

यीर शासन की इस सब विशेषताओं और सुब्यवस्थाओं के कारण ही बढ़े बड़े साधु संतों, ऋषि मदर्षियों, 
महाविद्वानों, धन कुवेरों झोर राजा महाराजादिकों ने हस शासन के आगे सिर मुकाया है । राजा अ्रस्तिक (विस्व- 
सार) महावीर की समवसरण समाओं में बराबर उपस्थित रहे हैं ग्यौर वे इस शासन के परम भक्त थे। खवारवेल 
और सम्पति जेसे महाराजा उनके स्वास उपासक रहे हैं। सौटयं सम्राट चस्प्र॒गुप्स ने सो राज्यक्ञक्मी को भी ज्ञात 
मार कर शासन के सुनि घ्म की शरण ली है| राष्ट्कूट महाराज अमोधघवर्ण प्रथम ही राज्य जोड़कर शरण में 
आया दै। इसके राज्यकाल में लेन घर्म को खूब राजाश्रय मित्रा है। वीरतेन और जिनसे न जैसे मदान प्राजायों 
ने हसी के राज्याश्रय में घवल और जयघवल्ल जेसे सिद्धान्त प्रस्थों की रक्षना की है। गंगवंश तो वीरशासन का 
बहुत बढ़ा ऋणी रद है। वीर शासन के उपासक सिंहनन्दी आचाय॑ ने इस राजवंश की ५हिष्ठा में सहायता की 
है और इसीकिये गंगवंशी राजा इस शासन के बहुत बढ़े उपासक रहे हैं, जिनके कारनामों और इस शासन की 
सेवाओं के अनेक शिक्वाल्लेख भरे पढ़े हैं | आनू पदाढ़ पर वस्तुपाल और तेजपाल नामक राअमंत्रियों के थनवाये 
हुए करोदों की जगह के जो अपूर्व मन्दिर हैं, वे राजनिष्ठा और राजनीति के साथ साथ घःर्मिंक ब्रिष्डा और धर्म 
नीति को सुसंगति को दिनकर अकाश की तरह व्यक्त करते हैं । 

बीर शासन अथवा जैन घममं की नीति राजकायों में वाघक महीं है। उस्टा राज को सुचाद, रूप से 
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चलाने में बहुत बढ़ी साधक है। ऐसी हालत में कौन कद्द सकता है कि वीर के शाप्तन से विश्व का शासन नहीं 
हो सकता अथवा जैन धर्म विश्व का घ॒मं नहीं बन सकता | विश्व को यदि सुख शांति की जरूरत दै, भ्राष्म कल्याण 
की इइड्ा है, ठो उसे वीर शासन की जैन धर्म की शरण लेनी होंगी और उसके सुनहरे सिद्धांतों को आज़ भहों 


तो कक्त अपनाना ही होगा; चाहे वह किसी भी रूप में उन्हें स्‍यों भ अपलागे । इसके बिता यथेष्ट रूपमें सुख 
शाम्ति का मिजना दुल्लभ दे । 
(६) 


आत्मरत जीवन 

अप्रैल १६४६ में सनाये गये'झारोस्य कामना समारम्भ” पर सेठ साहब ने पुक पत्र में अपने निम्न लिखत 
हार्दिक उद्‌गार प्रणट करते हुये आत्म-रत द्ोने की इच्छा प्रगट की थीः--- 

“ज्रगभग झाठ माह से में बीमार हूं। इस बीच में पक यार पहिले हलाज के लिये बम्बई आभा था। आप 
सबकी शुभ कामना से णोरोग हो कर क्ौट गया। मेरी पेट की बीमारी की जड़ ठस समय भी नहीं मिटी थी। 
इसलिये फिर से वद्द उठ गई और दूसरी बार ममे वस्यई आना पढ़ा। अमो मैं यहां एक माह से उपचार करा 
रदा हूँ । हन्दौर की जेन समा भौर तमाम सारतवर्ष में बहुत से स्थानों की जैन समाज ने मेरे प्रति वात्सल्य 
भाव रख कर मेरी आरोग्य कामना के लिये धार्मिक समारम्म किये हैं। यद सब मेरी आत्मा और मन पर आत्मज्ञान 
को जागूस करने के लिये गहरा असर डाल्न रहे हैं। में समझ रहा हूँ कि मुझे श्रब झात्मरत होने में जरा भी देर 
नहीं करनी चादिये। मेरे लिए ग्रह पूरी पूरो चेतावनी है। भ्राप सब को तो यह अभिलाणा दै कि में दुर्घायु याने 
कई वर्षों तक इस पार्थिव रप्टीर से जीवित रह कर आपको सेवा करता रहूँ। मेरा यद्द शुभोदय है कि आप सब 
का मेरे प्रति इतना अधिक धर्म प्रेम है ओर इस यदल्वते हुए बातावरख में भो मेरे क्षिए द्ृदय में पूरा पूरा आदर 
रखते हैं । आपने मेरी कमियों पर ध्यान न देकर केवल्ल गुणों को हू'ढा और छोटी छोटी बातों को महत्व दिया । 
उसका परियातम यह है कि आप सबने मिल कर यद आठ दिन का समारम्भ कर मेरे किसे मंगक्ष कामना की । 
मैं जैन समाज के भर सर्व साघारण याने मानवमात्र के चरणों का एक त्घु सेत्रक हूं। मैंने जमता से ही सम्पत्ति 
कमाई और बहुत कम जनता की सेवा में लगाई । फिर भी आप मुझे बढ़ी बढ़ी पद्व्रियों से सम्मानित करते आये 
हैं। मेरा शरीर जिसे में मेरा कहता हूं, बह मेरा यानो आत्मा का नहीं है। यह आपकी सेवा में लगे, यही भावना 
मेरो सदा रही है। यह शरोर, समाज को भौर धर्म की सेवा में काम भावे भर भाप सुकसे अंत तक कास बे, 
इसे मैं अपना अद्दोभाग्य मानता हूँ | इस क्षण नश्वर जीवन की सार्थकता इसी में है। में आपसे साथ कद्दता हूँ 
कि सुझे सामाजिक, धार्मिक और जनसेवा का कार्य करने में बढ़ा आनन्द आता है। मुझे दुःख है कि मैं आपसे 
इतना दूर हूँ ओर अशक्त हूं कि आप सबकी प्रत्यक्ष सेवा नहीं दा पा रहा हूँ। इस्दौर के संडप में बेठ कर समा- 

के पहले झनन्दों की कक्पनायें मेरे हृदय में द्विखोरे ले रही हे । 
हे मुख कफ में भ्रयाइ अदा है । में किशोर भ्रवस्था से दी ऐसे ढांचे में ढल्षा हूँ कि मेरे हस विश्वास में 
थोढ़ा भी परिवतत सहीं हो सकता। जैन शास्त्रों के स्वाध्याय, त्याग्रियों भौर बिद्वालों के सत्संग और मेरे कुछ 
साधमी मित्रों की गोष्ठी ने मक्के ऊँचा ही डठाया है । में यद जानता हूं कि सुके अब कोई सोसारिक कास करना 
बाकी नहीं रहा है। सब तरह का साथन और आनन्द तथा योग्य उत्तराधिकारी धाप्त कर श्रव कुछ भी करने की 
इस्छा नहीं रही भर यह शरोर,जो कि स्व॒माव से भप्मेक कण जी होता जा रहा दै,भवब उपादा टिक नहीं सकता । 
मेरी वृद्ध अवस्था है । बद्द ओ मेरा शरीर रोस है, शरीर का वजन यढ़ जाने या साता का अशुभव हो जाने से शायद 
विहकुल वर होकर पूरइईं स्वास्थ्य खास ड्ढो आया, इसे भी में मानने को तैयार नहीं ॥ मं यहाँ बस्बदई आया डर, यह 


र०्८ हुकम बन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


भी कुट्स्व प्रेरणा से और व्यवहार साधने के लिप । मेरा दिल तो यही कद रहा है कि में हस्दौर पहुँच कर अपना 
पूरा समय आत्मकल्याश में खगाऊं और परम समाधि से उस नि'य और शुद्ध दुशा को प्राप्त कर खू । मुके 
विश्वास है कि मेरा होनहार अच्छा है शोर में हस दृढ़ निश्चय को पूरा कर इस पर्याय को सफल्त बनाऊंगा ) 

मैं इन्दौर की जेन समाज, समस्त पंचायतों एवं समस्त भाइयों और बहद्दिनों का तथा समस्त जनता का 
मेरे प्रति किये गये प्र म प्रदर्श और मद्दान कष्ट के देसु हृदय से आमार मानता हूँ ।” 





देवास कम्पाउयढ के राजकुमार सिंह पार्क में राज टाकीज के भवन के उद्घाटन के अबसर पर | 
इस भवन की आमदनी पारमार्थिक संश्थाओं को दी जाती है। ; 





सन्‌ १६०४ में तीस बर्ष की अवस्था । 


2२१२० : 





( सन्‌ १६९० में श्री सम्मेदशिखरजी में भा० दि०'जैन महासभा के १४वेंअधिवेशनकेसभापति | 


४२११: 





० जैत मद्धासभा के उन्नोसववें अधिवेशन के सभापति | 


द्रि 
बा, 
ह 


सन्‌ १६१४ में मथुए में-भ।? 


: रश्र !: 





सन्‌ १६१६ में इन्दौर नरेश ने आपको “राज्य भूषण' और 
भारत सरकार ने “सर” की उपाधि में सम्मानित किया 






४ छ < +##& ढ्््श्् हम 5 !7 
दाम जाए फीड 


कि. ५ 


भी हि जज 


सन्‌ १६२३ में देहली में हुईं विम्बर प्रतिष्ठा के अवसर पर । 


२१४ : 





न्ती के अबसर पर । 


७ में स्वर्ण जय 


ब 
5 


सन्‌ १६ 


 बशर: 





सन्‌ १६२६ में सं से विराग । 





शत 


[व 


सब १६-८ में ग्वालियर महाराना के हाथों उज्जेन में हीगा मिल के उद्घाटन के अवसर पर । 





सन्‌ १६३० में इन्दौर नरेश द्वारा “राबराजा” की पदवी से सम्मानित किए जाने के अवसर पर। 


| 
नशा 
नशे 
| 
+० 





सन १६३० में हीरक जयन्ती के अवखर पर | 


४ २१६ : 





सन १६३५ में बनेड़िया जी में भा० दि० जेंन महात्तभा के १४ वें 
अधिवेशन के सभापति । 


(५४ 


०६ 4 मत 





भा० दि० जैन महासभा के अधिवेशन पर ! 


न में 


सन्‌ १६४४ में उज्जै 


3 
हि 
० 





सन्‌ १६४८ में सीकर में हुई बिम्ब प्रतिष्चा के अवसर पर। 


 रेर२ 





सन्‌ १६४६ में ७६ बर्ष की आयु में ( आरोग्य कामना के अवसर पर । ) 


 बररे ; 





है 
फ़ 
ह 
ि 
फ 
वह 
हट 
का 








: श२६ : 


किसी भी ब्यक्ति की लोकप्रियता का परिचय उसके श्रति दूसरों के ७िचार तथा उनकी 
भावना से ही मिल सकता है। निरसन्देह,अ्रद्धा तथा आदर के भाषावेश में आकर सामान्‍य तौर 
पर विशिष्ट व्यक्तियों फे लिये अत्त्युक्ति से काम लिया जाता है। इस प्रन्थ के इस प्रकरण 
के लिए भ्राप्त श्रद्धाँजलियों में भी कुछ भावुक मद्दानुभावों ने ऐसा द्वी किया हो, तो आश्चये 
क्या है ९ परन्तु उनके सम्पादन में ऐसे शब्द तथा वाक्यों को न देने का ही प्रयत्न किया 
गया है। इन श्रद्धांजलियों तथा संस्मरणों को देने का बास्तबिक अभिप्राय तो यही है कि 
३ भिन्न भिन्न दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर सेठ साहब के व्यक्तित्व, चरित्र, 
जीवन और विशिष्ट गुणों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला जाय । इसीलिए इन में कांट-छांट 
भी काफी करली पड़ गई है । कुछ कांट-छांट स्थान और समय के सीमित होने के कारण 
भी की गई है। उसके लिए क्षमा-याचना है । 


संंस्मएण लिखने की प्रथा हिन्दी में प्राय: नहीं के द्वी समान दै। संस्मरणात्म 6 साहित्य 

ही वस्तुत: किसा के चरित्र पर प्रकाश डालता है। इसोलिए श्रद्धांजलियों को भी संस्मरण- 

अधान बनाने का प्रयत्त किया गया हैं | जेसो चाहिये थी,वैसी सम्मबत: थे नहीं बन सकी हैं । 

फिर भी उनसे सेठ साहब के ब्य क्तत्व, चरित्र, ज॑वन और विशिष्ट गुणों पर अच्छा प्रकाश 

पड़ता है। सम्मबतः इस भ्रन्थ की यह अपनी हो विशेषता है और यद्द पाठकों के लिए 
जैर विशेष रूचिकर और मनोर॑जक होगी। 


जय विलास, 
ग्वालिया 
वदिनाँक ३० मा, १९५१. 





दानवीर सेठ हुकुमबन्द अमभितन्दन ग्रंथ __ कै हेतु अपनी शुप कामनायें 
प्रेषित करते हुए मुफे अत्यन्त प्रसतनता हो रही है 
सेठ जी का व्यापारिक कैठ़ ये तो विशैष स्थान रहा ही है, साथ ही 
धाथ उन्होंने राष्ट्र के सामाजिक, धार्मिक और वार्थिक स्तर कौ ऊंचा उठाते 
तथा मानव समाज की सेवा के लियि जो हित कर कार्य किये है वे वतैमान व 
मविष्य की परिष्थितियाँ में मी आदर की भावना से स्मणै किये जातेंगे, हत्दौर 
नगर के निर्माण मैं और उसकौ ओऔधोनिक प्रधान प्रंदेश बनाने मैं उनका बहुत बढ़ा 
हाथ रहा है, क्तए्व आज मध्य माएत की जनता व्दारा उनके प्रति कृतज्ता शञापत 
करनों उचित ही है, वे हमारे प्रदेश के सब से वयोवृष्द उचोगपति, समाज सेवी 
और राष्ट्र सेवी हैं, मैरे पत्रिवार से तौ उनके बहुत पुरातै सम्बन्ध रहे हैं, उनकी 
सौजन्यता, स्नेह और उदायता का मैं क्दैव कायल रहा हूं, 
परमेश्वर उन्हें तिरायु करे और वे अपना अवशेष जीवन शातलि पुवैक मौक्ष 
प्राप्त करने के हेतु व्यतीत करते रहें यही मेरे हस्त अवसर पर हार्दिक कासना है, 


(0० >> कम 
627९ /#/6 - 


श्श्८ हुकमचन्द अभितन्दन प्रन्थ 
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मदासदिम डा० माधत्र श्रोहरि अखे राज्यपाक बिहार लिखते है कि “सेठ हुकमचन्द पुक अग्रणो भारतीय 
डद्योगपति हैं। थे उन कुछ उद्योगपतियों में से हैं, जिन्होंने १९०५ के स्वदंशी-आन्दोल्लन से भी पहिले यह 
देख लिया था कि भारत की ग्रावश्पकता उद्योगीकरण है और हस दिशा में उन्दोंने साइसपूर्ण कदम भी उठाया। 
चतंसान इन्दौर भारत के प्रमुख ओद्यौगिक गगरों में से एक है। उसके अधिकतर मद्त्व का श्रेय सेठ हुकम वम्दजी को 
सूझ-बूक को है। वे न केवल एक उद्योगपति हैं, किन्तु बहुत उदार भी हैं। उनके दान से न केवल इन्दौर 
की, किन्‍्तु भारत के अन्य स्थानों को संस्थाप्नों ने भो बहुत बड़ी संढूपा में क्ञाभ उठाया है । अपने जैनघर्म के प्रति 
झपनी श्रद्धा तथा निष्ठा के किये वे सुप्रसिद हैं। जेमधम, जैनकल्ला तथा जेन इतिहास में खोज करने वालों 
को प्राय: उनसे प्रोश्लाहन मिला दे । सभी जोगों के क्षिये उनका महान जीवन शिक्षाप्रद दै। मैं चाहता हूँ कि ये 
बेंदों में प्रतिपादित मानव-जी वन की पूर्ण अवधि को प्राप्त कर और अन्तस्तत्ञ से यद् चाहता हूँ कि हस अभि- 
सनन्‍्दुन प्रम्थ के प्रकाशक उनकी सो बद की आयु में भी उनकी जयन्ती इसो प्रकार “शताब्दी अ्न्‍्थ!ः भंट करके 
मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर । मुझे इसमें कुछ भी सन्‍्देद नहीं है कि मद अभिनन्दन ग्रत्थ भी रुद्चिकर और 
शिक्षाप्रद सिद्ध होगा ।”” 


'श्रद्धाअलि श्श्६ 


४6 प्0एछा:ल0ा,) २७३७९" 
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मदासद्िस ढा० के शाशनाथ काटजू राश्यवाल पश्विप्ती बंगाल लिखते हैं कि “जाबरा का निवासी होने से 
मैं यह जानता हूँ कि सेठ दुकमचन्दजी ने माक्षवा के लोक जीवन विशेतषतः हम्दौर शद्दर में भ्रपना कितना बढ़ा 
स्थान बनाया हुआ है । इ अका कारण शआरापकी उदारता और वहां को जनता के सामाजिक, प्रार्थिक और नेतिक 
जीवन के उत्थान में अपने महान जीवन का उत्सर्ग करना है। जो भी कोई उनके सम्पके में आया है, उसके 
हृदय में उन्होंने भपना स्थान बना लिया है भ्रौर उनका नाम न केवल इन्दोर में, अपिसु समस्य मात्षवा में घर-घर 
में स्वविदित है । इस जन्म गांठ पर समस्त साज्ञवा से दो उन पर अधाइथों और शुभ कासनाओ्रों की वर्षादोगी 
कि उन्हें सुल-आराम और प्रसन्‍नता के और पनेकों व्ष' प्राप्त हों ।” 


शुभ कामना 
राजा महाराजसिंहजी, राज्यपाल बम्बई 
सेठ साहब के झस्सीयें अन्म-दिवस पर अभिननन्‍्दुन के दिये में भी अपनी शुभ कामना सैजता हूं 


२३० हुकमचन्द अमिनन्‍्दन प्रन्थ 


“8 डर मत4 7 ए॥४०.९ 
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मानलीय श्री० के० एस० फिरोदिया, अध्यक्ष-बम्बई घारासभा लिखते हैं कि “'मुके स्वीकार करना 
चाहिये कि मुझे सेठ हुकमघन्दजी के निकट सम्पक में झाने का झ्धिक अवसर नहीं प्रिल्ला । फिर भी दो-तीन बार 
उत्तसे मिलने का सौभाग्य मुके अवश्स प्राप्त हुआ । उनके स्यक्तित्व का मेरे सन पर बहुत ही हर्षदूयक और स्थायी 
प्रभाव पड़ा है । उनको ठीक ही 'वणिक-राजा' कहा गया है । बहुत क्म्बे समय तक दे ढ्यापार-ब्यवसाय में लगे 
रहे हैं। बहुत बढ़े ध्यापार-वयवसाय और उथोग-घन्धों को अपनी झभोर खींचने वाले ब्यवसायपति और उद्योगपति 
होने के साथ-खाथ उनका उदारतापूर्ण दान भी बहुत हो विस्तृत और व्यापक है। केवल्ल भारत में ही नहीं, किन्तु 
सारे विश्व में भी वे प्रसिद्ध हैं। हस शुभ अवसर पर मैं उनके दीधजीवी और स्वस्थ होने की कामना करता हूँ ।” 


भ्रद्धाश्॒लि रहेहे 





भारत के 'रुई राजा! । 
श्री तस्तमलजी जैन, तर 3 | 
सुख्य सन्‍्त्री मध्यमारत ः > | 


सर सेठ हुकमचन्दजी का नाम मध्यमारत में सभी जानते हैं। सेठ राहन ग्रद्मपि पुरानी पीढी के प्रति- 

निधि हैं, फिर भी उनका सांयंजनिक कार्य का उत्साह भाज भी सर्वाधिदित है। अच्छे सफल्न उद्योगपति के भाते 
उन्होंने मध्यभारत में दी नहीं, किन्तु सम्पूर्ण देश में विशेष स्थान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उनके सागंद््शन में 

चलने वाले कितने ही उद्योग मध्यभारत में फेंके हुये हें। इसी कारण एक समय उन्हें (20007 रित्रा।06 एव 
]7074 भारत के रहे राजा! की उपाधि से समाचारपश्र गौरयान्वित किय। करते थे । 

आज सेठ साहब दृद्ध हो चुके हैं। पर, उनकी प्रतिभा आज भी कई प्रकार से प्रकद हुई दीखती है। 
उन्होंने खूब धन कमाया और उसका उपयोग साव॑जनिक द्वित के कार्यों में भी किया है। मेरी यही कामना है कि 
सध्यसारत के इस सर्वेश्नष्द आशिज्यन्यवसलायी को भगवान अधिकाधिक आयु तथा आरोग्य प्रदान करें। 

वांहनीय अमिनसखन 
श्री ईशवरदासजी जालान, अध्यक्ष-पश्चिमी बंगाल-पारासभा 

“से हुकमचन्द से मिलने का पहले-पद््ष श्रवसर मुझे १६४६ में सिज्रा, जबकि में इन्दौर गया था। 
डस समय भी काम करने की जो शक्ति मैंने उनमें देखी, उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जाड़े के भह्दीनों में भी 
केबल कुर्ता पहन कर रहना, राजसी ठाट-बाट के साय-साथ सादगी का होना, सिलनसारी भौर अभिमानशून्यता 
मैंने उनमें पायो । सेठ साहब ने साथंजनिक कार्यों में झाख्ों रुपये दान किए हैं। सावंजनतिक संस्थाओं में भी 
आपको काफी दिक्वचल्पी रद्दो है। व्यापार हंत्र में भी झ्रापका एक विशिष्ट स्थान है ।हस समय सांलारिक 
ऋँभटों से पृथक्‌ होकर धमंसाधना में लगे रहते हैं | ऐसे सज्जन का अभिनन्‍दन वांडनीय है ।”” 

समाज का हितैषी 
श्री पनश्यामप्रिंह गृष्त, अध्यक्ष-धारासभा मध्यप्रदेश 

मैंने जो कुछ सुना है, उससे बद् मालूम होता दै कि उनके जीवन झर ठलकी कसाई का बढ़ा भार 
समाज के दित में व्यय हुआ है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उन्हें चिरायु बनायें, ताकि समाज की वे और भी 
अधिक सेवा कर सके ) 


२१२ हुकसचन्द अभिनन्दतन प्रन्थ 


विशिष्ट व्यक्ति 


लोकमान्य श्री जयनारायरजी व्यास, 
मुख्य मन्त्रीनाजस्थान 





राजस्थानी होने से मैं उन के किये सरचा गयव अनुभत्र करता हैँ, जिन राजस्थानियों ने देश 
की अभिवृद्धि में हाथ बटाया है। मारवाढ़ को ऐसे अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को जन्‍म देने का गौरव प्राप्त है। सेठ 
हुकसचन्दजी भी राजस्थानी और मारवाड़ी हैं। उन्होंने राजस्थान तथा मारवाढ़ के मस्तक को बहुत ऊँचा किया है 
और उनसे भी यश तथा कोर्ति प्राप्त की है,जो राजस्थानियों के प्रति इं्ष्या को दृष्टि रखते हैं। भ्रस्सी वर्ष की आयु 
पाना कोई झासान वात नहीं है । यह सह्दी है कि जिस स्थिति में सेड साहब सरीखे क्रोग थे, उसमें उनके लिये डग्न 
राजनीति में सक्रिय रूप से विशेष भाग ले सकना संभव नहीं था; फिर भी साहित्य तथा कक्षा आदि के विकास 
के अजावा 'स्वदेशी” की प्रगति में उन्होंने श्रपने जीयन में विशेष झौर सक्रिय भाग लिया है। पिछले दिनों में तो 
देशो राज्य लोक परिषद को भी उन्होंने सहायता दी थी। मैं चाहता हूँ कि वे दीध काल तक हमारे बीच बने रहें, 
जिससे देश के साथंजनिक जीवन और सावंजलिक संस्थाओं को उनके सहयोग का उत्तरोत्तर अधिकाधिक लाभ 
मिलता रहे । 


मध्यभारत का निर्माण 
माननीय श्री रविशंकरजी शुक्ल, मुख्यमन्त्री मध्यप्रदेश-नायपुर 
इन्दौर के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं राष्ट्सेजी सर सेठ हुकमचण्द को अभिनन्‍दन परन्थ सेंट करने की 
योजना का मैं स्वागत करता हूँ। दिन्‍्दी साहित्य के प्रचार एवं प्रसार के लिए आपने असोम प्रयास झोर 
धन व्यय किया है। मध्यभारत के साहित्यिक तथा सावंजमिक जीवन के निर्माण का बहुत कुछ श्रंय आपको ही 
है। दंश्वर से प्राथेना है कि झ्राप शसायु हों । 


श्रद्धाश॒लति २३३ 


राज संन्यासी 
श्री श्यामलालजी पाएडवीय, उद्योगमन्त्री -मध्यभारत 

सर सेठ हुकमचन्दजी भारत के खुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं बढ़े समाज-सेवी हैं। शुरू में उनकी स्थिति 
बहुत 2 थी / खेकिन, अपने श्रनेक सर्वोत्तम गुरों के कारण आज ये इतने धनीसानी तथा प्रसिस ध्यक्ति 
बन गये हैं । 

सेठ साहब स्व॒भावर के अस्यत्त सरत्ष, रहणन सदन में रईस पर सादे और दिख के घगी हैं। डनका एक 
विशिष्ट गुण, जिससे कोग बहुत कुड सीख सकते हैं, वह उनका शुद्ध और लिमंत् चरित्र है। उनके पास इतना 
वेभव और घन-सम्पस्ति होते दृए भी उनमें अमीरों जेसी बुरी झादतें नहीं हैं । थे खुरा और सुम्दरी से सदैध दूर 
रहे, जो ऐसे पनीमानी रईसों के लिये बढ़ा कठिन है। उन्होंने ध्रन कमाने के साथ-साथ सबसे बढ़ी जो दूसरी चीज 
कमाई, वह है उनका सुडौल व स्वस्थ शरोर । वे इसके लिये सदैव नियमित ब्यागाम करते रहे हैं। उन्हें 
मरदानमी के खेक्षों में बढ़ो रुचि हैं। यहां तक कि इसके लिये उन्होंने अपने भवन की पांचजी छुत पर पक 
अखाड़ा भी बनवाया था। पहल्ववातों का बढ़ा सान-सम्मान करते और उन्हें समय-समय पर काफी सहायता 
देकर प्रोत्साहन दिया करते | सेठ साहब की क्ोकप्रियता के यों तो कई कारण हैं, पर एक विशेष कारण यह दै 
कि वे इतने बढ़े होने पर ली स्व॒साव में सरल हैं । उन्हें अभिमान सो बिल्‍्कु्ष भी नहीं है। थे छोटे बढ़े रईसों, 
राजे महाराजों, नेताओं, कार्यकर्ताओं अथवा साधारण जनों सभी से बड़े प्रेस भौर समान भातर से मिलते हैं। 
जहां बहु-बढ़ रईस, सरदार ,जागोरदार व अनेक छोटे बढ़ रजवाढ़ो सेठ साहद का काफो आदर करते हैं भौर 
नेला व कार्यकर्ता उन्हें अपना दिलेषी समझकर उनका मान करते हैं, वहां ध्यापारी वर्ग भी उनका काफी आदर 
करता है । बम्बई जसे नगर में तो एक समय उनको ऐसी घधाक थी कि वहां का बाजार उनके नाम से ही खुलता 
आर बन्द होता था। इसका मुख्य कारण है सेठ साहब की कार्यकुशब्वता, लगन भर कठिन परिश्रम । इनके बत्त 
पर द्वी उन्होंने करोड़ों रुपये पैदा किये | धन के साथ-साथ अपने इस जीवन में नाम भी खूब कसाया | हसमें 
खूबी भ्रद्द है कि वे केवल रुपया पेदा ही नहीं करते रहे, जढिक उसका आपने सदुपयोग भी किया। अपली कसाई 
का पुक अद्भुत यढ़ा अंश यानी ८० ल्ाक्ष उन्दोंने दान में व्यय किये। यह दान जेन संस्थाभों के अतिरिक्‍त अस्य 
संस्थाओं को भी बिना भेदभाव के दिया गया और इसीके फलस्वरूप क्षोग आज उन्हें “दानवीर” कहकर पुकारते 
हैं। इस दान का जहां एक बढ़ा भाग जैन मन्दिरों व संस्थाओरो पर ध्यय हुआ है, वहां मद्दात्मा गांधीजी की 
प्र रणा से दिनदी साहित्य सम्मेलन तथा साव्रवीयजी की अकांचा से हिन्दू विश्वविद्यालय को भी काफी दिया 
गया है । सेठजी ने तो विश्वविधाक्षय में अपने यहां को एक सीट भी सुरक्षित कराई है, जो उनकी पुक सराहनीय 
कि है । 
हा वे स्ववेशों के अ्रमन्‍य भक्त हैं। उन्होंने स्वदेशी का झारम्भ सबसे पहले किया, जब कि स्वदेशी कपदा 
उद्योग के किए इम्दौर में कपक की मिल्क खोली । ब्यापार जगत में तो सेठ साहव ने एक जातू-सा अमत्कार 
किया । उन्होंने इन्दौर जैसे नगर में ऐसे कठिन समय में कपदढ़ के उद्योग-धस्वे को पनपाणा, जब किसी हिन्दुस्तानी 
का अंश्रेज शासकों व व्यापारियों के सामने टिकना भ्रासान म था। क्ेकिन, सेठ साहब ने अपनी कायंकुशक्ता, 
चतुरता, कठिन परिश्रम और लगन से वद्द कठिन कार्य भी सुगम बना दिया। अपितु आज के कपद के 
व्यापारियों के किये भी उन्होंने मार्ग अदर्शित किया ।यदह तो उनकी पक सुखी देशसेवा है। कपडे के उद्योग 
के अतिरिक्त सेठ साहब ने फियूचर व गेहूँ झादि के ग्यापार से भी द्वाखों करोड़ों पेदा किये और झाण वे सच्य- 
भारत के ही नहीं, बल्कि देश के बढ़े-बढ़े घन-कुबेरों में गिने जाते हैं | 
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मेरा व सेठ लाहब का परिचय नया नहीं है। हम दोनों समाज सेवा के अनेक काग्रों में बराबर मिलते 
रहे हैं और झाज भी उसी प्रकार मित्षते हैं। जैसे-जैसे में उनके सम्पर्क में झाया, उनके शुद्दों की बेल्े-चैसे मुझ पर 
छाप पढ़ी | सेठ साहव को सूरू-सूक गजब की दै और उनका निर्ख॑य प्रायः बहुत सही 'हुआ काता है। उसकी 
सफलता का सबसे बढ़ा गुण शुरस्त नि्शय पर पहुँचने की शक्ति और निर्शय के धमुसार सुरष्त इस पर झमक्ष 
करने की बृति है। वे शीघ्र ही यह फेसक्ञा कर लेते हैं कि कया करना है और फिर उसको तुरन्ध अश्रम्नक्ष में 
के आते हैं। यही उनका बहुत चढ़ा गुण है । 

दूसरे वे बड़े ब्थाव हारिक हैं और उनके हर नियांय में बढ़ी ब्यावहारिकता होती है। इसी गण ने उनको 
इतना बड़ा बनाया है । 5 

तीसरा गण उनमें यह है कि प्रत्येक आदमी से काम मिकालना खूब जानते हैं। किससे किस प्रकार 
कास निकाला जा सकता है, इस कल्ला में बढ़े प्रवीण हैं। किसको किस सम्रथ मित्र बनाना चाहिए और क्रिस 
खमय उससे बिगाढ़ करना चाहिए, इसे भी वे खूब जानते हैं। इन्हीं सब गुझों के कारण थे महा द्ववित् बले 
हैं। लेकिण, भाज सेठ साहब बाहरी दुनिया से भ्रक्षण होकर केत्क़ अ्रपत्नी कोडी में ही रहते हैं। यह सब कुछ होते 
हुये भी विशेष बात यद्ध है कि उनका वह पुराना टेक्रोफून, जो जीवम की सुभदक्षी धढ़ियों में सदैव ठभक्ी जाती से 
कगा रहा,आज भी उसी प्रेमभाव से लोकसेवा के लिये उनका साथी है | उन्होंने उसका मोह धाभी भी नहीं छोढ़ा। 
आशा है वह भी छूट जायेगा और वैभवशा्ली ज्नीमानी को हम निकट भविष्य में ही सच्चे राजसंस्धासी के रूप 


में भी देख पायंगे। 
शुद्ध मारती आदर्श 


श्री अलवंतलिंह महता, उद्योग तथा व्यवसापमंत्री राजस्थान 
में सर सेठ हुकमचन्दजी के नाम को अपने बजपन यानी ४० वर्ष पूज्ज से सुनता झा रहा हूँ । राजस्थान 
और अध्यभारत हो में नहीं, बल्कि सारे भारतबध में झापको दान शीक्षता, सुन्दर ह्वास्थ्य तथा श्रौधोगिक एवं 
ब्यापारिक प्रतिभा की चर्चा किसी समय आम जनता का विष्रय रहा है। अ्रम्तिप् झ्रांथु में आपने अपना जीवन 
झ्रात्म साधना में लगा कर शुद्ध भारतीय झादक्षे उपस्थित किसा है। हस अवसह पर झापकों बधाई देता हुआ 
परमात्मा से प्र्थना करता हूँ कि भापको दीर्घादु बना देश के और भी पुण्यक्नान बनाये । 


म्यमारत को अभिमान 
सैयद हामिद अली साहब, उपमंत्री मध्यभारत 

दानवोर सर सेट हुकमथल्दजी मध्यभारत के सुप्रसिद सफक्ष व्यापारी हैं। स्वदेश उद्योग-धन्धों, सोने- 
चौदी तथा रुई के व्यापार और उनके भाषषों के दाव-पेच में आाएते विदेश में मो काफी वु्याति प्राप्त की है। इस 
दिशा में मध्यभारत को भाप पर अभ्रिमान होगा स्वाभाषिक है। सेठ साहब का सब्चरिन्र और व्यवहार कुशक्षता 
प्रसिद्ध है । मृहस्थी के मामूझी से मामूली काम और बढ़े-ले-बढ़े उद्योगधस्थों में आपकी भहंतियात, पृरदर्शिता और 
मामलेबन्दी भ्यापारी भग के क्षिये शिक्षामद रही है। जहां सेह साहण अपने असाधारण गयों से काफी धन कमाते 
रहे, वहां झज तक आपने सावजसिक्र संस्थाओं और कार्यों में ०५९ लाख रुपये से अधिक दान दिया है। मेल-जओोल 
में आपका प्यथद्दार मगोरंभक और सरल है मुझे कई आर सेठ साहब से मिल्ञने का अवसर मिक्षा, हस ८० वंष' 
की झाघु में भी सेठ साहब में काफ़ी जोश और संजोदगी है। हर बात आप सोच-जिचार करके करते हैं। झाजकल 


श्रद्धाअलि श्३्४ 


श्राप सांसारिक वैसत्र से विरक्‍्त होकर एकान्त घस साधना में समय व्यतीत करते हैं। मेरे मम में उनके लिये जो 
झादर है, उसे प्रकट करते हुये हु महसूस करता हूँ । 
अनुकरणीय साधुबृत्ति 
श्री मुन्नूनालजी, उपमम्त्री-मध्यभारत 

श्रीमान्‌ सेठ साइबर ने अनेक शेक्षणिक तथा जनहितकारी संस्थाओं को समय-समय पर शार्थिक 
सद्दायता देकर अपनी दानवीरता के साथ जनहित की भावना का जो परिचय दिया है, वह सराहनीय है। 
उद्योग क्षेत्र में भी क्षगन व तत्परता से कार्य करके प्रगति की है। इतना वैभव संपादन करने पर भी आपने सब 
वैभत्र एवं कारबार छोढ़ कर विरक्ित भाव से जो साधुश्ृत्ति से शेष जीवन बिताने का संकदप किया है, जिसके 
अनुसार आप जीवन यापन भी कर रहे हैं, वह भनुकरणीय है| 

कृतज्ञता का प्रतीक 
माननांग्र श्री फूलचन्दजी, आरोस्य-मन्त्री हेदराबाद 

केवल धनवान होने के कारण कोई किसी का अभिननन्‍व॒स नहीं करता। पर, समाज के कल्याण के लिये, 
धर्म, शिक्षा तथा र/्टू के द्वित के किये जो घनिक धन का ब्यय करता है, वह अभिनन्दुन के योग्य है। ऐसे घनवान 
का अ्रभिनन्‍्दन न करना उचित न होगा। इस कृंतज्ञता के प्रदोक के रूप में अभिननन्‍दन-प्रन्थ अपण करने का प्रबन्ध 
समयोचित है। हम सप्य पर मेरी शुत कासनाए' भेजने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, यद्द मेरा सदृभाग्य समझता 
हूँ ओर सेठ हुकमचन्दजी के लिये दीर्घायुब्य की और उनसे समाज और राष्ट्रकल्याण का कार्य अधिक से अधिक 
हांता रहे, यह शुभ कामना प्रकट करता हूँ । 


इन्दौर राज्य के भूषण 
श्रॉमन्त महाराज साहब तुकोजीराव होलकर हस्दौर 

हमारा सर हुकमचन्दजी से परिचय बहुत ही दी्धकाल से है और हम उन्तके श्रष्ठ गुणों से पूर्ण रूप 
से परिचित हैं। इन्दोर राज्य के ध्यापारिक और भ्रार्थिक उन्नति की तरफ सर हुकमचन्दजी की भावना व 
प्रथर्न देखकर हमारे दिल्ल में हमेशा उनके किये आदर रहा है । इन्हों गुणों के कारण इम्दौर राज्य से 
अनेक प्रसंगों पर उनका गौरव भो होता रहा है । इन्दौर राज्य के ध्यापारिक व औद्योगिक उन्नति के 
आधारस्तंभ माने हुए जो थोड़े से व्यक्ति हैं, उनमें से सर हुकमचन्दजी का स्थान श्रेष्ठ है। जिस प्रकार 
सर हुकमचन्दजी अपने कार्यक्ष श्र द्वारा हन्दोर राज्य के भूषण साबित हुए, वेसे ही मध्यभारत राज्य के भी 
भूषण वह होंगे --ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हन्दौर राज्य के अतिरिक्त भारत सरकार में भी सर हुकमचन्दजी 
का गौरव होता भा रहा है। हमें अभिसान है कि हमारे यहां के एक सुयोग्य व्यक्ति बाहर सब जगद्द गौरत 
के पात्र साबित हुए हैं। उनका गौरव किया जा रहा है उसके ब्िग्रे वे पूर्णरूप से सुभोग्य हैं। 


सराहनीय सेवा 
श्रीमन्‍्त महाराणा साहब बहादुर-बड़वानी 
मध्यभारत ही नहीं, किन्तु सारे देश में सर सेठ हुकमचन्द जी की सामाजिक और देशभक्तिपूर 
सेवाओं का जाल बिद्धा हुआ है। उन्होंने बढ़े श्रम और क़्गन से उपार्जित घन का बढ़ा भाग हन सेवाओं में 
क्षगाया है । निस्सन्देद ये सेवायें सराहनीय हैं। राज्य की राजधानी के समीप ही वावनगजाजी का सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक तोथेक्षत्र है। इस क्षेत्र को अपना पुराना गौरव भ्रदान कराने में रावराजा साहब ने जो प्रयत्न किया 
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है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। इसकी प्रसिद्धि का सारा श्रेय सेठ साहय को ही है । 
महाराज प्रॉयप्रा | 

अस्सोर्वा जन्मदिवस मनाने के अवसर पर मैं सेठ साहब को अपनी शुभ कामनायें बहुत प्रसक्ता के 
साथ ह्र्पित करता हूं । मध्यभारत को श्रोद्योगिक प्रगति में उसका सहयोग सराह नीय है। जनता की शिक्षा और 
स्वास्थ्य रक्षा के लिये भी उन्होंने उदारता पूर्वक दान दिया है। अब उन्दोंने संसार के सुख-वेभव का परित्याग कर 
विरफ्त जीवम विताना शुरू किया है। मेरी शुभ कामनाय हैं कि वे दीधंजीवी हों और आत्मसाधना में सफल हों । 

महाराज मैसूर 
। हस शुम अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभ कासनाय सेठ हुकमचन्दजी के किये सेजता हूँ। मैं आशा 
करता हूँ कि मध्यमारत का यह मदान्‌ उदार देशभक्त अ्रवश्य ही दीर्घायु प्राप्त करेगा, जिससे उसकी अ्रनु- 
करशीय लोफसेवा और सराहनीय उदारता को लाभ देश के महान्‌ कार्यों को मिलता रहे । 

"(५ छारार ॥ 7757 ता ,0एा लारएायुझा' ४४० छछीए छा 0 (:४तार,ए 

(०. शिाग्यवती, नीियता6 िीगा|छछ-निएणीद्वा" 9908, 
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चालीस वर्ष के साथी 
सर सिरेंमलजी वापना, इंदौर के भूतपूर्व अधानमंत्री 

मैं सेठ साहब को चालोस वर्षों से बहुत समीप से जानता हूँ । मेरी उनके सम्बन्ध में बहुत ऊ'ची राय 
है । उनकी डदारता सुप्रसिद्ध है। समाज और विशेषतया जेन समाज के किये उनकी सेवायें अरस्यन्त सराहनीय 
हैं। अनेक संस्था इन द्वारा संस्थापित या संपोषित हुई चलन रद्दी दें | भ्रव ये विरक्‍्त जीवन बिता रहे हैं और 
अपना समय स्वाध्याय ओर ध्यान में ही बिवात हैं। 

मी 4 
तीथेडूरों का झ्राशीर्बाद 
दान॑वीर सेठ जुगलकिशौरजी विड्ला 

सर हुकमच॑ंस्दंजी देश के हनेगिने डन प्रतिष्ठित बड़े व्यापारियों में से हैं, ओ धन उपाजन के साथ 
रूसाज सेवा तया धर्मोपार्जन भी करते रहे हैं ओर अब तो वह त्यागसय संन्यास अ्राश्रम में प्रवेश कर गए हैं। 
इस समय उनकी अस्सी श्र की जयन्‍्ती मनाने का जो आग्रोजन अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महा- 
सभा कर रही है, उसे जानकर प्रसन्‍नता हुई । उन्हें परमानंद पद प्राप्त होने में तीथक्वरों का अआशोर्वाद प्राप्त हो । 
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वाणिज्येन्द्र 
प्रनस्‍्वी सेठ रामगोपालजी मोहता, बीकानेर 
( गीता के प्रवक्ता, सनीषी भौर सुप्रसिद्धू व्यवसायी ) 

देश के सुभसिद्ध और स्वनामघन्य श्रेष्ठि रावराजा सर श्री हुकसचम्दजी के प्रति अभिनस्दनात्मक भाव 
प्रगट करने में सुके: बहुत प्रसन्‍नता होती है । वे मेरे घनिष्ट मित्र हैं। इसलिये बहुल अविक कया लिख ? उनको 
विशेषताधों और मद्दिमा से अधिकांश देशवासो अपरिचित नहीं हैं। उन्होंने देश की अनेक उपयोगी संस्थानों 
को खाखों रुपया दान दिया है। ऐसा दान भोर भी श्रनेक उदारवत्ति के धनिक देते रहे हैं। सुके उनकी जो 
विशेषता प्रत्यन्त झाकर्षक प्रतीत होती रही है, वह है उनके वेभब की उपभोग प्रणाली । उनको देख कर अनेक 
आचीन जगत सेठों के वेभव और कीर्ति का स्मरण हो जाता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रसिद भलुयाग्री 
अनाथपिण्डक महाश्रेष्ठि ने बौद्धों के निवास स्थान के लिये समस्त विद्वार भूमि पर सोने की मोहरें बिछा दी थीं । 
इन्दौर में उनके बनाये हुये देदीप्यमान जेन मंदिर ( शोश मंदिर ) की जगमगाहद देखकर आज भी वही भावना 
सेठ हुकम्रचल्द जी में मूत्तिमान दिखाई देती है । 

धन श्रनेकों के पास होता हैं| लेकिन, अपने धन से देश के अ्स्यम्त कुशल शिक्पकारों, मूतिकारों, 
संगीतज्ञों, सुवर्शकारों, हीरे, पन्‍ने, मणि, साणिक, मोतियों के रत्ता-भूषण शिक्षिपश्ों का उपयोग करके कच्मी 
की विभूति का सम्पूर्ण राजसी वैभव प्रदर्शन देखकर मह प्रतीत होता है कि हनकी ' राजहत्न ” उपाधि सबंधा 
साथंक है । 

सेठ टहुकमचन्दजी की गिनती देश के बहुत बड़े धनिकों में दे । परन्तु यह धन भी उन्होंने भ्रपनी 
विलक्षण प्रतिभा से ही उपार्जित किया है | जिन दिनों ये अपने व्यापार का स्वयं संचालन करते थे, तो इनके 
चु'आधार ध्यापार की धाक केवल भारत में ही नहीं, बल्कि चीन, ब्रिटेन और भ्रमेरिका के संसार प्रसिद्ध वाणिज्य 
केन्द्रों पर भी जमी हुईं थी । विश्व वाणिज्य का नेतृत्व करने वाल्लों में इनकी रूयाति भारत के * बाणिस्येन्द्र ! 
+ १६८07 708 ” के रूप में विख्यात हो गई। 

उत्तम स्वास्थ, सुन्दर स्वरूप, ्क्षती की परम कृपा, सफल व्यापारिक प्रतिभा, उदार और रसिक हृदय 
श्रादि श्रनेक दुलेभ वहतुओ्रों का इनको सहज सुयोग रहा है। अथ इनमें वानप्रस्थ' अवस्था का समय है। सफल 
जीवन के संघ्याकाल में समरुत चनव से ज्त्ति खींच कर अब वे उदासीन व सजग भात्र से अ्रश्यन्त सादगी को 
विरक्त ज्ीवनचर्या अपना कर चित्त की शांति के लिये प्रयस्नशील हो रहे दें । मेरी शुभ कामना है कि इस में भी 
इनको सफल्षता प्राप्त होषे। 
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श्शे८ हुकमचन्द अभिनन्दन भन्‍्थ 


मध्यभारत के निर्माता 
श्रीमंत अताप सेठ, खानदेश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
रावराजा सर सेठ हुकमचन्द सुविख्यात दानी और समाजसेधी हैं | स्वकत्‌ स्वसे कमाये धम का विनि- 
योग झापने बड़े ओऔदार्य से ओर कुशलता से औद्योगिक उन्नति के किये और सामाजिक विकास के किये किया 
है। आपके दान का एक विशेष गुण यद्द है कि झापने जो सामाजिक संस्थायें निर्माण की हैं या जिन संस्थाओं 
को आर्थिक साहाय्य किया है, उनको स्वावलम्बो और पूर्ण बताया है और श्राप स्वयं उन संस्थानों से विरकतभाव 
से रहे हैं। सेठ साहव आधुनिक मध्यभारत के निर्माता हैं, हसमें कुछ भी सन्देद् नहीं । 
असाधारण व्यक्ति 
सेठ गुलाबचर हीराचंद सुश्रसिद्ध उद्योगपति 
सेठ हुकमचन्दजी असाधारण व्यक्त हैं। वे जेन समाज के द्वारा सब॑ प्रकार की प्रशंसा और सन्‍्मान 
के पात्र हैं । 
अनुकरणीय आदर्श 
धर्मप्राश गोभकत सेठ चिर॑जीलालजी लोगलका, बस्बई 
मैं सर सेठ हुकमचन्दजो को वर्षो से जानता हूँ । आप बम्बई या मध्यभारत के ही नहीं, हिन्दुस्तान के 
बहुत बड़े झौर प्रथम कोटि के करोड़पति व्यापारी और उद्योगपति हैं। आपने श्रपनी आयु का बहा भांग ब्यापार- 
ब्यपसाय और उद्योग-घन्धों में बिताते हुये भी धर्म को कभी भो अपनी दृष्टि से ओकल नहीं होने दिया । धर्मंमय 
जीवन आपके भद्दान जीवन की अ्नुकरणीय विशेषता है | आप मिलनसार, सरल, सहदय और धार्मिक ज्ूति के 
ध्यक्ति हैं । आपकी उदार दानशोलता भी अत्यन्त सराहनीय है। जो घनी-मानी क्ञौग अपने जीवन की अन्तिम घड़ी 
में भी धन-पुश्र-कलश्र को मोहमाया के जाल में उज्ञके रद्दते हैं, उनके सामने आपने एक अनुकरणीय आदर्श 
उपस्थित कर दिया है । झाप उन थोढ़े से क्षोगों में से हैं, जिन्होंने धन के साथ धं का भी सम्पादन किया है 
और जीवन का भ्रन्तिम भाग सम्पूर्ण रूप से धर्म-कर्म में ही व्यतीत कर रहे हैं। में चाद्वता हूँ कि दूसरे घनीमानी 
ध्यापारी भी आपका अनुकरण कर । भाप शतायु हों और क्ाापका आदर्श प्रकाशस्तम्भ की तरह हमारे सामने 
बना रहे | 
समाज की विभूति 
सेठ रामदेव आनंदीलाल पोढ़ार--बम्बई के सूप्रतिद्ध शिक्षाप्रमी उद्योगपति 
सर सेठ हुकमचन्दजी से मेरा वर्षों का परिचय है। आप खास घराने के व्यक्ति होते हुये भी प्रारम्भ 
में साधारण व्यापारी थे। आप में अपूर्वत साहस था। इसो कारण से आपने ब्य!पार में काफी मात्रा में धनोपाजंन 
किया । भ्रच्छी मात्रा में धनोपाजन कर लेने के बाद आपने औद्योगिक इत्र में भी विकाल किया और कई उद्योग 
कायम किये और उन्तमें भी खूब दृब्योगाजंन किया। वह धन समप्ताज्ञ के उपयोगी कार्यों में श्लापने काफी मात्रा में 
छगाया। आपने सामाजिक सेवार्ये भो बहुत-सी कीं। वह भी सराहनीय हैं। इस तरह सर्वाक्षीणा कार्यों में टूट 
साहस से सर्देव सहयोगी बने रहने के कारण आपने काफो गौरव प्राप्त किया है । आप मिलनसार प्रकृति के हैं । 
ऊ'ले स्टैंड से रहते हुये भी व्यक्तिगत रूप से आपकी सादगी ने सोने में सुग़ल्ध का काम किया है। आप 
देश के खास व्यक्तियों में गिने जाते हैं। ऐसे आदसी बहुत कम होते हैं, जो इस तरद्द समाज की पंचमुखी सेवायें 
करते हैं। मेरी सदेव आपके प्रति श्रद्धा रही है। आप समाज की पुक विभूति हैं । 
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सवप्रिय उद्योगपति 


सेठ रामनारायराजी रुड्या, बम्बई के सुप्रसिद्ध व्यक्सायी 

यदि आपको आधुनिक हन्दौर का विधाता कद्दा जाय, तो अतिशयोक्ति भ होती। यद्यपि आपका 
मध्यभारत के भौधोगिक और झार्थिक विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो भो आपका व्यवसाय इसी प्रदेश 
तक सोमित नहीं है, अपितु समस्त भारतभूमि पर विस्तृत दै। मैंने सेड हुकमचन्दजी को भारत के उद्योग-घ्धों 
को पूर्ण करने में गतिशीक्ष दी पाया है। ब्यावसाब्रिक जीवन मे अधिक ध्यस्त होते हुये भी देश की भन्‍्य भ्श्नत्तियों 
में भी झ्राप पूर्शरूप से सहयोग देते आये हैं। आपकी महान सेवाओं से यह देश अ्परिचित नहीं है। यह हमारा 
सौभाग्य है कि सारतबर्ष में सेठ हुकमचन्दजी जैसे उद्योगपति, बमंत्रीर, सम्राजसेवी तथा साहिस्यप्रेमी भ्राज भी 
मौजूद हैं । मेरी यह शुभ कामना है कि आए दोर्घायु हों भोर हम लोगों का साग दशेत करते रहें। 

वे दीघ॑जीबी हों 
सर श्रोंरम, दिल्‍ली क्लाथ मिल, नईदिल्‍तली 

झुझे यह जानकर विशेष प्रसन्‍नता हुईं कि पुराने उद्योगपति सर हुकमचन्द्‌ अपनी आयु के ८० वर्ष पूरे 
कर रहे है'। वे बहुत ही सफल्न व्यापारों और अनेक सावंजनिक संस्थाओं को बहुत उदारता के साथ दान देने बाले 
है'। भारत के ऐसे अनेक मद्दापुरुषों की आवश्यकता है। उनका महान जीवन दीघंजीषी दो! 

बिगड़ी को बनावे उसका नाम बानिया 
राज्यभूषण, रागसाहब राज्यरत्त सेठ जयन्ञाथजी, इ दौर 

मेरे साथ श्रीमल्त रावराजा सर सेठ हुकमचन्दजी का सम्बन्ध लगभग पचास वर्षों से अधिक से है। 
य्रह सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा दै। इन्दौर के व्यापारिक समाज में जब भी कभी ध्यापारिक कठिनाइयां 
उत्पन्त हुई, तब सर सेठ साहब की सम्मति व सहयोगले सहज ही सरकार व ग्यारह पं्चों में निग्नठती रहीं । 
श्रापका साहस, थेर्य व समयोपगी सलाह सर्देव सफलीभूत रही है। आपका मेरे व कुटुस्थ के प्रति अगाढ़ घरोषा 
व प्रेम है। वेसे हो घछू सम्बन्ध भी ऐसे हैं कि समय-समय पर हर प्रकार से सर सेठ साहब का जो सहयोग व 
सदुभावना मिछूती, वद्द इमारे लिये विरस्मरणीय रहेगी । मेंने अपने जीक्रत व अनुभव में कभी ऐसा सत्पुरुष नहीं 
देखा, जो वैभव व ऐश्वर्य में किसी राजा से व प्र म व नम्रता में किसी अध्वापुरुष से कम नहीं है। साज-बाज व 
लानपान के शौकीन ऐसे पुरुष वेश्य जाति में कम देखने में आए हैं । 

मेरे सन्मुख कह ऐसे भी प्रसंग उपस्थित हुए जब सेठ साहब के प्ैय्य व गाम्मीयं को देखकर में आरचय्य 
में पढ़ गया। "बिगढ़ी को बनावे उसका नाम यानिय!! यह लक्षण सेठ साहब में पूर्ण रूप से विशान हे भौर 
बिगड़ी को बनाने में उनका हर प्रकार से सहयोग रहा दै । 

सर सेठ साहब के प्रति मेरी श्रगाघ श्रद्ध! व स्नेह है भर आ्ायुष्य में मेरे बराबर धोते हुए भी मरे 
हृदय में आपके प्रति सद॒व पुनोत भावनाएं जगमगा रही है' । अन्त:करण से अपने हृदय के उदगार श्रद्धान्जत्ति 
रूप में झापके प्रति व्यक्त करता हूँ | परमपिता परमेश्वर से प्राथना करता हूँ कि वह ऐसे परोपक!री एवं दयाल्ु 
सश्जन को शतायु दें, जिसले बे जनता एवं ध्यापारी समाज का और भ्रधिक उपकार करते रहें । 

आदर्श जीवन 
श्री सेठ गजाधरजी सोमानी, बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेबी 
इस देश के औद्योगिक व आर्थिक चेत्र में शायद्‌ ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा,जिसने सर से हुकमचम्दजी 
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जी का नास सुना न हों। आपने अपने दीध॑ जीवन में व्यवसाय और औद्योगिक चोन्र में बहुत ही ऊ'चा 
ह्थान प्राप्त किग्रा है। आपकी औद्योगिक और ध्यापारिक प्रतिभा सुप्रसिद्ध है । मध्य भारत में आपके व्यवसाय 
का केन्द्र होते हुये भो आपका साप्त सारे भारत के व्यापारिक छेत्र में बढ़े आदर के साथ लिया जाता है। ध्यापा- 
रिक प्रशस्ति के साथ-साथ आप में बढ़ो उदारता भी है, जिसका आपके द्वारा स्थापित तथा पोषित झनेक साते- 
अनिक संस्थाय उवल्ञन्त प्रमाण है' | आप बड़े दी सिलनसार मधुर प्रकृति के सज्जन हैं। छोटे-से-छोटे ध्यक्ति के 
साथ भी आपको प्र मपूर्वक मिलने में कभी संकोच नहीं होता । यह आपके विशाल हृदय का परिचायक है। 
अभी कुछ बषों से आप व्यापारिक प्रद्धत्तियों से निदत होकर एकासल्त एवं सरल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें 
परन्‍्देह् नहीं कि आपके आदश जीवन से व्यापारिक जगत लाभ उठायेगा। 
प्रमुख व्यापारी 
श्री दुर्गाप्रसादजी म॑डेलिया, जीवाजीराव बिड़ुला काटन मिल-मुरार-खालियर 

रावराजा सर सेठ हुकमचन्दजी साहब का सरथान मध्यभारत के ही नहीं, हिन्दुस्तान के डरह्योगपतियों 
त् ब्यापारियों में प्रमुख है। हनदौर की व्यापारिक भ्ोर झ्ोद्योगिक उन्‍नति का तो प्रायः सारा श्रेय सेठ साहब को 
ही है। सेठ साहब के अभ्रभिनन्दन के इस शुभ अवसर पर मैं उनकी दीर्घायु के लिये श्रपनी शुभ कामनायें श्रर्पित 
करता हूँ । 

जीवन की अमिट स्मृतियां 
लाला रामरतनजी गुप्ता, सुप्रसिद्ध उद्योगपति, कानपुर 

जीवन के ८० कर्मठ वर्भ पार करके सर सेठ हुकमचन्दजी ने कर्म संन्यास प्रहण किया है भर वे अब 
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गये हैं। जो जन्म से संंघु प्रवत्ति का हो, जिसका जीवन सदेव परोपकार तथा 
समाज सेवा में बीता हो तथा जिसने कभी किसी का बुरा न सोचा हो, उस के लिये कर्म-संन्यास सदेव रहा है और 
रहेगा । उन्होंने जो कुछ किया, स्वान्त: सुखाय किया | यश, ख्याति, मान तथा कीर्ति की उन्होंने कभी भो 
परवाह नहीं की । अपने निश्चित मार्ग पर चलते जाना तथा निन्‍दा या स्तुति की बिना परवाह किये अपना 
ऋतंब्य निभाना उनकी परिपाटी रही है और इस परिपाटी को स्वभावतः निभाने वाले पुराने कुल्लीन लोगों की 
इमी गिनी संख्या में से एुक वे भी हैं । 

मैं उनकी प्रशंसा में कुछ लिख तो असंगत होगा | थे मेंर पिता के मित्र थे। अ्रतएव मुझे भी अपने 
बच्चे के बराबर समभते हैं | मैंने जीवन में उनका आशीर्वाद पाया है। उनकी छाया में दमारे ऐसे को उत्साह 
तथा संकरप मिक्षा है। कई बार वे हमारे निवासस्थान पर अतिथि रह चुके हैं और में भी उनका अ्रतिथि रद्द चुका 
हूँ। निकट सम्पक के दो चार मोके मेरे जीवन की श्रमिट सछ्ृतियां हैं। जितना बृद्दत उनका भोजन है, उतना ही 
हृददत्‌ उनका पेट भी है। यानी उस में हतनी गम्भीरता दे कि हरेक का दुःख सुख उसमें आसानी से समाया रहता 
है और वे किसी की समस्या को कभी भूलते ही नहीं । 

धन के साथ सेवा की जो मर्यादा सेठजी ने कायम की है, चषद्द हम सबके किये आदर्श हैं । जितनी 
आत्मीयता थे सरल्लस्वभाव से सबको प्रदान करते हैं, वही झ्राज के जमाने में भप्राप्य वस्तु है। 

अक्षय आयु की कामना 
श्री आर० सी० जाल, मैनेजिंग डायरेक्टर हुकमर्च॑द मिलस, ३ 'दौर 
यों तो घुके अपने जीवन में देश के कई मद्दान्‌ व डड्चकोटि के ब्यवसायी और उद्योगपतियों से संपर्क 
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में भाने का प्रसंग आया है, पह्जु गत सतोस वर्षों के अविरत संसर्ग से जो विशेषवाप्‌' मैंने श्रीमम्त सेठ साहब 
में पाई, वे हस कोटि के घनिकरों में दुलन हो हैं | आपने अपने जीचन से यह सत्य करके दिखा दिया है कि ल्गन- 
पूर्वक परिश्रम ही उन्नति का मुलभन्‍्त्र है। कगातार रातदिन के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ भरपूर नींद से जगाकर 
भी यदि आप सेठ साहब से व्यापार या उद्योग सम्बन्धी सलाह चाहेंगे, तो भी आपको उनसे वही शान्तिपूजेक 
सुखक्ी हुई बाते मिल्लेंगी । कु कज्ञाहट, विडचिदापन व क्रोध, जो इस परिस्थिति में स्वाभाविक है, उसका सेट 
साइब में अभाव मिज्लेगा । कठिन परिस्थिति व विकट पमस्या के डपस्थित होने पर भी आपके चेहरे पर 
दृतोत्साह के भाव कभी भी दिखाई नहीं पढ़ेंगे । विपत्ति का साहस व साधना के साथ सामना करना तथा उसमें 
से सफलतापूर्वक निकलना सेठ साहब के लिये सहज है | किसी भी नद्रीन उद्योग में हाथ ढडाजना व साइस के 
साथ जोखिम उठा संत्षग्नतापूतंक निभा ले जाना सेठ साहब के लिये साधारण सी बाट है । 

सेठ साहब अपनो धुनके घनी हैं,परन्तु त्र॒टि क्ञात होने पर बिना किसी दिचकिचाहट के उसे स्वीकार करने 
तथा उसी क्षण सुधार करने में विल्लंब भी नहीं करते । दुराग्रद तो आपके कोष में कोई शब्द दी नहीं दे। श्रपने 
सम्पूर्ण कार्यभार में सेठ साहब श्रनुशासन के बड़े कायल हैं | य्रहो कारण है कि वे हमेशा सामयिक शापस्तनकर्ताश्रों 
को पूर्ण मानसन्‍्सान की दृष्टि से देखते रहे है । 

कपड़े की मिले, ज्यूट की मिलें, स्टील व बिजली के कारखाने, तेल शक्कर व रुई के बढ़े-बड़े कारखाने, 
बैंक, हन्शोरन्स कम्पनी थादि संस्थाए' देश के सभी मदस्वपूर्ण उद्योग व व्यापार में सेठ साहब का प्रमुख हाथ 
रहा दै। श्रतुल्न सम्पद्ना को रुवय॑ के प्रयत्नों द्वारा उपलब्ध कर उसका जो सदुपयोग सेठ साहब ने किया है, वह 
किसी से छिपा नहीं है। 

अपने धर्म के पक्के श्रद्धानी होते हुए भी आपने अन्य धर्मो में भ्रच्छाई ही देखी है। आपकी धार्मिक 
सहिएणुता अ्रद्वितीय है । 

धन दुष्यंसनों का एक प्रमुख कारण माना जाता है। परन्तु सेठ साहब का चारित्र बल मह्दा प्रवक्ष है 
दुब्यसनों से सेड साहब सदा दूर रहे है' । यही आपके हृदय की दढता तथा विशाल़ता का ध्योतक दै। आपका 
उच्च रहन सहन, परन्तु खादगी के साथ मिलननसारिता देखकर शत्र भी बर भाव भूल जाता है। भ्राज सारा 
समाज सेठ साहब के हन गुणों का कायल है। श्रतः न केवल मध्यभारत, अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष के समस्त 
व्यापारी व व्यवसायी के स्वर में स्वर मिलता हुआ में भी अपने इस वयोजृद्ध तपस्थी की अ्त्य आयु की कासना 
करता हूँ । हि 

आध्यात्मिक जीवन को ज्योति 
देशभक्त सेठ अचलपिंहजी, आगरा 

बेसे तो मैं पत्रों द्वारा श्री सेठ साहब की सावेजनिक संस्थाओं भर भ्रन्य कार्यों में दान की मद्दिमा बहुत 
कुछ सुनता व पढ़ता रहता हूँ, पर भ्राज से चन्द वर्ष पूर्व मुके एक बार जेन दिवाकर श्री चौथमत्जी महाराज 
के द्शनाथ हन्दौर जाने का सोभाग्य. प्राष्त हुआ था, तब में वहां राज्यभूषण रायबदादुर सेठ कन्दैयालालजी 
भंडारी के यहां 5हरा था। उस समय मेरी यह द्ार्दिक इच्छा हुई कि में सेठ हुकमचन्दजी के दृशंन करू । में 
सेद साहब से उनके नित्रास स्थान पर मिला । सेठ साहब मुझसे इस प्रम और बन्घु भाव से मिक्े और बातचीत 
करने त्गे, जेसे कि वह मेरे से पहिले हो से और काफी परिचित हैं। करीब आध घरटे बातचीत होते। रदह्दी । 
मुझे ऐसा स्मरण आता है कि उस समय सेठ सादब के भतोजे को हन्दौर महाराज की तरफ से कोई पदुवी 
प्रदान की गईं थी और सेठ साद्य बढ़े प्रसन्‍नचिच्त थे। आपका भब्य और सुन्दर शरोर था । श्राप एक सफेद 
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अंगरखा, गले में पन्‍्नों का कथदा और सिर पर पराढ़ी पहिने हुये थे। श्रापसे बातचीत करते पर चित्त अस्यन्त 
प्रसस्न हुआ । आपका नाम, बेसव, गोरव और प्रतिष्ठा भ्रद्धितीय रही है। अब सेठ साहय ने दुनिया के काम- 
धन्धों को छोड़कर आत्म सिद्धि करने में अपना जीवन व समय क्॒गा दिया दै । यही दुनियां में भाने का मनुनय 
जीवन का सार हैं | मेरी यह भावना व इच्छा है कि सेठ साहब चिरकाल तक जीवित रहें भ्रोर जेन समाज को 
आध्यास्मिक जीघन की ज्योति प्रदान करते रहे । 


उदार हृदय 
श्रीक्ेशवद/न जी पौराशिक, भूतपूर्व मैनेजर हुकमचन्द मिल, इन्दीर 

मेरा श्रीमान सर सेठ साहब से लगभग पचास वर्ष से संबंध रहा है।मालंव्रा यूनाइटेड मिल जब 
इन्दौर में चालू करने का प्रसंग अ,या, तब वहां पांच ब्ष नौकरी करने पर जब मेरे बहां से काय निद्यत्त होने का 
समय झाया, तब सेठ साहब ने हुकमचन्द मिल्न के लास से बनने वाली काटेन मील का कार्य भार सुके सोपा और 
सुर सरीखे अकिंचन व्यक्ति पर विश्वास रस्र कर व पूर्ण अधिकार देकर एक जवाबदारी पूर्ण का सौंपा और 
१५०) मरसिक से कार्य शुरू करने वाले व्यक्ति को बारह वर्षो में १०००) रुपये मासिक तक तरक्की देकर 
उत्साहित किया | इतना ही नहीं; किसी राजा महाराजा की तरह आपने अपने आधीन अधिकारियों को कार्य 
कुशलता व ईमानदारी पर खुश होकर इनाम भी दिये । मुझे श्रीहुकमचन्द सीज़ के १०० कुक्ली पेडअप शेयर, 
जिनकी कीमत उस समय पचास हजार रुपये की थी, इनाम में देने की कृपा की । जब मैंने सेवा निदृत होने की 
हअ्छा प्रगट की, तो उस पर श्री सर साइबर ने प्र मपूर्वक मुके कार्यभार चलाने को प्रेरित किया। ऐसे डदार 
हृदय के कई प्रसंग भ्राये, जिनको वर्णित करना ग्रन्थमाला तथ्यार करना है । 

कार्य निवृत होने के पश्चात्‌ भी सर साहब का आज तक मेरे साथ अस्यन्त प्रसपूर्वक ब्यवहार है और 
उनके यहां के समस्त प्रसंगों पर मुझे स्मरण किया जाता है । 


उनका आशीर्वाद 
बरासकेसरी श्री बिजलालजी कियाणु 

सेठ साहब का अभिनंदन मेरी दृष्टि में राजस्थान के उन सुपुत्रों का भ्रभिनंदन है,जिन्होंने भ्रपने भ्रध्यवसाय 
श्रम, खगन और प्रतिभा से भारतमाता का मस्तक गौरव से उन्‍नत किया है। एक समय था, जब स्वराज्य की 
लड़ाई का पारस्म श्रार्थिक क्षत्न में स्वदेशी के नाम से किप्रा गया था | वह १६०४ का बंग-भंग का समय था। 
डस समय में राजस्थान के जिन सुपुत्रों ने अंग्रेजों के आर्थिक साम्राज्य को चुनोंती दो थी और ब्रौद्योगिक चओत्न में 
उनके पुकाणिकार पर सफल हमला बोला था, उनमें उस समय के स्वदेशी-आंदोखन के श्राचार्य ढा० प्रफुबलचचन्द 
राय ने भी सेठ हुकसचन्दजी को अगुभा साना है ओर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। लेकिन, देश की राजनीति 
से अपने को सर्वंथा अखिप्त रखकर सेठ साहब सरीखों ने अपने इस महान प्रयस्न का वह ज्ञाभ नहीं उठाया, जो 
उन्हें उठाना चाहिये था | उनके हल सत्प्रयत्न को शोषण का द्वी नाम दिया गया और प्रायः ईर्ष्या से ही देखा 
गया । उस मूल का प्रायश्चित क्रय इस रूप भे किया जाना चाहिये कि राजस्थानी भाई राजनीति में दुगने 
उत्साद से भाग के और गतकाक्ष की कमी को भी पूरा करें । मुके पूरा विश्वास है कि यवि सेठ साहब इतने दृद 
न हो गये होते भौर उन्होंने अपने को घर्म-ध्यान में म लगाया होता, तो वे आज राजनीतिक चोन्र में भी अगुझा 
होते । फिर भी उनका आशीर्वाद तो आज़ के युवकों को प्राप्त होना ही चाहिये। 





सेठ साहब और सेठानी साहिबा । 








यादू देवकुमारसिंहली एम. ए. और उनका परिवार 


+ रछर : 





सौभाग्यवती दानशीला सेठानी कंचनबाईजी साद्दिया 


यासाहब राजकुमारसिंहज्ञी और उनका परिवार | 


रबहाटुर मे 


+्धू, 
[| 


श्रीमान्‌ रायबहादुर जैनरत्न मर 
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बाबू रतनलालजी मोदी और उनका परिवार | 





रायबहादुर राजकुमारसिंहजी की पौत्री जिसका कुछ दिन पूर्व जन्म हुआ है 
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सर सेठ भागचन्द जी सोनी के सुपुत्र श्री कुबर प्रभावन्द जी, 
सुशीलचन्द जी सोनी, निर्मेलचन्द जी सोनी अपनी बहन के साथ 





तक परिवार । 


जी सेठो और उ 


द्छा 
च्यू 


ग्रभूषण सेठ लालच 


दुर वारि5 


ह 
2 


श्रोमान्‌ रायब 


श्रद्धात्नलि र्भ्१ 


मालवाके धनकुबेर 
श्रीभ्यम्बक दामोदर पुस्तके, मध्यभारत के प्रमुख क्योवृद्ध नेता 

सेठ हुकमचन्दजी माक्षवा के सबसे बढ़े घनिक व फारखानदार हैं। इन्दौर में इनकी व इनके रिश्तेदारों 
की तीन मिलें हैं, जो 'हुकमचन्द ग्रप” नाम से कही जाती हैं । इनके व्यापार का विस्तार भारत में ही नहीं, विदेशों 
में भी फैला हुआ दै। वे मालवा के घन कुवेर हैं । जनों के प्रायः सभी पवित्र स्थानों में श्राषके तरफ से दान धमं 
आता रहता है। आपने कई धमंशाज्ञायं ५ मन्दिर बनाये हैं व सेकढ़ों का जोणोंद्धार किया है । इन्दौर में 
“नलिया” हल नास की आपकी बनाई हुई घसंशाला असिद्ध है। आपका बनाया छुवा शीशमदहलत हन्दोर 
देखने वालों के लिये एक स्थान हैं। आपकी आयुर्वेद पर बहुत श्रद्धा हे । दिन्दू विश्वविद्यालय में 
अ्रायुर्वेद शिक्षण के लिये आपने एक बहुत बढ़ी रकम दी है । इन्दौर में एक बहत बढ़ा भायुर्वेद अस्पताकन 
आपकी तरफ से चल रहा हैं। आयुर्वेद की कीमती व शुद्ध दवाइयां आपके यहां हर किसी को लागत 
ख्ं से मित्रती हैं, जो अन्य कहीं मिलनी दुलंभ हैं। आपको राज़्य में तो सान्‍्यता है ही, जनता भी आपका 
बहुत झादर करती है। श्राप सच्चरिश्र व्यक्ति हैं ! धार्मिक कार्यों में आपका बहुत रस है। सार्वजनिक कार्यो 
में भी आप भाग लेते रहते हैं | सन्‌ १६३३-३४ में सर पी० सो० राय की अध्यक्षता में इन्दौर में बहुत 
बड़ा स्वदेशी वस्तु प्रदर्शन वर सम्मेज्ञन हुआ । उसके आप स्वागताध्यक्ष थे। सन्‌ १६३२ में पूज्य महास्मा 
जी अ० भ० हिन्दी साहित्य सम्मेत्तन के लिये इन्दौर आय । उस समय उनके स्व्रागत में भी आपने काफी 
हिस्सा लिया। उस समय एक विशाल खादी प्रदर्शिती की गई थी, जिसका मुख्य दरवाजा आपके नाम से 
ही बना था । 

अखिल भारत देशी राज्य क्वोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन १६४७ में लश्कर में हुआ । डसके लिये 
अरर्थिक सहाग्रता प्राप्त करने के हेतु लेस्वक कुछ अन्य मित्रों खहित आपके पास उपस्थित हुआ था। आपने 
बड़ी श्रद्धा से एक काफी बढ़ी रकम इस कार्य के लिये दी | इन तीनों प्रसंगों पर सेठ साहब के संपर्क में आने 
का लेखक को अवसर मिल्ला सथा गत चासीस वर्ष से उनज्जन में रहने के कारण सेठ साहब की गतिविधि का 
निरीक्षण करने का झावबसर भी सिल्ा। उनके व्यवद्दार चातुय, ब्यापार कुशलता व चारिश्रय का लेखक पर 


बहुत प्रभाव पड़ा हैं। झ्राज कल्न बृद्धावस्था के कारण सेठ साहब घसंध्यान में ही अधिकतर समय ध्यसीत 
करते हें । 


बैभव और उदारता की मूर्ति 
ज्योतिषाचार्य पं० सूर्यनारायण जी व्यास उज्जेन 

सेठजी मध्यभारत की शोभा हैं । उनके जीवन में वैमव ने उन्हें उदार द्वोकर वरण किया है। परन्तु 
सेठ साहब ने डसो उदारता से उसका उपभोग किया है। इहन्दौर में प्रमायास्वरूप प्रत्यक्ष ऐसी अनेक जनोपयोगी 
संस्थाए' विद्यमान हैं, जिनका निर्माण सेठजी की अजित मस्पम्पत्ति से दुआ दे। उनकी दी हुई दान-राशि भी 
विधुल है | मुक्त दस्त दो बिना भेदभाव के उन्होंने वेंमव वितरण किया दै। अनेक संस्थाए' उनकी उदारता 
से पोषित और विकसित हुई दें। मध्यभारत के ही नहीं, देश के वेभत्रशा लियों में सेठजी अ्रप्रणीय हैं । राजसी 
ऐेश्थर्य को प्राप्स करने में भी सेठजी का चरित्र आदर्श रद है। धार्मिक आस्था खुदद रही है ! इस जीय॑ अवस्था में 
भी उनका युवक समान अमशील शारीर वसमान युग के तारुण्य को चुनोती देने बाला है। वे लचसी के कृपापात्र 
होकर भी सरस्वती के भक्‍त और विद्वज्जनों के आराधक हैं। सेठ साहव को प्राप्त करके मध्यभारत अपने को 


श्शर हुकमचन्द अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


चनी मानता है। वास्तव में सेठ साहब इस प्रदेश की शोभा हैं। हमारी यह शोभा चिरकाल बनी रहे, यहो सभी 
की सदूभावता है । 
दुल॑म नररत्न 
वयोवृद्ध वेच ख्यालीरामजी द्विवेदी, इन्दौर 

श्रीसल्त रावराजा सर सेठ हुकमचन्द का सम्बन्ध, मेरे स्वर्गीय पिताजी के समय से इनके कौटुम्बिक 
ओषधोपचलार के कारण चलता भा रद्दा है। श्ोमन्‍्त और श्रोसन्‍्त के वर्तमान कुंटुम्ब में पुेसा कोई व्यक्ति नहीं, 
जिसका मेरे द्वारा औषधोपचार न हुआ दो । मेरा और सेठ साहब का घनिष्ठ संबन्ध भी है। इसी प्रकार वे मेरे 
कथन का आदर भी करते आये हैं। भोमस्त सेठ साहब से लि० सौ० रतनप्रभादेवी के वात्यकालीन ओऔषधोपचार 
के समय से दी जब जय मेरा पारस्परिक वार्ताव्याप हुश्रा, मैंने सदा दही यद् सुराव रफ्ला कि आपके हारा किसी 
ऐसे भायुर्वे दिक धर्माथं औषघालक को स्थापना होनी चाहिये, जो सर्वथा जेन धर्म व संस्कृति के अनुकृत् दो एवं 
खिछलसे समस्त नागरिक जनता की ओऔषधोपचार द्वारा सेवा की जा सके | मेरे व सर सेठ साहब के बीच हसी 
प्रकार की सर्चा होती रद्दी । भ्रन्‍्त में सेड साहब ने मेरे कथन का आदर किया। हसी के फल्लस्वरूप शीघ्र ही 
भ्रिब्स यशवन्तराव आयुर्वेद्कि जैन धर्मार्थ श्रौषधालय की स्थापना हुईं । श्री राजकुमारसिंद आयुर्वेदिक कालेज में 
सेठ साहब ने मेरा सहयोग रकक्‍्खा । नगर में और भी बहुत से सावंजनिक कार्यों में सेड साहब का मेरे साथ पूरा 
सहयोग रहा । हिल्दो साहित्य सम्मेज्ञन में जो कि इन्दौर में सर्व प्रथम हुआ था और जिसका सभापतिर्व महात्मा 
गाँली ने किया, १६३२ में महात्माजी द्वारा उद्घाटित भ्रखित्षन भारतीय प्राम्ोद्योग प्रदर्शनी, ३१ भार्च १६२० को 
होने वाले अखिल भारतोय वैद्य सम्मेलन में और भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में भी सेड साहब ने पूर्ण सहयोग 
दिया। इसी प्रकार इन्दौर में वतमान हिन्दू मद्दासभा, जिसका मैं सभापति था और जिसको ओर से श्रीमन्‍्त 
महाराजाधिराज राजराजेश्वर श्री सवाई तुकोजीराब होल्कर बहादुर के करकमक्षों में नगर के भरमुख्र पुरुषों द्वारा 
अभिनन्दल पत्र भेंट किया गया था, उसमें भी सेठ साहव का सबसे £ भुख हाथ रहा | 

स्थानीय सरकारी बग्गीखाना में सम्पस्न हुईं खद्दर भ्रदुशंगी, जिसका में स्वागताध्यक्ष था और जिसका 
उद्घाटन स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनाक्षालजी ब्रजाज द्वारा सम्पन्न हुआ था, उसमें भी सर सेठ साहब ने भ्रच्छा 
सहयोरा दिया । 

इसी प्रकार मनोलेण्डस विरोधिनी सभा, ब्हेजीटेबिल घी विरोधिनी सभा तथा वर्खाश्रम धर्म संरक्षिणी 
सभा-आदि में भी मेरे साथ पूरा द्वाथ अटाया | आपका इस सबके लिये में भत्यल्त आभारी हूँ । 

सेठ साहब इन्दौर तथा भध्यभारत के दी नहीं, अपितु समस्त भारत में देदीप्यमान व उज्यज्ञ गौरव 
रन हैं। ऐसे मद्दान, उदार, पवित्र नेता, पविन्न विचारक, सब सामाजिक सत्कायों में निःस्वार्थ सहयोग देने वाले 
सज्जन नररस्न दुल्लभ दें । आपके उदारता, धर्मनिष्ठा श्रादि सदूगुणों का मुमे जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ दै, उनका 
जयांभ करना असम्भव सरीखा है। मैं हृदय से आपके प्रति अ्रद्धांजल्नि आर्पित करता हूँ। « 


वे एक नरसिंद हैं 
श्री कन्हेयालालजी ग्रभाकर संपादक “विकास” और नया जीवन?” 
देश में ऐसा शायद ही कोई शिक्षित हो, जिसने रावराजा सर सेठ हुकमचम्व्‌ का नाम म सुना हो 


मेरे पिताजीने भी बचपन में उनकी बातें मुझे सुनाई थों और यों मैं मी उनके नाम से परिचित था ),क्रलकत्ता की 
बीर शासन जयस्ती वे प्रधान सभापति चुने गये थे। मैं भी वहां गया था । वहां ही पहली बार मैंने उन्हें वेखा । 


श्रद्धाज्नलि रे४३े 


सिर पर सहाराष्ट्रियन ढंग की किश्तीलुमा छात्र विशाल पगदी, गले में प*्नों का बहुसुक्य कयठा, सफेद. 
अ्रंगरखा, विशाल देह भौर तेजरुवी सुस्त मुद्रा । वे सबसे मिलते, सबको नमस्कार करते, हँसते पथडाक्ष में भ्राएु। 
उनकी अव्यता की पद्दली छाप मुझ पर पड़ी । 

के आसम पर बैठे, कार्यवाही आरम्भ हुईं। स्वागताध्यक्ष साहू भी शांतिप्रसादजी भाषणा पढ़ रहे थे। तो 
एक प्रतिष्ठित मजुष्य सर साहयव के कान में कुछ कहने सगे । उन्होंने उन्हें हाथ से अभी ठटहरने को कद्दा और उंगक्नो 
से साहूजी की तरफ इशारा किया | तोन बार ऐसा हुआ, तीनों ही बहुत प्रतिव्ठित आदमी थे। उनकी यह बृत्ति 
देखकर मैंने अपने नोट्स में छिखा--'सर सेठ को दूसरों की सुविधा का ध्यान रहता दे भौर इसका भर्थ यह हुआ 
कि उनसें स्व” के साथ 'पर” की ज्रृत्ति सूल्रूप में विद्यमान है। यही दृ्ति है, जिसने उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन 
में दृतना काम कराया है ।” 

स्थागताध्यक्ष के वाद उनका भाषण आरम्म हुआ । भाषण छुपा दुआ था। थे पढ़ने क्षगे । पढ़ने की गति 
मनन्‍्द्‌ थी। स्तांग में कुबजुक्ी हुईं । कोई १६-२० मिनट बाद किसी ने उनसे कद्ा--'कहाइये, आपका भाषण 
किसी और से पढ़वा दें।? . 

सर सेठ ने कहा--“नहीं |” हसः नहीं में शान्त घीरता थी। २-७ मिनट भाषण और चला, 
तो कुकबुली अकुलाहट का रूप लेने लगी। तथ फ़िर उनसे कहा गया कि लाहये, भाषण किसी और से 
पढ़वा दें । 

डसर मिल्ला--“नहीं-नहीं !”” हस डबल नहीं में बूढ़े आदमी की गम्भीरता ही नहीं, तरुण की हु कार 
भीधी। 

मेरे मन ने भीतर ही भीतर दोहराबा---“सर सेठ सचमुच नर-सिंह हैं।” 

साहूजी दूसरों की मनोदृत्ति समसने में आचार हैं ! उन्होंने उठकर धीरे खरे सर सेठ को समकाया कि 
काम बहुत है । समय कम है। इसलिये भाषण को जरदी जल्‍ूदी राजकुमारजी ( सर सेठ के पुश्न ) से पढ़वा दें, 
तो थोड़ा समय बच जायेगा । 

सर सेठ साहब मान गये और भाषण राजकुमारजी को देते हुए बोले--“मैं थका नहों हूँ, पर हाँ जरसे 
का फायदा है, तो दूसरी बात है 0! 

मैंने अपने नोटस सें खिखा--“सर सलाह की “नहों-महीं? में उनके जीवन की धह अडिरातः है, जिसने 
उन्हें कल सफकता दी और परिस्थितियां कैसी भी हों, वे यकू नही सकते, ऊव नहीं सकते । सा्झुच् ने 
नरसिंह हैं । 
दूसरे दिन दोपहर को दिगग्बर जेस तीर्थक्षेत्र कम्रेटी की बेठक थी । वे उसके बहुत वर्षों से सभापति हैं 
और समापत्ति क्या बे द्वी तोर्य क्षेत्र कमेटी हैं। कमेटी का इतिहास उनका जीवन चरित्र दै और उनका जीवन चरिश्र 
ही उसका इतिहास है ।” 

हस कमेटी में मे घणरों बोले और बताते रददे कि केसे किस मुकहमे में सफलता मिश्षी, कैसे किसमें 
कहाँ क्‍या किया, कहां क्‍या हुआ ? 

जो बातें उन्होंने यहां खुले भाम कहीं, उन्हें इस तरह कद्दना हरेक के लिये सम्भव नथा। मैंने अपने 
नोट्स में लिखा--“सर सेठ की कार्यशीति यह है कि विजय मिलते; इसके लिये वे सीजे भी मोर्ये पर बढ़ सकते हैं 
और जरूरत हो, सो ब्यूह रचना भी कर सकते दै' । पर व्यूदरचमा के पशिडत होकर भी थे मिजो ओवल में सरल 
है! । यही नहीं कि वे अपनों में विश्वास चाहते हैं, अपनों का विश्वास भी करते है'। अपनी युद्धनीति में ये 


२४५४ हुकसचन्द अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


विरोधी को पुचकारना भी जानते है', घेरना भी झौर पूरी ताकत से एक साथ ऊपदा मारणा भी (! 

उसी दिन शाम को बाबू छोटेक्ाज्ष्जी के घर हम सब निमन्त्रितों का भोजम था। सर साहब समय से 
पहले आए और बाद तक बैठे --सबके बाद की पंकित में उन्होंने भोजन किया । 

परिदत राजेन्द्रकुमारजी ने मेरा उनसे परिचय कराया और पिछले १२-२० वर्षों में मेरा जैन समाज 
और जैन साहित्य के साथ जो सम्पर्क रद्दा है, उससे उन्हें परिचित कराया । बई प्रसन्‍म हुए और पूरे जोर से मेरी 
कमर हो नहों थपथपाई, मुझे लगभग गोद में खींच लिया। बहुत वेर तक बातें करते रददे और अब्त में कद्ा--- 
“खूब काम करो और कभी कोई काम दमारे लायक हो, तो दमें कद दो ।” 

मैंने अपने नोटस में क्िख्वा--.“सर सेट में सिंह का व्यक्तिस्व ही नहीं, पिता का हृदय भो दै। वे 
विरोधियों को १परास्त करने में हो कुशल नहीं, झ्रपनों को छाती से लगाने में भी प्रवीण हैं और यहों वे अपने में 
चूब्हं $। ४! 

नरसिंद--नरों में सिंह, सर॑ सेठ हुकमचन्द,भिसमें सचमुच हुक्म” की कठोरता और 'चरूदः को शीतत्वता 
है । बस, मैं उन्हें इतना ही जान पाया | 


मध्यभारत के देदीप्यमान रत्न 
श्री कालिकाप्र सादजी दीक्षित, सम्पादक 'जयहिंद” जबलपुर 

सुमे इन्दौर में लगभग १७ साल रहने का सुझवसर “वीणा! के प्रधान संपादक के नाते प्राप्त हुआ । 
जिस सध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति की ओर से 'वीण। प्रकाशित होती थी, उसके अध्यक्ष राज्यर॒स्न रावराजा 
सर सेठ हुकसमचन्द थे । सेठ साहब को समिति के कार्यों से प्रिशेव रूचि थी श्र उसको हर प्रकार का लहयोंग 
दिया करते थे । प्रत्येक साथ्ंजनिक कार्य में आगे रहना आपको विशेषता थी। क॒द्दा तो यद्व जा सकता दे कि सेढ 
साहय से इन्दोर ही नहीं, समस्त मध्यभारत के गौरव में ढृढ्धि हुई है । आपने उस प्रान्त की केक श्रौद्योगिक 
प्रगति में ही सद्योग नहीं दिया, उहके सा्ंजनिक जीवम को भी प्रगति प्रदान को । 

अनेक अवसरों पर सेठ साइग्र का सहयोग श्राज़् भी याद श्राता है। जब इहन्दौर में भखिल भारतोय 
हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन का अधिवेशन हुआ, तत्र सेठ साहब के नास पर दी “हुकम्चन्द नगर” बसाया गया था । 
हिन्दी विश्वविद्यालय का प्रश्न उपस्थित धोने पर भी आपने उसमें योग दिया और मध्यभारतीय साहित्य सम्मेलन 
के प्रथम अधिवेशन के, जो मऊ में हुआ था, आप ही डद्घाटनकर्ता ये । 

आपके कारण हो मद्ामना मदनमोहन माक्वीय को ज्योतिष सम्मेलन के अवसर पर अ्रस्वस्थ होते हुए 
भी इन्दौर आना पद्ा । महास्मा गांधी आपका आतिथ्य स्वीकार कर श्रपप के निवास स्थान इन्द्र भवन! में 
पधारे । सेठ साहब का प्रत्येक काये निजी हो या साइंजनिक पूर्ण वेभव से अल्लकृत रहता है। सत्य बात नो यह 
है कि आपने जीवन में बेंसव को श्पनाया ओर उसे केवत्न अपने द्षिए ही सोमित नहीं रखा। उसको जनता में 
भी वितरित किया । आज थे केवल जेन समाज के ही नहीं, पूरे मध्य भारत के वुदीप्यमान रौन दे । 

घनिकों के सम्बन्ध में चरिश्र सम्बन्धी अनेक शिकायतें सुनो जाती दै | परन्तु सेठ साहब के सम्यन्ध में 
इस ओर कोई अंगुल्ली नहीं उठा सकता । उनका जीवन सदा व्यवस्थित और ऊंचा रहा । यही कारण है कि आज 
समाज में उनका इतना महत्वपूर्या गौरअसय स्थान है । इंश्वर से प्रार्थना है कि वह पऐसे मद्यान व्यक्तित को 
दीर्घंेजीची बलावे | 


श्रद्धाशनलिं श्श्थ 


भारवाड़ के दो उद्योग-मद्ारथी 
पं० सम्पतकुमार मिश्र, लब्ठमनगढ़ 


पयनपुश्र दनुमानजों के दो करूचों में से जैसे एक का प्यार भक्तवत्ससत्ध रास को और दूसरे का यतिराज 
खंचपंण को प्राप्त था, दोक उसी प्रकार विशाल राजस्थान की भूमि-माता को गौरवमयी गोद के दो पाश्वों में से 
घुक का दुल्लार राजस्थान के रणवरीरों को मित्रा है, तो दूसरे का उथोगवाीरों किंवा दानवीरों को सुत्नभ हुआ दै । 
चूसरे शब्दों में इसे यों कहा जा लकता दै कि राजस्थान का अतीत यदि रणवीर अ्त्रियों को प्रकट करने की 
सामथ्य रखता है, तो उसका चतेप्रान उद्योगवीरों और दानवीरों को उत्पन्‍्त करने में अद्भुत क्षमताशाली सिद्ध 
छुआ दे | राजस्थान के अश्रतीत और वर्तमान उद्योग पद की ये विमित्न दोनों देन शुभसय भविष्य के लिये उज्ज्बत्ष 
आशा का सम्देश देने वाल हैं । 

दष है कि अखिल भारतीय दिगश्बर जैन महासभा ने सेठ हुकमचन्द्जी के अभिनरूदन के लिये सक्रिय 
फदुस उठाकर, अमिनस्दुन-प्रस्थ के रूप में उनके साहित्यिक स्मारक को, जो हूँट और गररे के अस्थायी और विनाश- 
शील्ञ स्मारकों से कद्दीं श्रधिक स्थायों और श्रत्रिनाशीं है, तरजीह देकर साहित्यिक स्मारक रथापना की पुरानी 
भारतीय परम्परः को सुदृढ़ किया है । 

सर हुकभच दजी की जन्मभूमि यद्यपि इस्दौर दे, किन्तु उनकी पुण्य पितृ-भूमि विशाल राजस्थान के 
सारवाह उपप्रदेश के अन्तर्गत डीडबाना तहलील का एक धाम दै, जो लाढनू के निकट दे और जहां से सेठ साहब 
के पूर्वज मालवा जा बसे थे । मारवाद की ढडीडवाना तहसोज्त ने ब्यापारिक भारत को अनेक रत्न दिये दें। उनमें 
ब्यापारिक धार्मिक जगत को प्राप्त होने वाले दो परमोज्ज्वल नररत्न सर हुकसचन्दजी और सेठ संगनीरामजी 
बांगड़ तो सब विद्ित हैं, जिनमें चरित्रनायक सर हुकमर्चंदजी ने राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित सालब महा- 
मरदेश को अपनी ब्यावसायिक प्रतिभा का पहला कार्य केन्द्र अनाया और बाद में तो उनके भौद्योगिक चमत्कार की 
किरण समग्र भारत में फेत गई । आज सर हुकस च दजी माक्षवा या मारवाइ के न होकर समस्त भारतवर्ष के 
अपने उद्योगपति हैं । इसी प्रकार सेठ मंगनीरामजी बांगढ़ ने डीडवाना से निकल कर सुदूर पू्ज की राजधानी 
कजकता सहानगरी को अपने व्यापारिक बुढ़िवेसव का कार्य-केस्द्र बनाया, जहाँ से व अपने बुद्धिकौशक्ष और 
अध्यचसाय द्वारा समग्र भारत में फोल गये । दोनों दी बद्ुत सी बातों में एक दूसरे के तुझ्य हैं। दोनों में सफल 
उद्योगपतित्थ का सुन्दर समन्‍्व॒य॒तो पूर्य रूप से विकसित हुआ दी है; अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार दोनों 
को दानशीलता भी अनुकरणीय रही दे। दोनों ने श्रपने त्वीवन में कवि की उक्ति कि 

“विभवो दानशक्तिश्ख नात्पस्य तपस्रः फलम |” 

के रहस्य को अच्छी प्रकार समझा दे । पूर्व जन्म का तपस्वी वह नर-पु'गव है, जो सम्पति पाकर उसके 
खर्च करने का उदार दिल रखता है । इसके अतिरिक्त व्यापारिक साहसिकता, संयमशीलता, धार्मिकता और सरक् 
स्थभाव तथा सादगी आदि शुख भी दोनों को झभिरन रूप से समान-शील्ष बनाये हुए दें । घन कुबेर होकर भी 
दोनों घनामिमान से मुक्त रहे हैं। सत्‌ ३६४७ के फरवरी माह की बात दे कि इन प'क्तियों का लेखक पूज्य महर्षि 
स्त्रामी माधवान द जी मदाराज के साथ जोधपुर से रतजाम जा रद्दा था। रास्ते के मावज्ञी जंकशन के प्लेट फाम' 
पर सुक्त आकाश के नोचे एक जाजस बिछी हुईं थी, जिसपर सौस्यमूर्ति सत्कुल्षवान सज्जन बहुत से स्वागताी 
ज्यक्तितयों से बिरे बैठे थे | हमारी गाढ़ी के वद्दां रुकने पर वद्द सज्जन जब स्वामीजी के निकट आकर प्रणत हुए, 
सो लेखक की जिज्ञासा पर पूज्य स्वामोजी ने बताया कि ये ही इन्दौर के घनकुदेर सेठ सर हुकमचम्दओ हैं ओर 
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मेताढ के जेल सीथ श्री पारसनाथज्ी केपरियाओ जा रहे हैं । उप सप्तव को डतको सादगो का सम्ीच खिन्र 
केखक के दृदय-पटल पर आज भी अमिट रूप से अंकित है। 

दूसरे किसी प्रदेश में पेसे नरधु“गव हुये होते, लो डन पर कितना साहिस्य प्रकाशित छुआ होता । इसी- 
लिये महासभा का यद्द उथोग सराहनोय और अलनुकरणीय भी है । 


सेठ साहब की गोभक्ति 
श्री हरेन्दरनाथ शर्मा, लोक सेवक-इन्दौर 

खन्‌ १४४३ में आरयंसमाज हन्दौर की ओर से सेठ कक््याणमत्वजी को घमंशाज्षा के मेदान में 
गजुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया था। महायज्ष के योजकों का कथन था कि यज्ञशात्षा के साथ 
गौशाला का होना सी आवश्यक है। इम्दौर जेसे नगर में गौशाज्षा की बात एक समस्या थी। यहां के भायों के 
बर में एक दो को छोड़कर किसी के घर गाय नहीं थी | 

यक्ष भूमि में एकत्रित आये बन्‍्धुओं की चर्चा के दौरान में एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्द जी का 
नाम केते हुये कहा कि यदि हरेन्द्रनाथ जी प्रयत्न करें, तो सुन्दर नहीं सुन्दरतम गौशाला की ब्यवस्था हो सकती 
है । उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुये सर सेठ साहद की गौशाजा के प्रबन्ध व उनके गोभ्रेस की मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा कर डाली । उन मद्दाशय के कथन का अन्थ सउमनों ने भी सिर दिल्लाकर समर्थन व अमुमोदन कर मेरी 
ओर आशाभरी दृष्टि से देखा और उनमें से एक वयोबूद्ध ने मुके कह्दा कि शर्माजी यह्द काम तो आपको ही 
करना पढ़ेगा-सो कदिये आप कब सर सेठ साहब से मिलंगे ९ 

मैं सर सेड हुकमचन्दजी के स्वभाव से काफी परिचित था। झायंसमाज इन्दौर को स्वर्ण जयन्ति पर 
लस्दा लेने वाले शिष्ट-मण्डक् को सर सेठ साहब हारा दिया गा उसर भी उसी समय एकाएक अ्रांखों के सामने 
नाच गया। फिर भी आय बन्चुओं की आज्ञा एवं यज भगवान की सेवा के अवसर को हाथ से न ख्वोने के 
जालच से गौशात्षा की कमी की पूर्ति करने का प्रयस्न करने का मेंने वच्चन दे डाला । 

सर सेठ भोजन करके हन्द्रभवन के सामने वाले बगीचे में अकेले बेठ थे। मुझे आता देख आप खड़े हो 
गये और पूछा क्यों मैया कैसे आये ? मैंने पास पहुँच कर नमस्ते की और अपने आने का कारण उन्हें बता दिया । 
कुछ मिनिट शान्त रहने के बाद सेठ साहब ने मुझसे यज्ञ और गोशाक्ा के विधान पर एक दो साधारण से धश्म 
किये, जिनके उत्तर सरक्ता व नख्रता से देते हुये मैंने कहा कि उस गौशाला पर हम एक यो लगायेंगे, जिसमें 
लिखा होगा कि यह गायें सर सेट हुकमचन्दजी को गोशाल़ा की हैं | सेठ स्ाहय जी मुस्कराये और बोले कि 
दोस्त दूध की गाय केसे वहां भेजी जाँय ! मैंने कहा कि पांच गाय हमें चाहियें, जिनमें से एक दृध की व चार 
बिना दूध की भी हों, तो दसारा काम चल जायगा। 

सेठ साहब मेरी बात से सहमत होगये और गोशाला वाले मुृंगीमजी को बुलाकर पांच गाय हमारे यञ्ष 
में गोशाज्ञा की पूर्ति के लिये भेजने व उनके चारे दाने फी ब्यवस्था करने का आदेश देकर “विदा किया । मुनीमजी 
कुछ दी दूर पहुंचे होंगे कि फिर उन्हें आवाज दी और कटद्दा कि देखो, तुम भी एक आाध वार वहां जाकर देख 
भाज्ष कर भाना और गोशाला पर जो बोर क्गे, उसे भी देख लेना । 

मैं अपनी सफलता पर सन ही मन हंस रहा था कि सर सेठ साहब फौरन बोले कि सैया कल आकर 
गा छेजाना । मैं खबा होकर सेटजी का ध्स्यवाद कर चलने को हुआ, सो उन्होंने बैठने का इशारा 
करते हुये मंससे भहाँ ही गा केने के किये आने की बात पूछी । 
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मैंने सेडजी को कद्दा कि हस्दोर में झापसे अधिक अच्छा शौकीन थी दूध खाने वाला मुझे 
दूसरा नहीं दीख पढ़ा | कुछ समय से में आपकी डेरी की गाय व मैंस देखकर मुग्ध हूँ । हमारी यशशाज्ा में जो 
गोशाक्षा दो, उसमें दशेभीय गाय रखी जांय और उनके लिये आपके सिवाय मेरा ध्यान कहीं भौर नहीं गया । 
आशा-निराशा के श्रीच सोचता पविचारता अह्ां तक आगया। 

मेरे उत्तर से खेठ साहय बढ़े प्रसस्‍्न हुये और मुझे दूध पीकर जाने को कहा। मगर दूध से भी 
सूल्यवान दुधारियां प्राप्त करने को खुशी ८ अपने साथियों तक वह सन्देश शीघ्र पहुँचाने की छुन में मैने सेट 
साहब के मधुर आग्रह को टाल कर सघम्यबाद नमस्ते करके तुरन्त चल्ष पढ़ा। 

दमारे यक्ञमतहप पर आने वाल्ले प्रायः ससी दर्शक गौशाला के दर्शान किये बिना नहीं कौटते थे । 
गौरी स्वस्थ एकसी गायों को देख कर दर दृश क प्रसन्‍न हो जाता और गोशाला वाले बोर्ड को पढ़कर सर 
सेठ की तारीफ करता जाता । 

सर सेठ हुकमचन्दजी एक धचरित्रवान व अद्भुत व्यक्ति हैं। उनका सरक्ष स्वभाव, पैचे तथा देश्वर 
के प्रति निष्ठा आदि गुरयों ने उनकी मदहातता में चार चांद लगा दिये हें । जैनी होते हुये भी सेठ साहब सहिष्ण 
जूसि के हैं भौर आ्रायंसमाज की कार्य शेल्तो व सुधार नीति के प्रशंसक हैं । 

-- पूज्य स्वामी करपात्रीजी मद्ाराज के मनन्‍्त्री लिखते दै' कि पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्नी महाराज की 
सब प्रकार की शुभ कामनाए' श्रीमस्त सर हुकसचर्दजी के साथ हैं। इंश्वर ऐसे दानथीर सेठ को शतश: चिरासु 
करें । संगल्मय भगवान ऐसे घा्मिक महापुरुषों को उत्तरोत्तर श्रीवद्धि करें, राष्ट्रीदधार करने में प्रद्तत करें; जिससे 
कि धार्मिक श्राध्यात्मिक वादों को सर्व॑तोस्प्रुखी उन्नति होकर देश का सब प्रकार से कल्याण दो सके । 

--राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रसुख संचालक गुरुजी श्री माधवराव ग्रोलवेलकर छिखते हैं कि अ्रतीष 
म्सन्‍नता की बात दे कि आपने अ्रीमान सर हुकमचन्दुजी का बथोचित सम्मान करने का निश्चय किया है। सर 
हुकमचम्दजी के प्रत्यक्ष दृशंन व सम्भाषणा का सौभाग्य मुझे इन्दोर में मिला है। मुझे अनेक व्यक्तियों को देखने 
का अवसर मिलता है। उनमें कई अति घनवान भी है । संपति के होते हुए भो सुखमंडल, आंतरिक नम्नता, 
रूदुता, कारुण्य आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोमित जैसा श्रोसान हुकमचन्दूनी को देखा, बैंसे वहुत ही थोड़े धनिक दें । 
किसी भ्स्य ज्यक्ति के अपने घन पर गव' करने का उज्लेख संभाषण में होते ही स्वभावसिद्ध सरकृता से आपने 
कहा कि गये किस ब्रात का हो ? आखिर सब छोड़कर यद्द शरोर मिद्टी में ही तो मिल जायगा। यह सदज 
डद्‌गार सुनकर सुझे अतीय प्रसम्नता हुई और उन श्रोसान्‌ के प्रति स्तेहपूर्णा आदरभाव उत्पल्न हुआ। इस 
आदर के कारण दी श्रीमान्‌ के सम्मान का यह झायोजन सुरू झति प्रसतनता दे रहा है। इस सम्बन्ध में ओमाल्‌ 
सर हुकमचम्दुजी के प्रति अपना भादरभाव परगट करते हुए उन्हें दोघ' काल पयंनत उत्तम जीवन प्राप्त हो, यह 
सतः पूर्वक प्रार्थना श्री प्रभु से करता हूँ । 

-स्वा्ंब्यवोर श्री वि० दा० सावरकर लिखते हैं कि दानवीर श्रीसम्त हुकमअन्दजों के अमभिमनन्‍्दन 
अद्दोत्सव के शुभ समथ पर में भी शुभ कामना प्रदर्शित करता हूँ। 

---“दरिजन सेवक”? के सम्पादक श्री कि० मा० मशरूवाला किखते दहै' कि “ही हुकमचन्द ली 
चिरायु हों।” 

सोनी भवम शॉसिनिकेतन के अध्यक्ष प्रोफेसर तन बान शा किस्तते हैं कि 'सेरी सर्ज प्रकार की श्रेष्ठ 
शुभ काममाएु' हैं [7 

--कनडी भाषा के कवि कर्शाटक सादित्य सम्मेख्म के अध्यक्ष श्री गोविन्द पे मनजेश्वर वृक्तिश 
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से लिखते हैं कि “भगवान से मैं प्राथंना करता हूँ कि उनके श्रेष्ठ आशीर्वाद क्री हुकम्तचन्दुजी को प्राप्त हों 
तथा ये अतीय स्वस्थ, सुखी और अभ्युद्यपूणण जीवन को प्राप्त करते हुए सौ वर्ष की आयु प्राप्त करें । “शर्त जीव 
शरदों वर्घमानः? पर्व धर्म और सानवता की सेवा में वधमान रहें । 

“-ओऔ ० आर० के० सिधवा, सदस्य भारतीय पालंमेंट लिखते हैं कि यद्यपि सेठ हुकमचन्दजी के साथ 
मेरा प्रत्यक्ष परिचय कभी हुआ नहों, फिर भी मैने उनको श्रौध्ोगिक और उद्दारतापूण' प्रशृत्तियों के सम्बन्ध से 
बहुत कुछ सुना है| में उनको देशभव्तिपूण भावना की सराहना करता हूँ। अपनी उपाजित सम्पत्ति का यढा 

भाग उन्होंने लोकोपकारी कार्यों में लगाया है। प्रभु के उन्हें सम्पूण झाशीर्चाद प्राप्त हों । 

--दैशभकत श्री 'चांदकरणजी शारदा लिखते है कि “सेठ साहब को मैं १६२० से जानता हूँ. । तब मैं 
डनके पास तिलक स्वराज्य फण्ड के लिये गया था, जिसमें उन्होंने श्रद्छी रकम प्रदान की थी । सरकार को वक- 
दाष्ट का आपने भय नहीं किया। जालों रुपया सावंजनिक कार्यो में लगाकर प्रापने श्रपनी सम्पत्ति को सफल 
बना किया । 

“प्रख्यात पुरातस्ववेसा डा० अनंत सदाशिव आलतेकर प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय लिखते हैं कि “में 
हृदय से चाहता हूँ कि श्रीमन्‍्त सर हुकमचन्दजी को परमेरचर दीर्घायु दें, जिससे उनकी घमम, शिक्षा, राष्ट्र कल्याण 
आदि की असाधारण मंगक्ष प्रशृुत्तियों से राष्ट् को अधिकाधिक लाभ हो॥ !! 

“-श्री के. बोरढिया झाचार्य विद्याभवन उदयपुर लिखते हैं कि सर सेठ हुकमचंदजी को मैं बचपन से 
जानता हूँ । परन्तु मुके उनके साथ झ्रधिक सम्पर्क का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भा उनको दानशील्ञता 
से मैं परिचित हूँ । सन्‌ ३१६१८ में हन्दौर में द्िन्दी साहिस्य सम्मेलन का अ्ष्टम अधिवेशन हुआ | सर हुकम- 
चम्दजी स्वागताध्यक्ष थे। उस समय पूज्य गांधीजी ने सम्मेज्ञन के जिये चनन्‍्दे की श्रपोल की और सेठ साहब ने 
तुरंत ही दस इजार रुपये प्रदान किये । में उस समय केव्रज्ञ ग्यारह वर्ष का था भ्ौर रूम्मेलन की स्वागत समिति 
के संडप विभाग का में स्वयंसेवक था| परन्तु उस समय की जो भी थुन्धली स्झूृति मेरे सन में दै, उससे में कद 
सकता हूँ कि उस समय मेरे और मेरे जैसे दूसरे बाल हृदयों पर सेठ साहब की दानशीकता का बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा । उसके बाद मेंने सेठ साहब की उदारता के कई झोर उदाहरण देस्ले । मध्य भारत को शेक्षणिक तथा श्रन्य 
जनसेयी संस्थाओं को सेठ साहब से बहुत सद्दायता मिल्ली है | वे हम सब के अभिनंदन के पात्र हैं। 

--भी बसनन्‍्तकल्ालजी मुरारका सुप्रसिद्ध समाजसेवी भौर सदस्य पश्चिमी बंगाल-धारासभ। लिखते हें कि 
“सेठ हुकमचन्दजी उन भ्रसिद्ध व्यापारियों और उन प्रसिद्ध दानियों में से हें, जिनको देश का बच्चा-बच्चा जानता 
है । कलकत्ता में आज से अढतीस वर्ष पहिले सेठ जुगलकिशोरजी बिड़ल्ला के साथ मैंने उनके दु्शन किये थे । 
उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे ऊपर विशेष रूप से पढ़ा। उनका प्रभावशाल्रो डोलढोक्, खिला हुआ चेहरा 
द्वीराजड़ित द्वार जगमगा रहे थे । उनको तेज आवाज से मालूम होता था कि उनमें श्रात्मविश्वाघ की भात्रना 
कितनी दृढ दे ? खतरा उठाने का वे विशेष साहस रखते थे । इसी कारण उन्होंने करोदों, पेद्ा किये और ज्ास्ों 
दान किये । जैन समाज पर डनका अद्भुत प्रभाव है । जैन समाज उनको पाकर अपने को धन्य सममता है। 
मझुष्य जिस किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके हलचल पेदा कर सकता है। यही उसकी महानता हैं। पस्तुतः ही 
सेठ हुकम चन्दुजी ध्यापार-उद्योग-कषेत्र के एक महान पुरुष हैं। हेश्वर उनको दीर्घायु करें | यद्दी मेरी उनके प्रति 
भ्रदाअज्ि है । 

“--कल्नकसा के समाजसेवी श्री गंगाप्रसादभी भौतिका किखते हैं कि हुं की बात दे क्ि-रावराजा! सर 
हुकमचल्दजी ने अपने जीवम काक में अपनी कमाई के एक बढ़े भागका उपयोग जन-कल्याणय के क्षिये किमा। 


श्रद्धास्जल्ि २४६ 


उनका यद्द प्रशंसनीय काये हमारे देश के धनिक खमाज़ के सिये अनुकरणीस है | झ्राज देश में घनियों के प्रति 
जो दुर्भावना फ्रेली हुईं है, उसका सुठ्य कारण यही है कि वे महात्मा गांघीजी के शब्दों में अपने को जनता के 
धनका ट्स्टी न समझकर अपने धर्म दुरुपयोग अपने ऐश-पाराम और फिजूलखर्थो में करते हैं। उनका करंध्य 
है कि वे राबराजा साहब जैसे मदासुभाररों का अशुकरण करते हुए अपने धनका सदुपयोग जन-द्वित के कार्यों में 
विशेष रूप से करें, जिलसे शोषक बरग में उनकी गयाना न हो | सुझे यह जानकर विशेष प्रसन्‍्भता हुई कि सेठ 
साहब ने प्राचीन आदर्श के अदुखार सब-वेभत ओर कारबार छोड़कर साधु दृत्ति से जीनन जिताने. का संकछप 
किया है । ९ 

--श्री रामगोपाक्षजी माहेश्वरी, संचात्षक-सम्पावक “नवभारत' नागपुर लिखते हैं. कि श्रीमान्‌ सेठ हुकस- 
चन्दुजी का जीवन और. चरित्र अपने -ठंग का अनोखा है और उसमें भब्यठा के साथ दिव्यता भी है। व्यापारिक 
जगवत्‌ में अपने जिस अनोखे साहस का परिचय दिया, तरह तो विश्यात ही है ।आपकी साथंजनिक सेवायें भी 
कम मद्धत्वपूर्ण मदीं हैं । विशेषतः आपका विपुलल दाने जो लचमी के सपुपयोग का सर्व्रेष्ठ उदाहरण दे। भापने 
सार्वजनिक कार्यों के किये मुक्‍्तदस्त से दान देकर अपने लिये बढ़ी भ्रद्धा का स्थान बना किया है। जीवन के 
चतुर्थ चरण में आपकी वोतराग शरृसि सांसारिक माया से दूर रददने का एक ओर श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जो भ्रापकी 
ख्याति को बृद्धिंगत करने वाला दे । 

-अम्बई प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन के अध्यक्ष, राजस्थान ग्रामीद्धार संघ के संस्थापक श्रीयुत वेच्य सीतारामजी 
प्रिश्व लिखते हैं कि “पुकश्यन्त्ृस्तमों हन्ति न च तारागयोपि” की सुप्रसिद्ध उक्ति भारतवर्ष के व्यापार-उच्योग की 
सदान्‌ परम्परा के श्ग्रणी स्थनामघन्य सर सेठ हुकमचन्दुजी के जीवन में चरितार्थ होती है। हम भ्रभु से सेठजी 
के दीर्घायु की कामना करते हैं, जिससे वे अधिकाधिक देश, समाज और धमं की सेवा कर के यश और पुण्य के 
भागी बने । सेठजी देश के कतिपय उद्योगपतियों में अग्रयी हैं, जिमसे राष्ट्र की मेभव-सम्पति की 
वृद्धि हुई है। यह परम सन्‍्तोष और झाननद का विषय है कि सेठजी के जीवन में दूध-पूत-क्षषमी का खुन्दर 
समस्वय है। हस समय आपने धर्ममय जीवन ब्यतीत करने का जिचार किया है । हम झाशा करते हैं कि 
आपका आध्यात्मिक जीवन “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भात्ममोक्ुजगद्द्विताय” झाशीर्वाद होगा। . 

“श्री रतनचन्द सुस्गोक्ा्ष जबेरी मद्दामन्त्रो भारतवर्षीय दिगन्वर जन तीथे रक्षाकमेटी अज्बई से लिखते 
हैं कि स्वर्गीय सेठ माणिकचण्दूजी जे०पी०, स्वर्गीय लाला देवीसहायजी झोर स्वर्गीय ल्वाला जम्बूप्रसादजी ने तीर्थ 
चोत्रों पर अपने स्वसत्व तथा अधिकार की रक्षा के लिये इस कमेटी न को स्थापनाकी थी, तभी से सेठ साहथ का 
उसको सहयोग प्राप्त है । स्वर्गीय माणिकचन्दो के बाद तो वे उसके स्थायी प्रधान और सर्वेसर्जा ही हैं। 
जहां भी कहीं कोई स“कट उपस्थित हुआ, उसको दूर करने के लिये सेठ साहव दौढ गये दैं। मामलों-मुकक्षमों 
में सल्ाह-मश्तबिरा देने के सिये सदेव उपस्थित रदे हैं । तन-मन-धन लगाकर तीर्थों की सेवा और रक्षा की है। 
डदयपुर के ऋषभदेवओ, शिखरजो तथा दतिया के सोनागिर के मामके सबेविदित हैं। क्रापकी प्र रणा पर स्वर्गीय 
बायू शम्पतरायजी बरिस्टर और बाबू अजीतप्रसादजी एडवोकेट यर्थों बिना कुछ लिये सामको-सुकहमों की परवी 
करते रहे है' | भाज व्गिम्बर जेन ससाज का तीथों पर जो भभिकार है, उसका अ्रधिकांश श्रेय सेठ साहब को 
ही है। पीछे मैंने पक तार हस काये से छुट्टी केती चाहो थी, ठो झापने मुझे लिख दिया कि “जब तक मैं जोविल 
हैं, तुम्हें सी तीथंकेश कमेटी क ऐसेवा करनी पढ़ेगी | यदि हसारी बात नहीं माननी है, तो हमारा भी सभापति 
पद्‌ से स्वीफ़ा समझतो।? वे स्वयं सेनापति हैं और झपने सब साथियों से सेनिक के रूप में ही काम लेना जानते 
है' । वीर सेवापति के चरणों में हमारी शवश: भ्रद्यांमकियां हैं । 


३६५ हुकमचंन्द अमिमन्दुन मन्‍्य 
राज का मद्दान भादुर्श 


दानवीर रायबहादुर फेप्टिव धर्मवीर सर सेठ भायचंदजी सोनी 
समापति अखिल भारतवर्षाथ दिगम्बर जेन महासभा 
महासभा की स्वयं जयंति के हस पुनीत अवसर पर श्रद्धास्पद पूज्य सेठ साहब हुकसचंदुजी के प्रति अपनी 

विनश्न अद्धांजलि धार्पषण करते हुये अतीद आगत्व का अनुभव हो रहा है। छघसार में समय समय पर एं से 
महान्‌ पुरुषों का उद्भव होता है, जिनके उच्च जीवन और झादशों का प्रभाव तल्कालीम समाज पर तो पढ़ता 
ही है, अपितु आानेवाज्नी पीढ़ियां भी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके अ्रपने को धन्य मानती हैं। भ्रद्धंच सेट 
साहब जेन समाज्ञ की ऐसी ही महान्‌ विभूतति हैं। उनमें मंगराज का प्रटूट साहस एवं पिराज की तीचणता 
एवं दृढ़ता है। वे अपने कौटुम्बिक पृं पारिवारिक जोवन में कुसुमादपि कॉमछ भौर समाज पं घार्सिकता की 
रक्षा के हेतु बच्धादपि कठोर हैं। में दीं काल से उसके जीवन के इतने लिकट रहा हूँ कि मेरे लिये उनके 
विषय में कुछ कहना कठिन प्रतीत हो रहा है । घास्तव में में जब से उसके संपक में झा हूँ, रुब से मेंरा 
देशक्तिक एवं सामाजिक जीवन उनके प्रेम, वाध्सक्य पुव॑ सार्गप्रदुशन से इतना श्ोतप्रोत द्वो रह। है कि मेरे रोम- 
रोम में वह स्याप्त है। 

इस ल्थूलता का भ्रनभव करते हुये भो यदि उनकी भावनाओं को मैंने थोड़ा बहुत सी ब्यवत न किया 
और उन्हें मौन के आवरश में छिपा दिया, तो मैं समझता हूँ कि में अपने करंब्य से विमुल हो जाऊ'गा | 
ु ओम॑त सेठ साहब जेसी महान्‌ विभूतियां अपने ही ज़ानवक्यमान आज्ोक से प्रकाशित रहती हैं और 
कन्‍्य स्ोगों का मार्ग प्रद्शंन करती रहतो हैं। उन्हें किसी दीपक के प्रकाश की श्र पेत्षा नहीं रहती । पूज्य सेठ साहय 
को प्रतिभा का झाखोक भी सूर्य की भांति समग्र जैन समाज पर छाथा है भौर उसे हेज, शक्ति सथा जीवम 
अदा करता रहा है! उसके पदचिम्हों पर चत्लकर कोई भी कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर सकेगा, ऐसी भ्रेरी 
इड़ घारणा दै। मदाकवि तुंझली के शब्दों में वे जेन समाज के “ सेवक स्थासी सखा ” सभी कुछ रहे हैं। अपनी 
खोकोशर अठिभा, कार्यों, दान, वेराग्य एवं प्रंम द्वारा इस भौतिक युग में राजर्णि का महान्‌ आदर्श हसारे सासने 
प्रस्तुत किया है | जल में रहते हुये सी डससे सेव अकिप्त रहने की डक्ति को आपने अपने संयसी 
जीवन द्वारा चरितार्थ किया है । 

अगति जीवन का चिन्ह है भर यह आपके जीवन को घटनाओं से पद ५८ पर स्पष्ट द्ोता है। 

इस थुग में श्राप जैन शासन व जैन संस्कृति के सतत पृ जागरुक प्रहरी रहे हैं। समाज की झापने जो 
निस्प्रीस सथा निस्‍्वार्थ-सेवाय की हें, उसके उस सदान ऋश से हम कभी भी उऋश भहीं हो सकते हैं। महासभा 
'के श्राप प्राश रहे हैं ओर सहासला समाज की जो भी सेवायें कर सकी हैं, उसका श्रेण झाप के सफक नेतृत्व को 
ही.है।; इसलिये आपके इस पुनीत अमिनन्दन का आयोजन कर महासभा ने कुछ अशों में ही सही, 
करा ब्य का ही पाक किया है । 
ह मेरे कपर आपका बरद्‌ हस्त सदैव छुत्र की भांति रहा है भर घुमे झाप सदेव मेरे कत व्यों का शान देते 
हें हैं। चीतंराग सगवान से प्राथंना है कि यह दम सबको पेसा बक्ष हे कि हम शीमान्‌ सेट साहिब के जोवन से 
'सफूलि पुव॑ प्रेरणा प्राप्त करते रहें और झापके द्वारा निर्दिष्ट प्शस्त पथ पर चक्ष कर धर्म 4 समाज की उन्मति 
' कर सके | अगवान महावीर से यह भी प्राथेशा है कि इसारे आदरक्ीय' खेड साहिब स्वश्थ्य रहें और रुदीर्ष 
काख तक इमारो उस्मति को पेरणा बने रहें और उनकी निमेज्ञ यशपत्ताका स्देण इस प्रकार फदराती रहे । 


कि 


सर केंड भागददजी सोनी सभापति मारत वर्षीय दिग्म्बर जेन मद्दामभा | 





.अद्भाषक्ि हि ३६१ 


-” सेढ साहब द्वारा की हुई ध्ं और .ससाज की अपूर्य सेवा सदेव संसार में थादर की बस्दु रहेगी झोर 
उसकी स्म्ति को भ्रक् णय बनाये रक्‍्खेयो और उन्हें झाद कर कर सब “ करते रहेंगे खोक में तेरी खुखकता 
की कथा। ” ! ! गज 
सिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है; लेकिन, मन के भाव भाषा में ध्यक्त किया जाना अत्यन्त 
कठिन है भौर सत्य ही भद्दाकवि शेक्सपियर के शब्दों में मी यहो कहना चाहता हूँ कि:--- 

वफांड जगड पी6 त्रछत65:  रिक्राध्या रण ला 2. 


ला5 ॥09 ग्र३5 हथाध९, 806 ६6 ६९5 
80 प्रांख्व्वे फ ग्रांधा ३६ िंडपाल प्ररंई0६ 5६874 एप, 
5 00 ४४ए 0० थ। धा6 एण]0, ४ ॥8 ए०5 8 शा 
रचनात्मक सुधारक 
दानवीर श्री साह शांतिप्रसादजी जेन 
भूतपूर्व अध्यक्ष-अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद, 
श्रद्धंय सर सेठ हुकमच दजी के प्रति भरद्धांजल्षि अपेण करने में समाज का प्रत्येक स्पक्ति अपने को 
गौरवान्वित अनुभव करता है । समाज की कोई भी ऐसी अगति नहीं है, जिसमें सेठ साहब की सेवाझों की छाप 
न हो । उनका अपना एक विशेष व्यक्तित्व है। समाज की सेवाओं के सम्बन्ध में कभी वंह छोटे था बढ़े का 
विचार न कर के झपना सक्रिय सहयोग दरएक कायकर्सा को बदुत प्रसन्‍नतापू्वक देते हैं। उसमें सेवा को ख़गन 
है। सेठजो अपने विचारों में एक पक्के रचनात्मक झुभारक हैं। वह ध्वेसता में विश्वास न कर समाज को केवल 
समय के अनुसार आगे बढ़ाने में संद्वग्न रहते हैं । 
व्यावसायिक छत में आपका अपना एक विशेष स्थान था। भ्यवसाबी वर्ग झ्ापको. स्यणसाम में 
एकाजिपति-सा समझता था । कई वर्षों से भ्रापवे इ्यवसाय की झोर से रुच्चि हटा कर वेराग्य के जिया है । . 
जाति व समाज सेठ साहब का ऋणी दे और मेरी दार्दिक कामना है कि श्री जिनेस्त्र सेठ साहब .को 
चिरायु करे' तथा समाज के व्यक्तितयों को उनका पथानुसरण करने की सुब॒द्धि दे । 
इन गुणों का शंताश भी पा सकू 
भरी देवकुमारतिह एम० ए० दौर 
एक बालक झपने पिता के प्रति जब जद, भक्ति वग्रेम में विभोर हो जाता हैं, तबरर उसके सामने सारे 
संसार का शब्दकोष भो बहुत सीमित लजर झाता है और वह समग्न होकर अपनी सारी भावनायें यही कह कर 
व्यक्त कर देता है कि “पिता जी, झाप कितने इच्छे दैं। ” इन्हीं शब्दों में मेरे ढ्ृद॒ण के प्रत्तरतम में उत्पस्थ 
अद्भा को पूज्य काका साहब के पुनीत चरणों में नतमस्तक द्वो समपंझ करता हूँ । ह 
आज से करीब २१ वर्ष पूवं जब मैं कुचासन से यहां झाया था और भाने के. करीब छु; साह पश्चात ही 
मेरी पूछ माताजी का स्वरगंवास हो गया था, मेरे सामने भ्रम्पेरा छा गया था। परन्तु आपके सुखद निमंत्रण, 
में रह कर मैंने जो शिक्षा प्राप्त करने व अषणी कर्म का कार्य संसादने में समय विताबा, डसमें शुके अपने 
स्त्रगीय पिठाओी का भ्रभाव कभी अलुभव नहीं हुआ। आपने मेरे यदां के काये को. जिस दिलचस्पी के साथ 
सम्भाज्ा, उसी का यद नतीजा है कि हम जोग भाज सम्पन्त, सुखी द आनस्द हैं। 


शेर हुकमचन्द 'अभिनन्‍्दन प्रन्थ 


आपके पास से मुझे हमेशा स्फूर्ति व आशा दी मिल्री है। किसी भी कठिनाई को लेकर भरापके पॉल 
जाने पर हमेशा मुझे! तो यही उत्तर प्िज्ञा कि “बेटा, कुछ फिकर नहीं। अभी इस काम को उद्तते हैं।” 
शब्दों में जो शक्ति रद्दती है, उसले दर्में उसी समय विश्वास हो जाता है कि अपनी कठिनाई €ल्न हो चुकी । 

'_ कैंवत्ष कहनासात्र ही नहीं, कदते ही आप उस कार्थ के पीछे इतनी ज़गन य सम्पूर्ण शक्ति से लग 

जाते हैं कि हमें भारचरय होता दै। आप भक्ते ही थके हुए हों, अस्वस्थ धों, परन्तु डसकी कु भी पर- 
वाह न करते हुए जब तक वह कार्य समाप्त नहीं हो जाता, चैन नहीं लेते । हम लोग कठिनाई उपस्थित करने 
याले भत्ते हो उसमें दीले पहने को कोशिश करें; परन्तु आपका उत्साह कभी कम नहीं पढ़ता और न 
हमारा दी उत्साह कम पढने देते हैं । 

इसके साथ ही साथ हमें आपका प्रश्येक विषय में निशय हतना शीघ्र मिलता है कि देखकर आश्चर्य 
होता है। किसी विषय के बारे में मैंने यह तो कभी सुना ही नहीं कि “फिर विचार करेंगे। ” कोई भो बात आप 
से पूछने के बाद जश्न तक उसझा प्रन्तिम निर्णय नहीं होजाब, आप बराबर दम ज्वोगों से पूछते रहते हैं तथा स्वयं 
देखते हैं कि उनके नि्ंय का पाज़न हो चुका या नहीं। 

झ्रापके अ्रधक परिश्रम, अनस्य लगन, शीघ्र निर्णय, अपार शक्ति व उर्कृष्ट आशावाद के सामने हम 
अपने आपको बहुत ही तुच्छ पाते भौर मेरी सच्ची श्रद्धांजली तो यही होगी कि मैं आपके इन गुणों का शरतांश 
भी अपने आापमें पा सकू । 

मेरी तो जिनेन्द्र देव से यही करवद्ध प्रार्थना हैं कि आपका प्रेमपूर्ण हाथ हमारे सिर पर हमेशा 
बना रदे व हमें हमेशा आपसे सार्गदशंन मिलता रहे । 

बचपन का एक संस्मरण 
प॑० कैलाशच दजी शास्त्री, बनारस 

48१० में सम्मेदशिखखरजी की प्रतिष्ठा के झवपतर पर ६ वर्ष की आयु में मैंने सबसे पहले सेट साहब 
का नाम सुना था, किन्तु देखा मैंने उनको तब, जब वे सन्‌ १६१६ में हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के 
समारोह में सम्मिद्षित द्वोने के लिये काशी प्रधारे थे । स्थाद्वाद महाविद्याक्षय के ब्यवस्यापक रुवर्गीद बढ़ाचारी 
ज्ञानानंदजी (पं० उसरावलिंहजी) पर सेठ साहब के झ्ातिष्य का सब भार था। राज्रि के पिछले पदर में वे बहां 
पधारे | केसा गठील्ा उनका बदन था। चेहरे पर तेज था। नौकर-चाकरों में दो पहलचान साथ में थे और 
सामान में थी मुद्गरों की जोडों | 

विश्वविद्यालय का शिलान्यास ज्ञाड' हार्डि ग करने वाले थे | बनारध के कमिश्नर झागंतुकों का स्वागत 
करे रहे थे भर सबको अपने नियत स्थान पर बिडा रदे थे । जब सेठ साहब पघारे, तो. उनकी साजसज्जा देखते 
ही बनती थी। साथ में जकेबक पोशाक से मंडित अरबक्ी था। जेसे ही अरदली के पीछे रौबीले चेहरे वाक्षें 
सेठ साहब ने शान से मंडप में प्रदेश किया, तो सहसा ही राजाओं-मद्दाराजाओं को छह्टि उन पर आकर्षित 
हुई । कई एक तो उनके स्वागत में खड़े भी हो गये । 

स्पादवाद महाविदाक्षय के वार्षिकोत्सव सें सेट साहब २-३ घंटे उपस्थित रहे । इतने दी में धहां तारों 
का सांता छूग गया। तारघर का चपरासी एक तार देकर खौटता था कि दूसरा खाने के लिये टेल्ीप्राफ आफिस 
में सैयार मिलता था। यह आश्चम से पूछता था कि ये सेठ कथ सक काशी में ठहरेंगे ९ 

जन समाज के वर्तमान युग की इस शानबान, उदारता और धघम्मप्रेम की पेसी मूर्ति ' भूतो 
अविष्यति ” है । 


'भ्रशाशलि २६३ 


पिताश्री के पुनीत चरणों में 
मैय्यासाहब श्री राजकुमारसिंहजी ऐम, ए, एल, एल, बी. 

अी भारतवर्षीय द्गर्वर जैन सहासभा अपने स्वर्णअयस्ती समारोह पर पूल्य पिता्री को एक 
श्रमिनम्दत प्रन्य सेट करने जारही है। इससे अधिक गौरव तथा हर्ष की बात मेरे त्रिये और क्‍या हो सकती है! 
हस शुभ अचसर पर में अपने हृदय के भात्रों को शब्दों में स्यक्त करने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पा 
रहा हूँ।किर भी इंतता तो अवश्य कहँगा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे जीवन की समस्त भूमिका केवल 
पूअ्य पिताश्षी के वास्सहय की दी रचना दै। जो भी मेरे जीवन में सांस्कृतिक अक्ष्प शक्तियाँ विखाई दे रही हैं, 
ले उनके अनेकानेक अजुपमस गुणों के अनुकरण का प्रयास मात्र हैं। मेरा यद्द रढ़ विश्वास दै कि यदि मैं अनेक गुणों 
को कुछ भ्र'श में भी अपने जीवन सें उतार कर किसी भी रूप में जोवन को साथंक कर सका, तो जही मेरी उनके 
प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । मेरी पूर्ण मान्यता है कि इस सत्य भावना को पूर्ति में उनका पविन्न आशीर्वाद 
ही एक मात्र सहायक हो सकेगा। इस द्वेतु पिताभ्री के पाचन चरणों में सादर, सप्नम व पूर्ण भद्धा से नमन 
करता हूँ भौर परम पिता परमेश्वर से हृदय से यही चाहता हूँ. कि उनकी स्नेहमयी गोद और अ्राशीर्वाद रूपी 
छूत्रत्ाया चिरकाल तक अम्मान्तर में भी मेरे साथ बनी रहे । 


एप्री की भ्रद्धांजलि 
सौभाग्यवती चन्द्रावतीबाई सपमहिबा-सुपुत्री सर सेठ साहब 


१ 
जय-जय॑ महाघोष से गू जी, 
इशों दिशाओं में विश्व महान। 
पुंगय माद से चकित इन्द्र ने, 
खुना श्रीजिन का शुछ गान | 

है 
दिग्गज कंपे और दिग्पाल्नों ने, 
शुंग गौरव गान किये । 
पुणयवान सर सेढद हुकमचन्द, 
धुग-युग, सौ सो व जिये ॥ 

हे. 
लेजं दीन दीपक दिखकाजे, 
जग में दीपक वाक्षे फो । 
और पंगु थदि छूमा चाहें 
शइज़त-श्योति डजियादों को 8. 


है. 
लग के तारे गिंन जाने का, 
पूण हो लखके यदि विज्ञान ) 
सो शायद कोई कर पाषे, 
पूज्य पिता श्री का गुखगाम 
रैँ 
किन्तु स्वये की क्ोह लेक्षनी, 
पर मेश अधिफार भहों । 
नहीं पूर्ण होगो भश गाथा, 
स्रोन रहूँ, स्वीकार नहीं ॥ . 
६ 
रोम रोम पुरूकित मेरा, 
भहीं सुझें अपना भी भाग। 
शारभधे अपभी हृदय जीन पर, 
पूड्य पिसा भी का यश यान # 


ग्द््् 


हुकम चन्द अभिनम्दन प्रन्थ 


छ् 
त्याग किया जिसने हस जग में 
डणकी कीर्ति ध्यजा फहरी 
राग और बराग्य सभी में, 
जिनकी जबयति-ध्वजा लहरी ॥॥ 


पु 
महिमामण करंज्य शील,, 
ओवदार्य दुदुभी बाज रहौह़ 
खहद्दन शींज्ञता - गुण ग्राहकता, 
गजारद हो गाज रही ४9 
डे 
भौंति कुशल चारिश्रवान, 
निर्सीक साहसी और विनीत # 
डत्साही भ्रभिमान रहित, 
भंभीर विवेकी और पुनीत ७ 
चुक 
जमे अर्थ औ काम मोक्ष, 
सब धुक सत्य तुमने सप्ये 
साम दास भरु दण्ड सेद से, 
जम समूह रकक्‍सा. बांधे ७ 
९९ 
घुरुण भोग सके शुभ कमों के, 
साथ चरणों पर स्योछावर ॥ 
और विश्व की घवक्ष कीर्ति ने, 
सुम्दें जरा ए स्यांग  प्रघर ७ 
९२ 
भरत चक्रवर्ती सा वोसव, 
बाकर आप झअमज घवका हो ॥ 
और इन्हीं से पंचम युग में. 
बंकन्दीन अत सिन्‍म कमला हो त 


२ 
ओो | दीनों के प्राश, पीढितों, 
के रक्षक, भाधार महाण ॥ 
जेन-जाति मेस दण्ड, थौ, 


चिट्दूवर के मिल प्रचान # 


पछ 
अन्न, वस्त्र, ओषधि, शिक्षा, 
के मुक्त हस्त दागी विहान। 
धर्म दिवाकर भो कुल भूषण, 
मूर्लिमान आदश महान ॥ 
भर 
हम छोटे बाज़क सब, 
सेरे श्री चरणों की छाया में । 
निडर भौर निर्मक रद रहे, 
इन्द्र जाब सी माया में ॥ 
१4द 
सब प्रसाद सी हीरा सैया, 
हीरा सम है ज्योतिर्मान । 
और हमारे छोटे सैया, 
सुमसे ही हो कीरतिवयान ॥ 
११७ 
आत्म ज्योति को जगी दीपिका , 
कंचन सी आभा पाकर | 
आत्मलीन होगई आत्मा, 
प्रेमास्त घन बरसा कर ॥ 
भ्ष् 
आज प्राथंना करते हम सब, 
यह आशीश हमें भी दो । 
तेरे पद चिन्हों पर चलते, 
हममें इसना बद्ध भरवो | 
१६ 
प्रभ से इतनी विनय हमारी, 
ध्येय. तुम्हारा प्राप्त तुम्हें । 
तुमलसी घबक्ष कीर्ति श्री गरिमा, 
घर्म भावभा आप्स हमें ॥ 
२७ 
अऋवनि और अम्बर तक,चाये, 
इस शुध्व यश गाया की क्षय | 
गगन यरंजादें हम सब मिलकर । 
पूज्य पिता की जथ जब अय ॥ 


भ्द्धाशत्षि._ शा 
ज्योतित जोबन की झांकी 
राज्यभूषता रावराजा सेठ हीरालालजी कारालीगराल, इन्दौर, 


आज मेरे दर्ग की सीमा नहीं है। संकोच से मेरी क्षेखनो रुक भी रहो है। में महान न्यवितित्व को किम 
शादों में श्रपने हृदय के श्रद्धा-स्नेह और प्रेस की पुष्पांजल्लि चढारऊं, जिनके चरणों में पिछुछे पत्चास वर्ष मैंने 
झुमिया में राजसी ठाट-बाट से जीवन का सुख डठाया और समाज की सेया में भी भ्धाशक्ति योगदान दिया। 
पूज्य काका स।हय की विशेषताओं को, उनमें जीवन की सफक्षताओं के रहस्यों को श्रौर उनको हमारे समाज ही 
नहीं, भारत में जेश्य समाज का यशस्वी ग़लौकिक व्यक्तित्व बनाने याले गुणों को मुझसे अधिक आमने का कब 
किसे मौका लिल्ता होगा ? आधी शताडिंद का यह त्षम्बा हतिदास जेंन समाज की लव-जागति का स्वर्ण थुग है 
और पूज्य सेठ साहब इस जागति के जनक होने के नाते उनके जीवन की विदिध घटमाओञ्नों का उल्लेख पक झक्षग 
अन्य का विषय है। अत: आज मन में उमढ़ने वाली भावनाओं को दुवाकर में उन चग्द्‌ संस्मरणों तक ही 
सीमित रहूंगा, जिनमें कि पाठकों को सेठ साहब की उद्योतित जीवन की चमकदार कांकी दिखला सकू' । 

भरत में ब्ववसायी पअनेक हुए, घन भी अनेकों ने कमाया और दान धर्म में सी लगाया; किल्तु राज- 
राजा सर सेठ हुकूमचंदजी जेसा व्यवसायी कल्षेजे वाज्ा व्यापारी भ तो मैंने देखा और न सुना, जिसने न 
केवल ध्यवसाय कत्र में प्रतापी प्रभाकर को तरह नाम कमाया, बढकि ऐेश्वयं का रईसी रहेन सहन, दान-घ्म, 
ससाज-सेवा और राज-मिष्ठा में उनसे झागे बढ़ा दो। याद है सुके वे दिन जब एक बार नहों, अनेक बार 
अकेले और बेकछ्ेजे काका साहब ले भारत के बाककों का कार्नर किया था | देश ही नहीं, विदेशों तक में सनसनी 
फैली हुईं थी कि सेठ हुकमर्चद क्‍या कर रहा है ? सेठ साहब फेज हो जादेंगे। खोग उनको डराने की तरह तरह 
को बात करते । जीवन-मरण को उन उत्तेजना को घढ़ियों में भो सेठ साहब हमेशा प्रसस्‍्न मुख रहते । शांति के 
साथ सब से मिल्वते जुलते और सल्नाहकारों की स्वाद पर हंस कर रद्द जाते | वे श्राघी-झाघी रात में स्थिर सन 
झागामी कल्ल का प्रोग्राम बनाते और तारबाबू थन कर मैं उनके नगर-नगर के बाजारों में तूफान बरसाने वाले 
खरीदी विक्रो के तारों के सजमून स्िखता। कार्नो कान किसी को खबर त़गे बिना रातों रात तार दूसरे दिल 
चाजारों में पहुँचते और सेठ हुकमर्धद की अचानक खरीदी--बेचपाज्ली से बाजार का संतुलन स्तर पुर 
जाता । 

कमाल इस बात को है कि हर कानर के मौकों पर विजव श्री ने काका साहब के अंडार में करोड़ों की 
सम्पदा के साथ उनको यशरवी बनाया, जब कि ऐसे “ कारनरों ” में कमी किसी को भी पूरी कामयायी महीं 
मि्ती है । 

डनकी सफलता का सुझुय कारण दे, डनका तेजस्थों ध्यक्तिरव | इस तेज में ये पक कोमखता भी किये 
हुए हैं । जहां वे महसूस करेंगे कि उनको धारणा गलत है, वे एक क्षण का समय क्गाये विभा इसे स्वीकार 
कर खगे। जहाँ, उन्‍हें मालूम हुआ कि खामने याज़ा ब्य पारी आर्थिक संकट में दे भरोर रुपया चुकाने की सामध्यं 
उसमें नहीं है , तो वे उसे घिगाढ़ने को कभी तैयार न होंगे, बल्कि उसे माफ़ कर देंगे । किंतु जहां वे यह मागले 
हों कि थे सही मार्ग पर हैं, उसके विचार व काये में श्रटि महों है, सो वे सामने वाके को बोलने का भी मौका नहीं 
दे गे। अपने व्यक्तित्व और अआाध्मबत्ष तथा इच्छा के द्वारा ये दूसरे को निरुसर कर दे गे । 

.. सेठ साहब को घन का ज्ोभ कभी नहों हुआ। । हो भी क्‍यों ! उन्होंने इतना कमाया और ऐसे कमाया 

कि बाह ! तभी थे उसका उपभोग भी कर सके । घन ने उन्हें दवाया सहीं, चत्कि थे जन पर हारी रहे। यही 


२६६ हुकसचन्द अभिलल्दन प्रश्थ 


कारदा है कि उन्होंने अपने जीवन में बीस बाईंस लाख का एक बढ़ा धार्मिक ट्रस्ट बना दिया। लाखों का दान- 
धर्म उन्होंने प्रकर-अप्रकट में किया, उसका पूरा-पूरा कोई दिसाव नहीं है। किसी भी शुभ कार्य के किये देने में 
उनको दिचक नहीं होगी, किन्तु वे बिना जाँचे सममे कभी नहीं देते / दान का उन्हें शौक रहा है और कुष-कुद 
मैं भी उनसे मद स्थमाक पा सका हूँ । सुझे इस बात का दुःख नहीं कि उस स्वभाव से झनेक बार मैं ठगा गया 
- हूँ, किंतु मुझे तो हस में भी कुल ऐेसा मजा मिला है कि सेठ साहव की आज्षा मी कह बार चाहते हुसे भी पालन 
नहीं कर सका हूँ । सेठ साहव को ठगनां टंढ़ी खीर है । 

पूल्य काका साहब में जो एक अलौकिक गुण है, वद दे किसी भी काम करने का विचार आते ही 
डसको पूरा करने की शीघ्रता | थे कल्ल पर कोई काम छोड़ने को कभी प्रस्तुत न होंगे । झांघी, पानी, अ्रधेरी 
रात और भयंकर बाघाए' दी, क्यों न दों ? एक दो नहीं, प्चीस आदमियों को भ्रघेरी रात में जगाना पडता 
“हो और कितने ही खाते यहियों की जांच पढ़ताज्ञ क्यों भ करनी पढ़ती हो तो वह द्ोगा और होकर रदेगा। 
सेठ सब तक लेन न लगे, जब तक कि काम पूरा न कर ढोंगे । हम लोगों को सेठ साहब दमेशा उसके क्षिये उपदेश 
देते रहते हैं, किन्तु हम कहां हैं, उन जैसे दुर्घर इच्छा-कार्य शक्ति थाले ? भाज बृद्ध/वस्था में भी उस स्वभाव 
के कारण उनमें वही चंचलता है और जोवन शक्ति की प्रेरणा ! 

बहुत कम लोग जानते हैं कि पिलाश्री के इस यशरुणी जीवन मदरत्त की नींव रखने का सौभाग्य किसे 
प्राप्स है? मुके मालूम है, यह मन्दसौर वाली माताजी थीं, सेठ साहब क़ो प्रथम स्वर्गीय पसनी, जिन्होंने उनके 
व्यवसायी ओवभ के पुण्य प्रभा में केवल सोक्षद्द वर्ष की शआरायु में ऐसा प्रकाश फैल्लाया कि जीवन का सारा ढांचा 
बदल गया । पतन की ओर से म'ह मोढ़कर उत्कर्ष की ओर जो पण उठाया, तो पौछे को ओर मृहकर कभी 
मांका भी नहीं । 

१०-१४ क्षाख की अपनी जायदाद को ऋपनी ढ यवसाथ कुशलता से आपने १०-१५ करोड़ से भी अधिक 
बढ़ा किया, किन्तु वे हमेशा हस बात को जानते रद्दे कि सट्ट से आने वात्नली सम्पदा कभी उसी तरद्द जाभी 
सकती है। सो उन्दोंने भ्रपनी सम्पति को स्थायी उद्योग धस्घों में कमाया | मध्यभारत में उद्योगों के जन्म 
दाता के नाते उनका नाम सदैव ओऔद्योगिकों में भ्रादर पूजक क्षिया जाता रदेगा । मिल्ल ही नहीं झन्‍्य विविध कार- 
खालों में और ब्यवसायों में उन्होंने रुपया क्वगाया | स्वयं तो लगाया दी, अपने भाहयों और अन्य रिश्तेदारों तथा 
ब्थापारियों को भी उदच्योगों को अपनाने की प्र रणा दी । हम लोगों को हमेशा यही सीख देते रद्दे कि हम सट्द में 
न पढ़े' । १६७६ में संग्रत जीवन का श्रीगशृंश करते समय उन्होंने आम सभा में हमें फिर यही सकादह दी । उसे 
आज्ञा के रूप में मैंने माना और तबसे सट्टा मेरे जीवन से खत्म हो गया। 

सेठ साहव समाज सुधार के काम में सदेज आगे रदे । अपने ब्यस्त जीवन में भी उन्होंने समाज की 
सेथा के सिये सदेव समय निकाख्रा । गरीब अमीर का लेद-भाव भूल कर सबका द॒र्ष-शोक में साथ दिया। 
दिगम्ब्र जन समाज में जो कुरीतियां सेठ साहब के प्रयस्नों से द॒टी, वह कौन नहीं जानता। देश के चारों कोने 
में अद्दां भी और जब भी समाज के द्वित या जैन घर्म के सिद्धान्तों, आवायों पु धर्म-तीर्थों-मब्दिरों पर प्रह्मर 
हुए, तो सेठ साहब वहां दौढ़कर पहुँचे । तार-टेल्लीफोन का ताँता उन्होंने क्वगाया। प्रथिकारियों को न्‍याय के 
लिये प्रेरित किया और तव चेन लिया, जब उस अन्याय को जड़ से समक्ष नष्ट कर दिया। यदि यह कहा 
जाबे तो अत्युक्ति न होगी कि समाज का उनसे बढ़ा दितेषो और सेबक कहीं नजर नहीं भाता | अपने तेजस्वी 
उ्यक्तिस्व, धन की शक्ति झौर मिलनसारी स्वभाव के कारण सेठ साहब ने जिस काम को भी दांथ में दिया, पूरा 
किया। यह हमारा सौभाग्य है कि जे भाज हमारे बीच सौजूद हैं और झसोरी से दूर रददते हुए भी समाज-सेवा के 


श्रद्धाज्ञलि श्द््७ 


किसी कास से स्वर को दूर नहीं करते । 

मंगे-पावों, सिर खत हुआ, देद पर पुक धोती बांधे और दूसरी झोढ़े अब कुछ लोगों ने उन्हें इसारे 
प्रांत के छुपोग्य मुख्यमंत्री बाबू सख्तमज़्जी जन की कोटीपर ऐन दिन में देखा, तो खहसा पहिचान न सके 
कि क्‍या यहो क्रीमस्त रावराजा, दानवीर, राज्यरत्म, तीथंभक्तशिरोमरि आरादि अनेक पद॒वियों से विभूषित 
सर सेठ हुकमचस्द सरूपचन्द माइट हैं, जो बढ़िया र्केदार साभन्ती जरी की पणाद़ी में मलमसल्व का भ्रचकन और 
झुस्त पैजामा, गल्ले में हीरों-पस्ता का कंठा और हाथ में अमूल्य हीरों की अनेक अ'शूठियां धारण करने वाला-- 
निराली आन-बान और शान का साहुकारों का बेताज का बादशाह कदलाता दै ? 

सादगी की एक श्रतिसूर्ति बुढ़ापे के बोक से कमर मुकाम; किम्तु सिंह की दबंग जात वाले, जी हां 
थ्रही वह सर सेठ हैं, जो भ्राज साधघुत्व को सर करने के लिये वैभबविस्लास को उच्शछिष्ट आस को गुठली की 
तरह फेंके हुए हैं। कहां तो इन्त॒भवनों के राजधी पलंगों पर विदार करने वाला श्रीमंत और कहां साध-संतों के 
बीच भगवत्‌ भजन में लीन रहने और भगवात्‌ के नाम की माक्षा फेरने वाला यद्द संन्‍्यासी स्थक्ति ! कितना बढ़ा 
परिवर्तन है यह । क्‍या कोई महसूस कर सकेगा हस ब्यक्ति के प्रन्दर छिपी हुई अगाधता को ! जीवनभर जिसने 
माया को प्यार किया, दुल्लार किया और जिसके मनुदार में .ह मचलता रद्ा,--हठखासा और अठस्वेलियां करता 
रहा, भ्रब उससे रूठे हुए हैं वह ! 

उनका मेरे प्रति जो प्रेम है , क्या उसका प्रतिदान में कभी दे सकू'गा ? एक अत्यन्त गरीब घर से वे 
मुझे उठा काये थे २० वर्ष' पूर्, जय कि मैं सिर्फ़ सोन वर्ष का ही तो शिशु था। उन्होंने सुके कभी यह महसूस 
न होने दिया कि में माता-पिता के प्यार से कभी एक क्षया के लिये भी बंचित हुग्ना। मुझे गोद लाये। ब।ल्लक 
को उन्होंने भ्रपने स्वयं के सुपृत्र से भी अधिक ल।ढ़ प्यार से रखा। ति० राजकुमारसिंह के जन्म के बाव भी 
मेरा दुल्लार कम नहीं हुआ और जब पूज्य कल्याणमल्कजी साहब का स्वर्गवास हुआ, तो उनको फस॑ का वारिस 
बना दिया । इतना ही नहीं; अपनी सम्पत्ति का भी लगभग एक करोड़ रुपया मुझे और दिगा। इस कार्य में भी 
सेठ साहब ने जिस दुरदर्शिता, मेरे दिलका और समस्त परियार की भलाई का ध्यान रस्था, इसे कौम नहीं 
सानेगा ? सें उनके अहसानों. कितना दबा हुआ हूँ 

आज़ पक पुन्र अपने पिता को उनकी मौजूदगी में किन शब्दों में श्रद्धांजक्षि दे, समझ नहीं पा रहा हू । 
झुझे संकोच है, तो इतना ही कि हम उनकी उच्चता और गंभोरता को पा भ सके, उसके घारिस होकर भी । 
शझाज जब झयने भावों को उनके समझ अकट करने का सुअवसर मिला है, तो में तो परमेश्वर से यही ग्रार्थना 
करू'गा कि मिर्फ में और मेरे परिषार के क्षिबे, बढ्कि समस्त जेन समाज एवं व्यापारिक समाज के किये वे 
शतायु हों और हम सब पर उनकी सरपरस्ती बनी रदे । 

आज सेठ हुकमचन्दुजी हसारे बीच मौजूद हैं । अत: उनके प्रखर ध्यक्तित्व का महत्त हम ससझे नहीं 
पा रहे । मेरी सास्यता हे कि भारत के ब्यावसाथिक एवं औद्योगिक गगनसणडल्य में फिर कसी सेट स्शहक जैसा 
प्रतापी सितारा प्रगट होना असंभव नहीं, तो भ्रस्यभ्त कठिन अवश्य दे। सो, भगवान उन्हें चिरायु रख,-यही मेरी 
पुन: पुनः परमेश्वर से प्रार्थना दे । 

--हम्दौर से श्री रतनक्षालजी सोनी खिखते हैं कि इतने बढ़े ऐश्वयं के घनी होते हुऐ भी अमभिमान सेठ 
साहय के पास फटक तक नहीं पाया | बाछ्ष-युद्ध-युवा किसी भी समग्र आपके पास जाकर मिल सकते है' और 
अपने उद्‌गार प्रकट कर सकते है' । आप कार्यकर्ताओं को खूब परखते हैं। साहस ओर थैभ्नं झापका मुख्य गुणा 
है। आपके प्रति अपनी हार्डिक श्रद्धांजलि अ्रपिंत करता है | 


हुकमचन्द झअसिनन्दन प्रन्थ 


इन्दौर के राजा 
वयोत्रुद सेठ भवरलालजी सेठी, इन्दीर 


स्वागासांध्यक्ष--महासमा स्वणंजयन्ती मद्दोत्सव 





श्री भ्रवणवेलगोला की यात्रा के समय मैं मेस्र, बंगक्कोर भ्रादि दर्शनीय स्थानों पर गया था । उस 
याश्रा में छोटे-छोटे नगरों में भी जोग मुकले पूछते कि “आप कहां से श्राये हैं ?” उत्तर सुनकर कहते “अच्छा 
श्राप सर हुकमचन्द के इन्दौर से भरा रहे हैं?” अथवा “वही हन्दौर जहां सर हुकमचन्द रहते हैं ?” मुझे बहुत 
आश्चथं हुआ, जब बंगलोर में एक काफी शिक्षित ध्यक्ति ने मुझसे कहा कि “हन्दौर के राजा सो सर हुकमचन्द 
हैं न ९” सर हुकमचन्व॒जी का ब्यक्तित्व हृतना प्रभावशाली तथा आकर्षक है कि जहां कहीं भी वे जाते, छोग उन्हें 
देखने को उमढ़ पड़ते । मेसर के दशहरे के समय उन्हें मद्दाराजा मंसूर स्वयं पश्र झौर तार पर तार देकर बढ़े 
आग्रह के साथ झंजाते । जब भी सेट साहब वहां गये, जारों को संद्या में ज्ञोग उपस्थित दहोते। मसर में लोग 
अब भी उस दशहरा-जलूसों को याद करते हैं, जिनमें सर सेठ साहब शरीक हुए थे । उनके भ्रस्यन्त प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के कारण कई स्वोगों ने उन्हें हन्दौर करा राजा ही समझ लिया था। उन्हें यदि कोई कद्दे कि सर 
हुकमचन्ह इम्दोर के राजा नहीं है, तो एक बार ठो वे विश्वास दी नहीं करते थे । 

सोनगढ़ में आप उनके अशुल्न धर्मानुराग की कथा सुनंगे, तो कलकत्ता में उनकी गणना देश के इने गिने 
प्रमुख उद्योगपतियों में होती देखेंगे। दक्षिण में श्रनेक स्वये अजित घन तथा ऐश्वर्य के साथ उनके निरभिमान स्व- 
भाव की चर्चा है, तो उत्तर में दृढ़ ब्यक्तित्थ त. दानशीलता की । 

अपने जीवन में मैंने सर सेठ साहय सा इढ़ पु निदर ध्यक्ति दूसरा नहीं देखा। किसी भी ५रिस्थिति 
में उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया | बढ़े से बढ़े आफिसर, गवनर अथवा राजा-मद्दाराजा के साथ धर्म के किये 
डल्ञमते वे कमी घबराये नहीं। उनके धर्मानुराग एवं उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सम्पुख अफसरों तथा राजाश्रों 
को प्रनेक बार कुकना पढ़ा और उन्होंने सर सेठ साहब को सदा के लिये अपना मित्र, बना क्िया। जब भी 
सीथ अथवा धर्म पर संकट शन्राया, सर सेठ साहब ने अकेले संघर्ष करके धर्म की पतांका को ऊंचा रक्खा |, : 

थास्तव में सर सेठ सुथर्य अपने में एक संस्था है । उसका सहयोग सारे जेन समाज का सहयोग है। 
उसका विरोध सारे जेन समाज का विरोध, जिसके सम्मुख बड़े बढ़े शासनाबिकारी झुक चुके हैं । 

अपनी बुद्धि और अपने परिश्रम ले उन्होंने धनोपाजंन किया | एक साधारया व्यक्ति से वे अपने बुद्धिवल 
से हमारे प्रांत के सबंक्ष्ठ उद्योगपति बने | पर, इसका उन्हें कोई गुमान नहीं है। ऐश्वर्य और झ्चा का साथी 
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अभिमान होता है। पर, सेठ साहब को अमिसान छू भी. सहीं गया । धनी और निर्धंल दोनों उनके मित्र हैं। छोटे 
से छोटे परिलित के यहाँ वे शादी ब्याह में शामित्र होते हैं । 

अगज प्रश्येक घर्मौनुरागी जैन उन्हें अपना एकपात्र सेनानी मानता है। वास्तव में वे जेन ससाज के 
सम्राट्‌ है! । उन्होंने तो सदा अपने को जैन समांज . का. सेवक ही मानां | जैन समाज उनकी सेथाओों से 
कभी उक'शण द्वो नहीं सकता । राजाओं, शासकों और विद्वानों ने उन्हें मान दिया; किन्तु उन्हें हसका कोई गये 
नहीं । सर सेठ साहब के निकट परिचित जानते हैं कि ब्यापार में तारों खो देने पर भी उतने ही प्रसन्‍्तर सुस्त शव 
निश्चिन्त रहे हैं; जितने लाखों कमा लेने पर ।.दुःख ओर सुख में वे सदेव शांत रहते हैं। स्वभाव की सरलता, 
लखता एवं पैय्य उन्होंने कमी खोया नहीं । नित्य सामायिक में हम व साध्यस्थ भात्र की यात्ना करते हैं, वह 
सेठ साहब के स्वभाव का सहज गुण है.। ' * 

कुछ पर्षों, पहिले सेठ साहब के पेट में 'तकलोफ हुईं । बम्बई में ढाबटरों ने उन्हें कहा कि लन्‍दुन जाकर 
आपरेशन करवाना चहिये अन्यथा जीवन का भय है। सेठ साहब ने विदेश जाना स्त्रीकार नहीं किया । मित्रों तथा 
सम्बन्धियों ने बहुत आग्रह किया | शनुनय-विनय किया । पर, वे श्डिग रदे। डाबटरों ने सत्यु भय बतकाया । पर, 
वे चिदेश जाने को तैयार नहीं हुए। इसके 'पिपरीत उन्होंने इन्दौर श्राकर सम्रस्त ब्यावसायिक फूर्ण पारिवारिक 
कार्यों का ध्याग कर दिया तथा उदासीन . ध्ृ्ति धारण, कर धघमे-अध्ययन एवं आर्म-चिन्तन में जुट गये । मित्रों,ने 
उन्हें कई बार पारिवारिक कार्यों में लाने का प्रयोस किया । पर, वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । हा 

जब हम सुनते हैं कि एक प्यत्ित ने अपने बुद्धि बल से खूब घनोपाजंन किया, दान दिया .धसे प्रभा- 
बना की तथा अनेक ल्ोकोपयो«ी कार्ये किये और अधिक अवस्था होते देख आज घह उस समस्त पऐश्वर्य फो 
सण भर में त्याग कर श्रास्म चिंतन में रत हो गथा है, तो ऐसा लगता है कि किसी पुराणों में व्शित चतु्थकाल के 
महान घमंप्राण व्यक्ति की 'गाथा कद्दी जा रही है। आज से दो सौ वर्ष बाद सेठ साहब्र की जीवन कथा पदकर 
लो विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा व्यक्ति पंचमकाल में हुआ भी था । आज यह हमारे सौभाग्य को बात है कि 
ऐसे महान व्यक्ति के हम समकालीन हैं । 

मैं जित प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि धर्म, देश और समाज के लिये सेठ साहव अनेकों व्ष और 
हमारे बीच में रहें । उनके श्रभाव में जन समाज का क्या दाल होगा,--इसकी करपना भी दुःखप्रव है । अगवान 
करे संसाज सेठ साहब जैसे तेजस्थी व्यक्ति की सेवाओं तथा नेतृत्व से कभी त्रेचित म हो । 

--विजनौर से भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्‌ के उपाध्यक्ष श्री रतनल्ञालजी जैन सदस्य उत्तर श्रदेशीय 
घारासभा लिखते है' कि रावराजा सेठ हु+मचन्दजी जैन समाज के अप्नणी नेता है' । आप उन धनकुबेरों में से हैं, 
जिन्होंने श्रपनी जबमी का सदुपयोग किया हैं। आपकी लोकोपकारी संस्थाओं से ज्ञाखों ब्यक्ति प्रति वर्ष लाभ 
उठाते हैं। मेरी हार्दिक भावना है कि सेठजी चिरजीवो हों और डनके द्वार। धर्म,सारक समाज का कल्याण 
दोता रहे । 

--जयपुर से अतिशय सत्र श्री महावीरजी कमेटी के मंत्री श्री बधीचम्दुजो गंगवाल लिख्बते हैं कि सर 
सेठ साहब समाज व देश को प्रक्धात विभूतियों में से हैं। जीवनमर आपने समाज की भरसक सेवा की है । 
दिगम्बर जैन ती्थों एवं क्षन्रों की रक्ता के लिये आपने घोर व अथक परिश्रम किया है। धर्म के स्वरूप को आपने 
अपने जीवन में उतारा है। आप रूद़िचादी नहीं है। ससाजसुधघार के आंदोलनों में आपने कितनी ही बार सफेत्ञ 
लेतृश्य किया है । 


र७७ हकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 
यग-निर्माता 
रायबहादुर जैनरत्न सेठ लालचन्दजी सेठी, उज्जैन 


श्रीमंत सर सेठ हुकमथन्दजी साहिब उन प्रतिभाशात्ती पुरुषों में से हैं, जो युग-मिर्माता कहे जाते हैं। 
सेठ साहब ने गत पचास वर्षों में जो काम समाज, धर्म, व्यापार और उद्योग के क्िप किए हैं और उनमें जो ब्रश 
य स्पफल्लता प्राप्त की है, वह बहुत कम साग्यशालो पुरुषों को सिज्ञ सकती है। सेठ साहब का जोबन सभी दृष्टियोँ 
से सफल और महत्वपूर्ण रहा है। अपने पूज्य पिताजी से अपने हिस्से की पांच लाख की सम्प्रसि पाकर उसे आपने 
ब्यापार-कोशल से सहखगुणा बढाकर करोड़ों में परिणत कर दिया है। आपके व्यापार करने के तरीके बढ़े साहस 
भरे होते थे, जिससे भारत ही नहीं, बाहर देशों के बाजार भी दिल्ल जाते थे । आपकी साख भारत में ही नहीं 
यूरोप और अमेरिका में भी मानी जाती थी। सम्पत्ति का विस्तार करने के साथ हो भ्रापने अपने जीवन में ७०-८० 
साख से अधिक का दान देकर अपना नाम अमर कर दिया है, जिससे जैन समाज का काफ़ी उपकार हुआ है । 

आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है। जेनघर्म में धं-अथे, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं। चारों 
पुरुषाओों में भ्रापका जोवन बहुत ही उक्खेखनीय रहा है । जेनती्थों और जेनसमाज पर जब-जब आपसि आई, 
आपने अधादह परिक्रस करके सन-मन-घन, लगाकर उनका निवारश कर अपना जीवन साथेक किया । जेनतीथथों 
सम्बन्धी कगढ़े निपटाने में शुरू से आपकी अभिरुखि रही है। परन्तु श्रीमान्‌ सेठ मायकचन्द पामाचन्द की 
रूत्यु के बाद से तो आपने तीरथंसम्बन्धी कगड़े निपटाने का बत-सा ले लिया है। इसी से “तीथ॑भक्तशिरोमणि!” 
की पद्नो जन-समाज ने आपको सादर समर्पित की है। 

इसी तरद्द समाज के आपसी मरूगढ़े मिटाने के लिए आप आधी रात को भी कटियद्ध रहते हैं और 
उन सब रूगढों को मिंटाकर आपने पारस्परिक श्र म-भाव सब में स्थापित किया है। उज्जेन और बदनगर के 
पुराने ऋगदे तथा अध्यवस्था को आपने हसी तरपरता से निपटाया है। अत: दूसरों के लिए जों काम कठिन होता 
है, उसे आप बढ़ो आसानी के साथ अपनी बुद्धिचातुरी से निपटा देते हैं । 

आपका मेरा सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। जिस प्रकार आप गृह-शासक हैं, प्रसिद्ध ब्यापार-कुशल्ष हैं, उसी 
प्रकार पितृ-वास्सक्य भी आप में बढ़ा अपूर् है। मेरी धर्मपर्नी आपको प्रथम सेठानीजी से हैं, जिन्हें वे तीन 
दिनकी छोड़कर स्वर्गस्थ हो गई थीं। तभी से मेरी धर्मपश्नी पर आपका विशेष भ्रम रद्या है, जिसमें श्राज भी 
कोई कमी नहीं है । सम्बत्‌ १६११८ में मेरी सगाई हो गई थी, विवाह हुआ सम्बत्‌ १६६७ में । तभी से मेरे पर 
आपका प्रेम डत्तरोसतर बढ़ता जाता दे । मुके बचपन में पितृ खुख बहुत थोढ़ा मिल पाया, परन्तु सेठ साहब के 
यास्सस्य ने बहुत झंशों में उसकी पूर्ति कर दी है। 

सन्‌ १७२८ में कुप्रबम्ध के कारण बिनोद मित्र को स्थिति बढ़ी डांवाडोल हो गई थो । १०० रु० के 
शेझरों के भाव केवल ई३० रु० के रह गये थे। यह समस्या हमारे सामने बहुत उप्ररूप में थी और दम सबको 
परेशान कर रही थी ! उस सम्रद सेठ साहब ने बढ़े ही जोरों से मुके और मेरे भाइयों को प्रोत्साहन दिया और 
झुझे कारोबार सम्हात्नने में पूरी मदद पहुंचाई भौर मिल्लवका कास हमारे सिपुद्ं कराया । उसी का परिणाम है कि 
बिनोद मिल्ष में जहां उस समय ४६० खूस थे, वहां आज ३३०० लूम्स होकर बह अप्रगणय मिल्लों में गिना जाने 
लगा है। यदि आप और श्री आर-सी-जाल साहिब उस समय हतमा सहयोग न देते, तो सह विन नसीय 
नहीं होता । 

पन्‌ १३२० में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गईं थी । उस समय सेठ साहब मामलेश्वर में थे । गरमी बहुस 





रायबहादुर, वाशिज्यभूषण सेठ लालचन्दजी साहब सेटी उज्जैन | 








हाथ की रेखाओं * के चित्र 


सर सेठ हुकमचन्दजी साहब के वायें हाथ की रेखाओं के चित्र. सर सेठ हुकमचन्दजी साहब के दायें 
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सर सेठ साहब का स्टेच्यू | इन्दौर में ताः १शमई को पब्लिक गाडनमें अनावरण होगा। 





रावराजा श्रोमन्‍्त सेठ हीरालालजी साहब काशलीवाल इन्दौर । 


श्रद्धाव्जलि २७१ 


पहती थी। तार पहुँचते ही, यानी दो बजे तार मिला और तीम बजे आप एकदम वहां सबको छोड़कर, 
सर्जकर गरमी में रदाना हो गये, जिससे आपकी स्वर्य को तबीयत बिगढ़ गई | जब तक मुझे डाक्टरों ने संतोष- 
जलक स्त्रस्थ नहीं बताया, तब तक आप वापस नहीं गये । ऐसे कई प्रसंग मेरे और मेरी संतान के लिये भी भाये 
हैं। इस वात्सव्य का मेरे हृदय पर ऐसा प्रभाव पडा है कि मैं भी सेट साहब की कुछ सेवा करके उऋण होना 
चाहता हूँ । 

६७ वर्ष पूर्णंतमा गृहस्थाक्रम का निर्वाह करते हुए आज कल आप वामप्रस्थ जीवन बिता रहे हैं। 
डाकटरों और कुट्ुम्बीजनों के आ्राप्रधपूर्वंक मना करने पर भी आपने संसार की चदाभंगुरता को जान कर उससे 
सम को हटा किया है। भरत भाप घंटों स्त्राध्याय किये जिना सहीं रहते और सुस्दर-सुस्दर भजन बोलने में सक्जीन 
हो जाते हैं। आपने झव ऐसा उदासीन रूप धारण कर किया है कि जहाँ झाप चौबीसों घंटे दीरा-मं:सी-पस्ना के 
जेबर पहने रहते थे, वहाँ अरब आपके हाथ में ब्ीटी भी दिखाई भहों देती। हस कदर का स्थाग बिरले ही 
पुरुष कर सफते हैं । 

अगवान्‌ की कृपा से आपकी श्रीसती सेठानीओ साहिबा भी इतनी पतिपरायणा,जिवेकवती, त्च्सीस्वरूपा 
और धर्मआणा हैं कि बेसी रुन्नी-ररन जेनसमाज में मिक्षना दुल्भ दहै। सेठ साहब की प्रसम्भता में ही उन्होंने अपना 
जीवन न्यौछ्ावर कर दिया है । 

मैं चाहता हैं कि भापको छुत्र्ाया इस पर सदा बनी रहे भौर जेनथर्मं तथा समाज की सेवा आपके 
द्वारा खूब होती रहे । इन्हीं सदूभावनाझों के साथ यह भ्रद्धांजलि भ्रपिंत करता हूँ । 


--अ्यावर से पंडिस पन्‍नालालजी सोचो लिखते हैं कि सेठ साहब ने धर्म की भ्रनुपम सेवा की है। 
उन्होंने श्रेष्ठातिश्रेष्ठ धर्सस्थान का निर्माण कराया है। उनके कार्य से समाज का मस्तक >'जा है। वे नर पु गवरहैं, 
परस्पर विरोधों लक्ष्मी और सरस्वती का उनमें समावेश हुआ है । जिन पूजा में, सामास्यविशेष वतविधान, 
विद्वानों का समागस, तीर्थंस्थानों की सेवा में लक्मी का विनियोग उनके किये सुकृत्य के उत्तम फल हैं। 

--श्रीमान्‌ सिंघई कु वरसेनजी भूसपूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीब परवार महासभा सिवनी दिखते हैं कि 
जब स्वर्गीय राजा ल्ष्मणदासओ के नेतृत्व में अखिक भारतवर्षीय दिगंबर जन मद्दाससा ने जन्म धारण किया था, 
लब से सेठ दुकमर्यंद्जी के साथ मेरा सम्बन्ध प्रारंभ हुआ। सेठ साहब का वध्यक्तिश्व असाधारण है । जिस किसी 
समारंभ में शुभागमन द्वोता है, उसकी शोभा और आकर्षण बढ़ जाता है। भाप जन समाज के सफल और प्रभाव- 
शाक्षी नेता हैं | झ्रापके सुख तथा प्रेश्वर्य के भोग में न दार्नांतराम, न ख्ाभांतराय, भोगांतराय, न डपभोगांतराय 
ओर न बीर्यास्तराय की बाधा है। सूचषमतस्य चर्चा करते हुये सेठ साहब बढ़े भारी पंडित सरीसे मालूस होते हैं । 
सम्पक्स्‍्व के आठों अंग भ्रापके जीवन में सुन्दरता से कलकते हैं । 

--भ्रजमेर से श्री हीराचम्दजी बोदरा बी०ए० विशारद लिखते हैं कि मालवा प्रान्त के विशिष्ट मदापुरुष, 
जैन-समाज के भनसिषिकक्‍त सश्नाट, जैनघर्म के अनन्‍न्य उपासक, जेन तोथों के संरक्षक भारत के इस भद्दान भरपु'गय 
के प्रति मैं अपनी हार्दिक अरद्धांजजि समर्पित करता हूं । समाज व देश का सस्तक ऐसे कमठ, यशस्वी एव महा- 
पुर्यवान आदर्श नेता को पाकर सर्वोननत है। इस महान भष्यात्मा द्वारा समाज व देश को शिरकाक तक लाभ 
प्राप्त होता रदे, यही भरी जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना दे । 

--सीकर के दीवान मभंवरक्षात्षजी किखते हैं कि सेठ साहब सरोखी महान्‌ आत्मा के प्रति हमारा यही 
कर्ब्य है कि हम उनका अभिनस्वृन करें; उनकी सेषाओं से अपने को उन्द शा करे । 


श्जर हुकमचन्द अभिनन्दम ग्रन्थ 


जैन समाज के सुहाग 
श्री जोहरीलालजी मितल ऐम, ए, एल, एल, बी, 
€ अध्यक्ष प्रांतीय कांग्रेस चुनाव न्‍्यायालय मध्यभारत ) 

सर सेठ हुकमच'दजी मालवे के ही नहीं; किन्तु भारतवर्ष के प्र्यात ब्यक्तिर्यों में से हैं, भाप सफल 
व्यापारी, उद्योगपति एव कुशल निष्ठावान समाज नेता हैं । 

सेठ साइज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है व लिखा जाता रहेगा | मैं तो यहां उनके सम्बन्ध को 
दो पुक छोटी मोटी उन बातों की शोर ध्यान झ्राकर्षित करता हूँ, जो उनका थोदा-बहुत श्रसली परिचय देने 
वाल्ली है। । 
सेठ साहब्र अपनी घुन के पक्के हैं। किसो भी कार्य को बिना अंत तक पहुँचाये वे पीछा नद्रीं छोड़ते । न 
कुछ वात के लिये भी, यदि वह उनके दिमाग पर चढ़ गईं, तो जमीन आसमान पक कर लेते हैं । यों जिस बात के 
लिये थे दो पेसे का पोस्टकाढ” सच नहीं करते, उसके लिये कुछ घण्ठों में पचासों रुपया ट्रक्न, टेलीफोन, 
तार व मोटरें दौड़ने में बढ़े उत्साह से खच कर देते हैं । 

किसी की गलतफहमी को बिना उसको तह तक पहुँचे और बिना उसका पूरा समाधान किये सेठ साहब 
की लैस नहीं पढ़ती | एक ही बात के किये आधे अऋधे मिनट में टेलीफोन पर टेक्नीफोन करना, रातभर जगकर 
सामने वाले को भी सोने न देना । सेठ साहब को हस आदत को वे लोग खूब जानते - हैं, जिनका उनसे निकट 
सम्पर्क रद्या है । 

अपना काम निकालने और झपनी मनश्चीती बात ओ पूरा कराने में सेड साहब के समान दृढ़ और धुन के 
पक्के बिरले ही मिलेंगे। साधारण से काम के लिये भी वे अपनी प्रतिध्ठा व पोजीशन का मिथ्याभिमान न रख बढ़े 
से बड़े छोटे से छोटे को भी येन केन प्रकारेण पटा लेने में सिद्धहरुत हैं। अपने विरोधियों को मिनटों में अपने 
अनुकूल कर लेने में उन जेसे सफल नीतिज्ञ बहुत कम मिलेंगे । 

सेठ साहय की शुद्धि तीचण भर विवेक अपरिमित है । उनकी लम्बी सूक किसी को भी प्रभावित किये 
बिभा नहीं रहती । सेठ साहब छोट बालक के समान सरल प्रकति के व योग्य रीति से समझाने पर सुरन्‍्त अपनी 
हठ छोढ़कर उखित बातों को ततछणा मान छेने के अभ्यासी हैं । 

सेठ साहब ऐसे बुद्धिमान, कार्यकुशल, अनुभवी, सफल, प्रतिमाशाली, नेता, उद्योगपति व समाजसेबी, 
देश की शान बढ़ाने वाले, चुने हुये व्यक्तियों में से हैं, जिन पर देश ओर समाज को गये होना चाहिये । जब तक 
सेठ साहब जीवित हैं, तभी तक जेन जाति का सुद्दाग समझना चाहिये | जेन धर्म व जेन समाज के लिये लेट 
साहब ने जो कुछ सेवा व श्रम किया है, वह उन्हें अ्रमर बनाने वाला है । मध्यभारत को तो ऐसा कर्मठ व्यापारी 
और कार्यकुशल्ष न्‍्यक्ति शायद ही अगले दस बीस बध्ष में ठपल्नब्ध हो सके | 

सेठ साहब की संस्थाओं व उनके भष्य भवनों आदि ने हम्दौर की शान बना रखी दै। उनकी सेवार्य 
अलुपम हैं । सेठ साहब चिरायु हों और बर्षो स्वस्थ रहकर समाज का कक््याण व मार्गदर्शन करते रहें,-यही 
प्रार्थना दे । । 

उज्जैन से श्री जवाहरलाज्ञजी गंगवाल लिखते हैं कि सेट साहब ने महान पुण्य द्वारा उपलब्ध 
सांसारिक सुख वेभवष के उपभोग में भी धर्म को कमी विस्खत नहीं किया । इसीकिये सांसारिक सुख-बेभव का 
स्थाग कर आपने धार्मिक जीवन ब्यत्तीत करने करा झादश उपस्थित कर दिया है! 


श्रद्धाश्अलि २७३ 


उनके जीवन से शिक्षा 
राज्यभूषण रायबह्ाहुर सेठ कन्हैयालालजी भराडारी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति, इंदौर 


पूथ जन्म के संचित पाप ओर पुण्य का समस्वय ही वर्तमान जीवन एवं इस जन्म की झाधारशिला है। 
इसके जाज्यकष्य संद्ाहरण ओऔीमान्‌ दानवीर रईसुद्दौला, रावराज़ा, राज्यभूषण, राज्यरत्न, रामयदहादुर सर सेठ 
हुकमचन्दजी हैं । उनके जीवन विकास में पू्ं संचित कर्मों के ही फल अधिकांश इष्टिगत होते हैं । में श्रपनी 
थात्यावसुथा से ही सर सेठ साहब से निकट रूप से परिखित हूँ; क्योंकि आपके हृदय में मेरे पिताभ्री के लिए बढ़ा 
आदर था | 

आपके जीवन से हमें यह शिक्षा मित्रती है कि केवल विद्या ही भारयोद्य, पराक्रम और ल्ौकिक कीर्ति 
का कारण नहीं होती । पुणयात्मा ब्यक्ति में जन्‍्मजात कुछ ईश्वर प्रतृत गुण होते है', जो किंचितमात्र झवसर 
प्राप्त होते ही जीबण की किसी घारा विशेष में पूर्य विकसित हो जाते हैं। जक्सी उपाजम करना यह फिर भो 
आसान हो सकता है, परन्तु उसे सम्हाद्वना और उसका सद्ब्यय करना बहुत ही कठिन है । क्षतमी के लिये तीम 
सार्ग कहे हुवे हैं--दान, भोग और नाश। सेठ साहेश ने अपने सौभाग्य से कषचमी का ठप्भोग लिया और दान से 
अनेक पारमार्थिक संस्थाए' जनहित के द्वेतु स्थापित करके उसका सदुप्योग किया। 

आपके स्वभाव में एक और विशेषता दे । वह है झापको सरलता । आपको भ्रपनी भ्रावश्यकता से एवं 
काम के समय छोटे से छोटे ब्यक्ति से भी कभी मिञ्ञने में संकोच नहीं होता । मनुष्य जीवन के भयंकर शत्र क्रोध 
जैसे सनोविकार को मैंने आपमें कभी भी नहीं देखा । आपकी धार्मिक एवं पारमार्थिक भावनाएं हतनी उच्च हैं कि 
स्ंसाधारण व्याधद्यारिक प्राणी में प्राप्त होना कठिन दहै। > 

अपने से बड़ों का आदर केसे करना इसके मूर्तिमान उदाहरण श्री सेठ साहब दे । मुझे याद दे कि जब 
अआ्रापकी बिरादरी में तढ़ ( मतमेद ) पढ़ीं थी झोौर वे कई यथे तक कायम रदीं, उन्हें मिटाने के कई असफल 
प्रयत्न भी हुए । परन्तु जब मेरे पिता श्री ने अबसर पाकर आपसे कद्दा कि बहुत झवधि द्वोगई है । विरावरी के 
आपसी सम्बन्ध बहुत ही तन गये हैं। मनोमाल्विन्य व रंजिश बढ़ती जाती है । यद्द श्रभुचित हैं। अतः भाज ही 
सड़ें मिटाना चाहिये । झापने मेरे पिता श्री का कहना झ्रादर पू्वंक माना ओर उसी क्षण तढ़ों का मनोमातिन्य 
मिटा ढाला । बिरादरी को इस प्रकार एक प्रम-सूत्र में बांध देने के ऐसे उदादरण फ्वचिद्‌ दी देखने में आरवेंगे। 
सह सेठ साहब की विचारशील्ञता एवं अपने किपत्ती भी हिलेषी को सदिच्छा को मानकर हृदय में स्थान देने का ही 
परिणास था । 

कुछ अबधि पूर्व सेठ साहब का स्वास्थ खराब था और ये बम्बई हलाज के लिये गये थे । ब्रद्ां उन्हें 
कदाचित ऐसा झनुभव हुक्रा हो कि वे इस कठिन बीमारी से सुक्त द्वोंगे या नहीं, तो उन्होंने इस्दौर वापिस भाने 
के क्षिए अपने कुटुम्बियों से आम्रह किया उन्हें कहा: गया कि आपके दूर और निकट के सभी कुद्धम्वीजन 
घंमंपतनी, पुत्र, पौत्न, पौतियां भरदि समस्त आस्मीक जल यहां ही हैं और बंबई जेसा इलाज इहन्दौर में नहीं हो 
सकत। । उत्तर में सेठ साहब ने कहा कि मेरा हृतना छोटा कुटुम्ब नहीं दै। सारे हन्दोर की जनता मेरे कुटम्वी हैं । 
किसी की बात न भागते हुए आप इन्दोर ही त्लौट आगे। श्री सेठ सादव के लिए दजारों व्यक्तियों की सद्‌भा- 
बनाए झोर शुभाशोष थे ही । यहां भांते पर प्रभु कृपा ले आपका स्वास्थ्य सुधरने लगा। बह अलुभव हुआ कि 
केवल दवापु काम नहीं करतों,दुवआए भी चाहिए',जो लोकप्रिय ब्यक्तित के लिए सुलभ है। ज्ोकभ्रिय होने के लिये 
सान अमििसान जो मद्यान शात्र हें,इन पर विजय प्राप्त करनी पढ़ती है । मान केसा शत्र है उसके लिए संत मद्दात्मा 


२७७ हुकमचन्द्‌ अभिननन्‍्दन प्रन्थ 


कह गये हैं कि: 
#प्राया सजी तो कया भया. सानहिं तजा न जाय । 
सात बड़ी सुनिवर गछे, मान सबन को खाय ॥” 

आपका समयोखित व प्रिय भाषण नेसर्सिक स्वभाव है साथ ही स्पष्टवादिता आपके भाषणा की 
.. विशेषता है । 

सृष्टि अपूर्ण है झ्यौर उसमें उत्पल्म मनुष्य-सान्र अपू्शता किये हुए होता दे। इस दृष्टि से सेठ साहब में 
भी कुछ अपूर्शता है और यह है आपके चित्त की चंचलता अथवा अस्थिर-चित्तता | यदि यह मनोभाव आपके 
स्वभाव में न होता; तो झाप संपूर्शता के निकट पाये जाते | सर्वोगीण दृष्टि से संपूर्णशता होना तो मनुष्य के लिए 
सवंधा भसंभव है, क्योंकि भ्राखिः मनुष्य मनोविकारों का ही पुतक्षा है। शान और बुद्धि द्वारा उन मनोबिकारों पर 
विजय पाकर संपूर्येता के निकटवम कक्ष की ओर अग्रसर दो सकता है, किन्तु स्वर्य संपूर्णवा को प्राप्त नहीं हो 
सकता । विश्वकषि महात्मा टागोर ने तो अपने तत्वक्षान में यहां तक कह दिया है कि रव्र्य देश्वर भी अपूणश 
है, फिर सांसारिक जीवों का क्‍या कदना। सलुष्य जीवन में धर्म, भ्रथ' काम और मोक्ष हन चारों फर्को को 
प्राप्ति की साधना करना यह परस कठेब्य है, हममें मोह-साधना सबसे कठिन है, किन्तु सेठ साहब ऐसे भाग्यशाक्ी 
है! कि--भाप यह साधना कर रहे दै' । जिन्‍्हें सातों सुल्लों की प्राप्ति हो ऐसे मनुष्य बिरले दी मिलते है :--- 

#पद्विल्ला सुख मनिरोगी काया, 

दूसरा सुख घर में साया ॥ 

तृतीय सुख पुत्र हो झाशाकारी | 

शौथा सुख पतिब्रता नारी ॥ 

पाया सुख सुस्याम में वालों । 

छुठा सुख राजन में पासो ॥ 

सातवां सुल बेकु 5 में बासौ |!” 

बढ़े सौभाग्य की वात है कि सेठ साहब को आपके पूर्व जन्म के सत्कर्मों के प्रभाव से सभी सुखों की 
प्राप्ति तथा सातसें सुख पारक्षौकिक सुधार एवं मोक्ष के लिए श्राप साधनाशीक्ष है' । आपके जीवन से हस में से 
प्रत्येक को बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती हैं । 

हम वीर प्रभु से यद्द प्रार्थना करते है' कि, सेठ खाहब को पूर्ण आरोग्य के साथ शतायुष प्रदान करे | 


--भांदगांव से बाबू तेजपाखजी काला दिखते है' कि सेठ सादबक का जीवन चारों पुरुषा्ों का सुस्वर 
समम्यय है। झापने धर्स को ही जीवन का एकसात्र कत्ष्य बना रखा है और उसको अपनी झात्मा का अ'ग बना 
ल्षिया है। जेनाचायों की श्रमुस्य कृतियों को केवल्ल प्रक श में ही नहों लाये, किन्तु स्वयं भी धस्टों उसका स्वाध्याय, 
अनुशीक्षण और मनन भी करते हैं । विविध प्रवृत्तियों से भरा हुआ झापका अलौकिक ज़ीजन'“सत्यं शिव सु तरस” 
का पक आदर्श नभूना है! 

--कक्षकला से बंगारू बिहार उद्ीसा दिगम्बर जैन सीर्थ क्षेत्र कमेटी के सम्त्री श्री जयचन्दुल्ञाकजी बगढ़ा 
लिखते है' कि आपकी दानशीक्षता, कमंययता, धसंबीरता, परोपकारिता एवं व्यापार कुशज़सा अगत्‌ प्रसिद्ध है । 
आप जैन भर्म की प्रभावणा झोर समाज सेवा के लिये सदेज अग्रसर रहते हैं । 


श्रद्धाश्ल्ि रड 


मालवा का सोमाग्य 
श्री हुकुम चन्दर्जा पाटर्नी, बी० ए० एल० एल० बी०, है दौर 


उन्‍्मत शरीर पर विश्गल भाल, भाजानु बाहु, गति में मयन्‍्द की सस्ती लेकर चलने वाले सर सेठ हुकम- 
चन्गृजी को जिसने भी पुक बार देखा होगा, मुग्ध हो गया होगा | आजके हस जजर युग में जब मानव सभी दृष्टि 
से पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, सर सेठ साहथ का व्यक्तिवत्व आगामी पीदो के छिए भ्राश्चर्य एवं आद्श की 
यसस्‍्तु सिद्ध होगा। 

बहिरंग के पूर्णतः: आकर्षाक होने के बाद भी एक साधारण ब्यक्ति में उस महत्ता के दर्शन नहीं हो 
सकते, जिसका प्रभाव जातीय जीवन के हृतिद्दास में स्थायी भ्रौर अमिट होता है। उसके लिए तो व्यक्तिविशेष 
की अन्‍्तःप्रज्त्तियों का पुर्णातः विकसित होना अनिवाय है। यही नहीं इस विकास की गति का कोकद्दित को. 
सीमाश्रों से परावृत्त होना भी उसना ही श्रावश्यक है। तनिकसा भी ब्यतिक्रम होने पर विकास का विगति अथवा 
विकृति की ओर उन्मुख हो जाना स्वाभात्रिक है । जिस जीवन में उकस क्रम श्रपने सन्तुह्त्ति रूप में दिखाई देता 
है, वह जीवन यथार्थ में आदश है, सम्माननीय है एवं अनुकरणीय भी है। सर सेठ साहब का ध्यक्तित्व इसो 
प्रकार का आदर्श है और यही कारण है कि उनके लिए देश-विदेश में कोर्ते का एक विचिम्र विश्व निर्माण हों 
लका हैं। याह्या व्यक्तित्व को भब्यता जीवन-चन्न में कितनी ही सफलताओं का पथ प्रशस्त करतो हैं। सगठित 
व्यक्तित्व का निर्माण सुदृढ़ चरित्र की अपेक्षा करता है। सर सेठ साहब के व्यक्तित्व में यही सब मूर्तिमान हो 
उडा है। 

सेठ साहब स्वभावतः वणिक है । वासिज्य छेन्र में समय-समय पर आपने जो प्रतिभा भ्रदुर्शित को, उसने 
भारतीय ब्यवसाय ज्षेत्र को अनेक मौलिक प्रयोग सिख्राये। सेठ साहब मालवे के प्रथस व्यापारी हैं,जिन्होंने श्राधुनिक 
युग की देन यन्त्र-प्रबक्ञता को पहिचाना और इन्दोर को एक उच्च कारण्वानों से युक्त नगर बनाने का श्रेय प्राप्त 
किया । भारत के सविश्यात देशभक्त वेजशानिक पी ० सी० राय ने सन्‌ १६३३ मैं हन्दौर शद्दर को एक श्द्यो- 
गिक प्रदशनी का उद्घाटन किया था । श्री सेठ साहब उसके रुवागताध्यक्ष थे । आचाय राय ने अपने भाषण में 
किस मुक्त कंणठ से श्रापकी सराहना की थी 

व्यापारी के नाते आ्रापकी वूसरी विशेषता दै--“वस्तु-विशेष का एकन्रीकरण ।? यही एकमापन्न कारण रहा 
है कि सर सेठ साहब ने पिछुले तीस वर्षो तक सम्पूर्ण भारत के भ्रच्छे-अच्छे अ्ध्यवसायियों के अ्रपने सामने घुटने 
टिका दिये थे । जिन्दगी में उन्होंने कितने हो दाव जीते और हारे । परन्तु प्रसन्‍नता से खिले हुए उनके मुख पर 
चिन्ता की छाया कभी भी प्रदर्शित नहीं हुई । व्यवसाय के चेत्र में सेडजो को इस सर्वागीण कुशलता का कारण 
उनका स॑जा हुआ व्यवसायपिवेक है । किस वस्तु को कब्न खरीद कर कब खेचनी उन जेसे ध्यवसायपुरुष को 
वणिकपुत्र को भली-भांति ज्ञात रहता आया दै और॑ यंही कारण हैं कि दे प्रत्येक कारय में सदा सफल्ष हुये । 

जो असाधारण है, वे ही आनन्द के घाम द्ोते हैं । हमने सेठजी को कई डार कई सभा स्थलों पर सभा- 
पतिस्व करते देखा है । जिन मनोरंजक ढंग से वे अपने दायित्व का विर्वाद करते हैं, सयमुच वह बढ़े भानग्द को 
यस्तु है । इन्दौर में पद्ली बार जब हिन्दी साहित्य सम्मेज्लन हुआ था, तब सेठ साहब ने महास्सा गांधी आदि 
महापुरुषों के सम्भुख कुछ अधिक न बोलते हुए अपने जेब में से एक रुपया निकाज्ञा और उपस्थित जन-लमुदास. 
से सार्मिक अपीक्ष करते हुए कद्दा कि हधर देखिये इसमें भ्रग्रेजी, डदू' भ्रादि सभी भाषायें तो दिखाई देती हैं, 
किन्तु हिग्दों का कहीं पता नहीं । तथ आपने भविष्य को ओर संकेत करते हुए कट्दा था कि जब तंक इस अझ"'प्रेजी 
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का स्थान हिन्दी नहीं ले लेती, तथ तक दम सब हिन्दी के कार्यकर्ताओं को अपना-अपना काये करते रहना है । 
आज सेठजी की भविष्यवाणी सफल हुई । हिन्दी ने राष्ट्रभाषा के साथ हो साथ भारतीय ग्रयाराज्य की राज्यभाषा 
का भो गौरवसस स्थान सम्पादिश कर लिया । 

इसो प्रकार उनके रंजन को एक और घटना याद झाती है। मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति में भारतीय 
प्रथम गवनेर जनरल भाननीय राज़ाजों के स्वागत का झायोजन किया गया था। राज़ाजी ने अपने भाषण 
में हिन्दी न जानने पर खेद प्रगट किया था । सर सेठ साहब ने अपनी मनोरंजक होली में कहा कि राजाजी तो बढ़े 
विद्दान्‌ हैं | उन्हे कई भाषांयें याद हैं, तो फिर हिन्दी जेंसो सरत्ञ भाषा उनके क्षिए सीखना कोई बढ़ी बात 
भहीं है । 

भगर में प्मिल्न उस्सवों के अवसर पर सेठ साहब को हमने दृर्थ से समाज के साथ प्रसन्‍नता बटोरने 
देखा है। उन्हें ध्रपमी आर्थिक विशेषता पर कोई गये नहीं है। वे जाति के साधारण से साधारण ध्यक्ति के सुख- 
दुःख में भाग लेते हैं । 

सेठ साइ्ठब बढ़े उत्सवग्रिय हैं ) जिनमें जोने का चाव द्ोता है, इस काल-केत्र विश्व में वे हो शतायु ही! 
पाते हैं | सेठजी ने अपने जोवन काल में लाखों रुपयों का ब्यय वियाह, घार्मिक समारम्भ, जातीय सम्मेज्नन झ्रादि 
शुभ कार्यों में केवल्ष भपनी उत्सव-प्रियता की भावना के सम्तोषके लिए किया । इस प्रकार हम देखते हैं कि सेठ 
साहब ने अपने धन का दान भो खूब किया और उपभोग भो खूब किया | 

सेठजी हृदय से कल्ला-प्रं मी हैं | उन्हें वास्तु कज्ना के प्रति विशेष अभिरुचि है। उन्होंने स्वर की देख- 
रेख में तथा अन्य कई स्थलों पर भव्य हमारतें बनव्ाई हैं, जिनको बनावट अपन। खानो नहीं रखती। श्राज भी 
“हावक्या काबस्या? ( राजस्थानी जनता हस पीढी को हसी सम्बोधन से समझतो है ) के इन्द्र भवन, रंग-महत्न, 
भगवान का स्वणं-सन्दिर एवं शोश-महत्त देखने प्रतिदिन सैकड़ों को संख्या में यात्रियों का समूह्द उप्रढ़ा करता 
है । हन इमारतों का निर्माण सेडी ने विभिन्‍न प्रान्तों के कारोगरों को बुक्षत्रा कर करवाया था । 

इस प्रकार अपने राजसी वेभव्र के मध्य हृदय की उदारता के कारण वे इतने लोक-प्रिय हो खुके हैं 
कि सालवे का प्रश्येक समाज इनके सम्मुख पलक मुकाने में एक मधछु। गौरव का अनुभव करता दै। राज्यसान्य 
सर सेठ जनमान्य भी हैं। श्वीच में जब वे वीमार हुये थे तब भारतवर्ध के सम्पर्यां जन समाज व सारा मध्य- 
भारत उनकी हृदय से झआरोग्य कासना करता था । ऐसे श्र 5ठ पराक्रमी उदार व्यक्तित्व को पाकर मालव-भूमि 
स्वयं को सौभाग्यशाक्षी अनुभूत करती है । 


--अखिल भारतीय दिगम्बर जेंन परिषद्‌ के प्रधान साहू श्रेयांसप्रसादजी जेन बम्बई से लिखते हैं कि 
सेठ साहब ने जेनघर्म,जेन जाति और जेन तीर्थस्थानों की ऋद्धितोय सेत्रा को दै। वह जेन इति दास में स्वर्णाक्षरों में 
लिखी जायगी । वे बिना संदेह जेन जाति के माने हुये अइमिंद' है । उनकी सेवा झऔर कार्यप्रणाली समाज- 
सेवकों के क्षिये हमेशा आदर्श व श्र श्क रहेगी । उनका खदुल, मधुर स्वभाव, अक्ृत्रिम वास्सल्थता और अकृत्रिस 
सेवा भावना उनके सम्पर्क में आने वाल्ों पर एक सरक मोहनी डाल देती है । पु 

---पं० हरिप्रसादजी जेल शास्त्री. उदासीन कआ्रातिकाध्रम इन्दौर दिखते हैं कि सेठ साहब के महान गुणों 
का दिखाना सूर्य को दीपक से दिखाने के समान है| ये गुण ही पारक्रौकिक सुख के कारण माने गये हैं। सर सेट 
साहब धर्म क्र्थ काम मोक्ष का सेश्नेश “करते हुये चिरायु हों। 
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प्रथमानुयोग का प्रत्यक्ष 
श्री ५० परमेष्ठीदासजी जैन स्थायती्थ, सम्पादक-वीर 


प्रथमानुओोग-कथा प्र'थों में कई कथायें पढ़ीं थो कि अमुरू सेड था, उसका महानत्‌ जेलव था, उसका 
बहुत बढ़ा व्यवसाय था, उसने दुनिया भर के दंदुफद में भाग लिया, ल्ाखों-करोड़ों दीनार कमाये, मन्दिर बन- 
वाये, बढ़े-बढ़े घार्सिक कार्य किये, सांसारिक माया में मी बाजी ले गया; किन्तु अन्त में सांसारिकता केःमोद् का 
स्थाय करके विरक्‍्त हो गया और अपना जीवन स्याग-तप में ब्यतीत करके संसार के समझ एक आदुश उपस्थित 
कर गया । 

हन कथाओं को पढ़कर पेसा लगता था कि दुनियादारी दुंदु्फंद में फंसा हुआ ब्यक्ति अपना करोढ़ों का 
वैभव छोड़कर कैसे विरक्त हो जाता होगा ? श्रोमान्‌ सर सेठ हुकमचन्दजी का मोवन देखकर प्रथमासुयरोग 
की क 4 प्रत्यक्षगलत होगई । 

लोगों ने यह भी देखा कि सर सेठजी सांसारिक माया में एकदम लवल्लीन हैं । भ्र्थोपार्जन में लगे हुये 
हैं। उनकी सट्ट बाजी के कारण बाजार में तहलका मचा हुआ है | चाँदी-सोने का बाजार उनकी सखुट्ठी में है । 
फिर यह भी देखा कि वे हन तमाम ऊसटों से एकदम विरक्त होकर बैठ गये हैं । सहसा विश्यास नहीं होता था. 
कि करोब़ों की उथल्न-पुथल करते वाला ब्यक्ति उस मोद्द माया को हस प्रकार कैसे छोड़ सकता है, किन्तु जब यह 
प्रत्यक्ष देखा कि सेठजी एक दिग्यती या देशवतो की भांति अपने भवन में ही तिश्रास करते हुये अपना सारा समय 
केवद्ध घार्मिकता में ही व्यतीत करने लगे हैं ओर इन्द्रभवन का टेलीफोन सी दुतियादुरी के लिये नहीं किस्तु धार्मिक 
कार्यों के ही उपयोग में आने लगा है; तब विश्वास हुआ कि सचमुच ही सर सेठ घाहश के मन ओर क्रिया दोनों 
में ही सांसारिकता के प्रति त्िरक्ति श्रागई है। 

कई सामाजिक-घार्मिक मामल्ञों में सर सेठजी के साथ मेरा निकटतड सब्पक स्थापित हुआ है। उनके 
साथ कम्बा-चौड़ा पत्रव्यवद्ार हुआ दै | आधे आछे घस्टे टेल्लीफोन पर सूरत-इस्दोर से बातचोत हुई है । २००-२०० 
शब्दों तक के कई तार सेठजी ने भेजे हैं। हलसे में इस निरचय पर पहुंचा कि खचभुच ही सेठ साहब धार्मिक 
मामज्ञों में भो परीक्षाप्रधानी हैं। साथ ही उनकी कोमज भादुकता मी देखी, जो डनके निश्चयों को बदला देने 
में कभी वाधक नहीं हुईं | इस प्रकार सर सेठजी के विविध रूप देखने में झाते हैं; किन्तु अब उनका यह भ्रस्तिस 
रूप, है जो किसो भी श्रोमान्‌ के लिये भ्राद्श बनकर रह जायगा और जो उसके झसी तक के तमाम रूपों से 
जाख गुना बढ़कर कल्यासकर सिद्ध होगा । 

सर सेठजो अपने इस भ्रन्तिम रूप में अब सुदृढ़ प्रतीत होते हें। अभी कुझ ख़मस पूर्ण मैंने उन्हें एक ' 
पश्र लिखकर एक धर्ममिश्रित सामाजिक सामके में उनकी सम्मति मांगी । उन्होंने दक्तर में स्पष्ट खिल भेजा कि 
आपकी बात न केवल्ष सामाजिक है, किन्तु धार्मिक भी है। लेकिन, मैंने सामाजिकता के अपने को कतई दूर 
कर लिया है और हधर मेरी कोई रुचि नहीं रही है। इसलिये में अपनी कोई सम्म्ति नहीं हे सकता। 

उनके हस पश्र ने मेरे मत पर अच्छा प्रभाव डाज्ञा और साश्चयं त्रिचार किया कि प्रो ध्यक्तित कुछ ही 
चष पूत्र एक विषय को लेकर कई सौ शडद के तार देता था और आधघ-आाध धरंटे तक देखीफोन का रिसीयर 
हाथ से नहीं छोड़ता था, वद्दो आज एक पत्र के उत्तर में रुछु दी पंक्तियां लिखकर अपने को एक दम बिरकक्‍्त 
गतस्ा रहा है। बतला दी नहीं रद्या है, सचमुच विरक्त होगया है | यद केसे ? 

मैं समकता हूं, भ्ह डनकी सतत स्व्राष्याय-प्रदृत्ति का परिणास है । उन्होंने वर्षों अपने निकट शस्के 
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से प्रछ्छे विद्वानों को रखा है, और उनके निकट बैठकर केवल्ल जिज्ञासुभाव से स्वाध्याय किया है | इसीका यद शुभ 
परिणाम है कि आज वह मदान्‌ चेमवशाल्वी थ्रीमान्‌ उदासीन भाव से झपना धार्मिक जोत्रन ब्यतीत कर रहा है । 
भोग और योग के हस तारतम्थमय जीवन को देखकर बहुतों को भ्राश्चर्य हो सकता है, किन्तु जब हम अपने 
अथमाशुयोग के किसी आदर्श सेठ की कथा को देखते है', तो सर सेठजी के जोवन का य्रह परिवर्तन सी कोई 
आश्चय का विषय नहीं रह जाता । अब, आज हमे कह सकते है. कि सच्झुच- दो सर सेठ साहब का जीवन 
धन्य है । 
सेठ साहब की साफदिली 
| महात्मा भगवानदी न जी 
सेठ हुकप्तस' दजी से हमारी सबसे पहली पहचान दिदली में हुईं । जब वो किसी सभा में शामिल थे जिसके 

लभापति दिप्टीअम्पतराय थे उस सभा में उन्होंने कुछ ऐसी बात कद्द दी थी जिसपर दिप्टी साहब विसढ़ उठ पर सेठजी 
जश्ाव मेंबिगढने की जगह मुस्करा दिये भर कट माफी मांग ली हस माफी मांगने का असर औरों पर क्या पढ्ा इससे 
दें सरोकार नहीं। हमारे दिल पर यह असर पढ़ा कि सेठ साहव दिल के बहुत साफ हैं और इस विज्ञकी सफाई के 
ज़िये तो बढ़े बढ़े साधु तरसते हैं। सचमुच दिक की सफाई साधुता है। इस्ते को कुछ ऋषियों ने प्रम्दकषाय 
नाम से पुकारा है। हस लिहाज से सेठ साहव को अगर मंदकपायी कद्दा जाय, तो यह कुडु बढ़ कर कहना नहीं 
होगा । मंदकष्ाय कुछ ऐसा गुण है जो हमारे ख्याल से हर बच्चा सां के पेट से लेकर आता दे पर माता-पिता, 
रिश्तेदार भौर दुनिया के दूसरे आवम्ती अपने फायदे के लिये बच्चे को इस मंदकधाय को तीद्रकषाय में बदल्ल देते 
हैं और सेठ साहव के साथ भी बचपन में हस तरह का व्यवहार जरूर हुआ होगा और हसी वास्ते लो यह सेठजी के 
जिये तारीफ की बात है कि वो अपने हस युण को हस वक्‍त ज्यों का स्यों बनाये रख सके जब कि इसको बिगाढ़ने 
की हर तरह कोशिश दौो रहो थी । 

बस दिखली के सेठ साद्त के उस परिचय पर हम अपने मन में यह कहने कगे थे कि क्राश हम मी सेठ 
साहब जेसे दिक्ल के साफ होते । इस बात का हम्परे सन पर सहरा शथसर पड़ा ८), तभो हमको यह बात याद 
है। मासूली बातें याद गहों रहा करतीं । दो सकता है सेठ साहब को भी यह बात याद न ६।। उनके 
लिये साफदिली स्वभाव बन जाने को वजह से याद रखने की चीज नहीं | 

ऋष बद्धाचय आाभ्रम्त यानि गुरुकुज् हस्तिनापुर को खुले अभो कुछ महीरे ही हुये थे कि सेठ पंडित 

द्रियावसिंह को साथ लिये हस्तिनापुर श्रा ८धमके । वहां भी दो अढ़ी साके की बात हुईं न 

घुक यह कि जिस अक्‍्त झाश्रम के बरद्माचारी खाना खा रहे थे, उस वक्‍त सेठ साहब रसोईधर के पास खुद 
आा खड़े हुये, भौर यद देखकर कि अज्माचारियों को न दाल्म में घी दिया गया और न रोटियां. हीं घी-चुएड़ी दी. 
गई, घिगढ ले हुये और हमसे बोले कि दम जोग आश्रम को इतना रुपया देते हैं, फिर क्‍या बरजह कि इनको 
रूखा खाना खिल्तामा जा रहा है। हमने शब्दों में जवाब त देकर एक कथोरी में रब्वेहये से भोढ़ी सो दाल ली 
और सेठ साहब को दिखाई । उसका एक पुक दाना थी से भरा हुआ था । उस दिन, सेठजी के दिखाने के लिये 
यू ही शीन सेर दाल तीम सेर थी में बनाई गई थी भौर यद्द रसोहये फी कारीगरी ही थी कि उसने यह सब घी. 
दाद को विज्ञा दिया. था | सेठ साहय यह देखकर बढ़ झूश हुये ओर अपने बिगढ़ने को पेसा आल गये, मानों. 
कभी बिगढ़ ही न ये और यह साफदिकी का दूसरा सबूत मित्ञा । 

हम इस साफदिकाी पर यु" हो कष्ट नहीं हैं। जरा हमारे पढ़ने बाते सोचें कि अकह कोई सेठ यानि 
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समाज का बढ़ा आदी हस तर” की बात देखकर बिना ऊुछ कदे चुपचाप चला जाता भौर फिर समाज के लोगों 
के सामने इसी वात को थोडा नमक मिर्च लगाकर रखता, तो उसने समाज को कितना नुकसान पहुँचाया होता 
और कितना धक्का नई उटती हुई संस्था को दिया होता और कितना बदनाम हमें किया होता और इससे सो 
ज्यादा सोचने को बात यह दे कि उसने जो कुछ किया होता या जो रख ८ हा धतता वो न बुरी नियत से किया 
होता श्र न कूट बोला होता । यह सेठ साहब की साफदिली ही थी, जिसने सेठ लाहब को मजबूर किया कि वो 
अपनी आंखों पर ही भरौसा करके न रद जाये । भीतर बैठी हुई बुद्धि को भी सलाह ले और आत्मा तक भी 
पहुँचे संदकभ्राय वाले ही अ्रपने आप को इन्द्रियों पर नहीं छोड़ा करत । समझदारी से काम लिया करते हैं 
ओर फिर उनका आस्मा डनकी ठीक ठीक मदद किया ही करता है । 

हस दाल वाली घटना के दिन द्वी एक और सार्फे की बात दो गई और वह इस तरह हैः-- 

डन दिनों हस्तिनापुर युरुवल इतना छोटा था कि <सके सब ब्रह्मचारी अ्रध्यापक, ज्ञाजा गेन्दनल्ालजी 
कौर हम, सेठ साहब और उनके साथी पंडित दरियात्रसिंद्द रद एक कोटरी में आसानी से भा जमे । वो कोठरी 
बारह फुट गुणित बारह फुट के करीब रट्टो होगी । बस श्रब पंडित दरियावश्लिंदग्ी की तरफ से ब्रह्मचारियों पर 
तरह तरह के सवालों की शौछार होते लगी और ब्रह्मचारी भी फटाफट उन सवालों के जबाब देने लगे। वो सबके 
सव सवाल और जवनाव कहीं लिखे होने तो आज हम उनको प्रश्नोत्तरी के नाम से जरूर छुपवा देते भरौर वो 
सचमुच समाज के लिये बड़े काम के ()ेत | हां, लो इन सवालों में से एक सवाल यह था कि एक इन्द्रीजीव के 
कौन सी इन्द्िय होती ” । बह्यचारियों ने जबाब दिया स्पशन इन्द्रिय फोरन ही पंडितजी को तरफ से दूसरा प्रश्न 
उठा क्यों? ? । अह्मचारियों सें से एक अक्षचारी ने इस तरह उत्तर देना शुरू किया :-- 

(१) इन्द्रियां पाचि हैं--सुनने की, देखने को, सू घने की, चाखने की भौर छूने की । 

(२) सुनने की इन्द्रिय बहुत जबरदस्त है । उस पर काबू करना बहुत मुश्किज् है। अगर हम किसी 
बात को न सुनना चाहें तो दोनों कानों में दो उ'गज्नी दस कर भी सुनने से मुश्किल से ही बच सकते हैं। 

(३) आंख कान से जरदी काबू में आंठी हैं । फिर भी उसको काबू में करने के लिये पपोंटे और पत्क- 
नाम के दो अलग अंगों को मदद लेमी पढ़ती है| तब आंख को देखने से रोका जाता है और पूरी सफलता 
मिल जाती है । 

(४) गन्ध से बचने के लिये सांस रोकने से ही काम चल जाता है। किसी शरौर अंग की मदद की 
जखूरत नहीं दोती। 

(१) चाखने की इन्द्रिय जीभ तो इतनी कमजोर हैं कि जब कोई चीज उस पर रख दी जाय, तय भी 
वह उसका स्वाद नहीं जान सकती | जीभ के किसी खास हिस्से पर रखने और घुलने पर ही जीभ उसका स्वाद 
बता सकती दे । - 

(६) रुपश का तो यद्ध द्वाल हैं कि पीठ के किसी हिस्से पर अगर सुई चुभा दी जाय, तो जिसके चुभाई 
गई है, बह उसकी ठोक जगह भी नहीं बता सकता । 

बस, हसी बजह से कमजोर हन्द्रियां कमजोर आत्माश्रों को मिलती हैं और जोरदार जोरदारों को । 

५ यह जबाब सुनकर पंडित त्रियात्ररें 'ह बोल उठ कि बह सब तुमने किस प्रन्थ में पढ़ा । ब्द्गषचारी हस 
सवाल का जवाब कुछ दें कि मैं वोज्ष उठा कि यद्ध सवाल श्रद्ाचारियों से पूछने का नहीं । यद्द मुरूसे पृछ्धिये और 
अगर आप मुरूसे पूछते दें, तो मेरा जबाब है कि यह सब आदमी की अक्ल़ के प्रम्थ में लिखा है | यद्ध जबाब 
सुनकर पंडित दरियावसिंद विगढ़ खड़े हुये और कद्द बैठे कि क्या आप बद्वाचारियों को धर्म विरुद्ध बातें खिखाते 
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हैं। में कुछ जवाब दू' कि सेट साहब योल उठ कि इसमें धर्म विरुद्ध सिखाने की क्‍या बात है ? यद् तो उसी बात 
को सिद्ध किया जाता है, को झाष॑ भ्रश्थ में लिखा हुआ है | सेठ साहय के इस सममकूदारी से भरे जवाब का 
हमारे ऊपर अहुस गहरा असर पढ़ा । पर, उसी दिन से पणिडतों की तरफ से और समाज की तरफ से हमारे मन 
में खटक पेंदा हो गई । हम सोचने कगे कि हमें हम तरह के पंडितों और इस तरह के समाज से काम पढ़ेगा । 
देखें, समाज की गाढ़ी अब किस तरह आगे चलतो है ? 

साफदिली आत्मा की सफाई में मदद देती है और आत्मा की सफाई समझदारी के रूप में बाहर आती 
है । लाफदिली का सचाई से भी बहुत पास का नाता है। इसीलिये तो हम सेठ साहब की साफदिली को शब्दों 
में रख रहे हैं । 

ऊपर की घटना के बाद सेठ साहब से फिर हमारा मिलना उन्हीं के शहर इ दौर में हुआ। उन दिनों 
हम अपने गुरुकुल के त्रह्मचारियों के साथ मध्य द्िंदुस्तान के दोरे के लिये निकले थे भौर शायद नीमच छावनी से 
सीधे इ दौर पहुँचे थे। यह सन्‌ १६१४ की बात है | पहली बढ़ी कढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हम ब्रद्माचारियों 
समेत सेठजी की नशियां की घमंशाज्षा में ठहरे थे | रास्ते भर पंडित गोपाकदासजी को छोड़कर हमने न खद 
किसी के घर जाकर खाया था और न किसी ब्रह्मचारी को खाने के लिये भेजा था। लोग हमारी जगह पर ही 
सामान भेज देते थे और हमारे रसोहये वहीं खाना तेयार कर लेते थे जहां हम ढहरे हुये होते थे । किसी के घर 
जाकर न खाने का हमने नियम बना लिया था। इस नियम की ऊंढ़ में कोई दिखावा या शान नहीं थी। न कोई 
मान-झभिसान की बात थी । यद्द सब ब्रह्मचारियों को ऐसी चीजों के खाने से बचाने के लिये किया जाता था, 
जिससे उनकी तन्दुरुसस्‍्ती विगढ़ जाने का ढर था। हां, हस काम में इतनी वृरन्देशी भी थी कि न हर मासूली 
आदमी को घर पर स्थिलाने के लिये बुलाने की सूमेगी और न वह अपनी शान दिखाने को खातिर बेमतलब 
दिक्कत में पढ़ने की सोचेगा | सेठ हुकमर्चंदर उन दिनों भो काफो बड़े सेठ ये शोर उनके दिल में यद बात उठी 
कि यो हम सबको अपने घर पर खाने के लिये बुलायें भौर उन्होंने न्‍्यौता देने का काम अपने पंडित दरियावसिंह 
सोचिया के सुपुदं किया। इन्होंने तरह तरदद की दल्वील देकर दृ॒भ न्‍्योता स्वीकार करने के लिये राजी करना 
चाहा । हम किसी तरद्र राजी न हुये । उनके फेल हो जाने पर सेठजी खुद आये । उन्होंने हमारे सामने 
दर्लील नहीं रक्खीं । सीधा खरा सवाल पूछा कि झाप किस वजह से दूसरे के यहां जाकर खाना पसंद नहीं 
करते । हमने सोधी बात का साफदिली से जबाब दिया । जिसके जबाब में वे बोले कि श्राप जो द्विदायत कर 
देंगे, वही खाना बनेगा और जेसा आप चाहेंगे बेंसा ही इन्तजाम कर दिया जायेगा। हमारे पास इन्कार करने के 
लिये अब कोई वजह न थी । इसलिये हमने यह कहकर न्‍यौता मंजूर करने से कुछ इस तरह इ"कार किया, 
जिसमें पूरी हन्कारी नहीं कहा जा सकता था। कहा ये कि अगर हम आपकी खातिर ग्रे नियम तोढ़ते हैं, तो हम 
दूसरों को किस मुह से हन्कार कर सके'गे ? जिसके जबाब में सेठजी ने यह कट्दा कि द्वां, अगर दूसरे भी मेरी तरह 
से ह'तजाम कर सके, तो हमें उनको भी ह'कार नहीं करना चाहिये। अत में हमारे यह कहने पर कि हमें 
सोचने के लिये थोदा मौका दीजिये, सेठ साहब चले गये । एक तरह से उनको हमारी आधी रजासंदों मिल ही 
गई । भ्रभी कुछ मिनट भी न बीते होंगे कि पण्डित दरयावसिष्ठ आ घसके और लगे हमें समक्काने कि सेड आपको 
दस हजार रुपये की रकम देने की बात सोच रहा है। अगर आपने उसके यहां खाना खाने से हन्कार कर दिया, 
तो यह आपको एक पैसा भी न देगा। हम उन दिनों जवान थे झौर त्यागी तो थे ही । जवानी के जोश और 
स्थाग के घमरड़ में हम आगवधूला बन मये और हम पूरी जानकारी दासित्त किये बिना कि ये शठद सेठजी के 
भेजे हुये हैं या पगिडतजी की अझ्रपनी सूर है, हम उबकत पढ़े कि क्या सेठ <स हजार में हमारे नियद्ध. मोल लेना 
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झाहता है। रखे अपने दस हजार । हस तो उसके यहां जाकर खाने की सोच रहे थे | पर, अब बसा न होगा। 
हमारे थे शब्द सेठ साइश के कानों तक पहुँचने हो थे और पहुँच गये । रात को सेठजी के मकान के सामने ही 
हमारी सभा का इन्तजाम छिया गया था। हम तो चुटीले शेर थे ही । जैसे ही बोलने को खढ़े हुये, भासीधे ढंग 
से डसी बात पर सारा ब्याख्यान दे गये | पर, हम यह दावे के साथ कहते हैं कि हमारे डस ब्यंग को सिजाय सेठ 
साहम्र के कोई और समर नहीं पाया । सबसे पीछे सेठ साहब भी थोले और उन्होंने भो हमारी सारो बातों का 
जबाब इस ढ़'ग से दिया कि हमारे सिवाय उसका ठीक ढीक सतल़य कोई ओर समझ ने पाया + हमारी ससदली 
हो गई झोर हसने उसी समय सबके सामने सेठ भी का स्थौता स्वीकार कर लिया | पर डस दिन के याद से हमने 
दूसरों के यहां जाकर न खाने का नियम काफी दीला कर दिया । इसका अ्रसर सेठ साहब की खातिरदारी पर क्‍या 
पढ़ा होगा, यह पढ़ने वाल्लों का काम है, वे खुद समर ते । 
बह घटना भी दिल्‍ल्व की सफाई के तमैर अगर पटती, तो न जाने कितना ब॒रा रूप ले लेती । 


ओ्ोध्ोगिक जगत में उनका महत्व 
श्री युधिप्ठिरजी भागेत, एम, एम, सौ, 


(डद्योग-ध्यापार-रसद सचिव-मध्यभारत) 

इन्दौर के प्रसिद्ध ध्यवसायी तथा उद्योगपति सेठ हुकमच'द का नांस वतमान भारत विशेषत: मध्य* 
भारत की व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रगति के साथ सम्बद्ध है। जनसाधारण सेठ साहब को धन कुबेर के रूप 
में जानते हैं । यह भी प्रसिद दे कि लक्ष्मी का उन पर बरद हस्त रहा है और उन्होंने यदि अपने जीवन में 
मिट्टी को भी हाथ लगाया है, तो वह सोना दोगया । उन्होंने करोढ़ों रुपया कमाया, खुले द्वाथों करोड़ों का खच 
किया । अपने समाज , अपने प्रदेश और जन साधारण की उन्होंने सेवा की । 

सेठ साहब ने जाति और वंश की पर्याप्त सेवा की और इस अर्थ में श्रपना जोवभ सार्थक किया । परन्तु 
डनके जीवन पर दृष्टिपात करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहु'चा हू' कि उन्हें केवज्न एक घनकुबेर कददना 
अथवा जैन जाति का उउन्वत्त रत्न सानकर चलना श्रथवा इस्दोर नगर का केवल एक प्रमुख ब्यवसायी मानना 
उनके प्रति एक अस्थाय दोगा । सेठ हुकमच'दु का पूर्ण मदृश्व समझने के किये हमें अपने आप को उस काकझ 
झौर डस परिस्थिति में ले चल्लना होगा, जब कि भारतवर्ष में औद्योगीकरण का सृत्रपात हो रद्दा था और 
जब कि पू'जीपति इस कझ्श्न में पदापंण करने में काफी हिचकिचाते थे। उस समय देश में विदेशी सक्ता 
राज्य कर रद्दी थी, जिघप्रका काम यह था कि भारत के उद्योगधन्घे पनप ने पात्र, जिससे विदेश के कार- 
खानों को भारत में खुला बाजार मिलता रहे । 

सेठ हुकमच द्‌ ने भाग्यलक्षमी की अनकम्पा से और अपनी तीखी बुद्धि के सफल्न प्रयोग से एक विशाल 
घनराशि एकत्रित की। प्रारम्भ में चाहे बह राशि अफीम के बाजार को सफल्वतापूजक समझने अथवा सह्दों के 
खोदे से पुकन्रित हुईं हो; परन्तु बाद में उसका उपयोग देश की प्रगति के लिये हुआ। सन १६०६ में 
सेठ साहब के प्रयत्न से मालवा मिल्ल की स्थपना हुई झोर उसमें १५ लाख पूंजी लगाई गई। इस प्रयरन ने 
सेठ साहब को घन भी दिया ओर भ्रनभत्र भी । इस कारखाने के स्थाई डायरेक्टर के रूप में रहकर आपने जो 
अन॒भव प्राप्त किया था, उसका यह फल था कि सन १६१३ में खेठ साहव स्व्र्य मैेंनेजिंग एजे'ट बन सके 
ओर हुमकच'द्‌ मिकल की स्थापना ११ खाख की पूजी लगाकर कर सके । वह दो कारखाने जल्दी ही अपने 
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साथी भी ले जाये | सन १६१६ में हुकमच'द मिक्स के मुनाफे से एक और [पल खोजो गई और १६२२-में २० 
ल्वाख की पू'जी लगाकर राजकुमार मिल्‍्म का प्रारम्भ हुआ । अन्य तक सेठ साहब का कार्यक्षत्र अधिकतर ह दोर 
तक ही सीवित था। परन्तु ३६२८ में तत्काज्ञोन ग्वालियर राज्य के प्रोत्नाइन के कारण उज्जेन में हीरा मिल्स 
की स्थापना हुईं । इसी बीच कलकसे में जूट ब्यवसायमें पर्याप्त प्रगति का सदर देखकर सेठ हुकमच द की तीचण 
ब्यवसाई खुद ने यह निश्चय किया किएक लूट मिक्स में बहुत बड़ी पूजी लगाना लाभवायक होगा। 
१६१६ में ८० लाख रुपये की पू'जी से कज्षकत्ता में एक जूट मिल तथा श्रगल्ले शो साल कलकत्ते मं एक स्टील 
को कारखाने का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। 

इस सिंहावलोकन का तात्पयं यह नहीं है कि सेठजी द्वारा स्थापित्र श्रौद्योगिक कारखानों को भ्रच्छी सूची 
बना दी जाय । निष्कष यह निकलता है कि सेट हुकमचन्दजी चाहते, तो वे रूई के व्यवसाय या सट्ट से उपार्जित 
रुपया ब्याज-बड में फज्ा कर तथा साइकारी के पुश्तनी धन्‍्ध को चला कर अपनो शेष भ्राथ् बड़े आरास से 
बिता सकते थे । परन्तु उन्होंने ऐसा न करके उस औद्योगिक क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें न तो सफलता ही निश्चित 
थी और न यद्द दी इस्मीवान था कि विदेशी प्रतिस्पर्धा में यह व्यवश्लाय बन्द नहीं करना पढ़ जायगा। काभ सीखे 
हुए भारतीयों की क्री श्री और यह ब्रिलकुल अनिश्चित था कि जो विदेशी टेकनीशियन रखे जायेंगे, वह किस 
दुद तक ईमानदार और भारतीय ब्यवसाय को स्थाई उन्नति पहुँचाने के उद श्य से काम करेंगे । ऐसे खमय में सेढ 
हुकमचन्द ने आराम से मिलने वाली आमदनी को छोड़ कर ओोद्योगिक क्षेत्र में रूपया लगाने का जो साहस किया, 
वह संधा अ्भिननन्‍्दनीय दै। उनकी जिस व्यवसायबुद्धि ने व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, त्रही 
ओरौद्योगिक छेतन्र में भी उतनी द्वी सफल रही । किसी नये श्रौद्योगिक क्षंत्र में प्रयोग करने में उन्होंने हमेशा एक 
व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाया | हाल ही में लगभग छुः लाख रुपये लगा कर रेजर ब्लेड बनाने की 
फेक्टरी जो उन्होंने उज्जैन में व्वोली है, चह श्रौद्योगिक साहस और दूरदर्शिता का नमूना कहा जा सकता है । 
मालवे की ओर विशेषतः इन्दौर की जो आर्थिक समृद्धि गत चाल्लीस वर्ष में हुईं, उसका अधिकांश श्रय सेट 
साहब द्वारा स्थापित उद्योगों को देना चाहिये, क्योकि न केवल उन उद्योगों ने कई हजार व्यक्तियों को रोजी दी, 
परन्तु भ्रनेक छोटे-बढ़े पू जीपतियों को उद्योगधन्धों की ओर आकर्षित किया और यह सिद्ध कर दिया कि भार- 
तीय प्रयत्न और संचाल्नन में बढ़े-बढ़े कारखाने सफलतापूतरक चल खकते हैं। 

ईश्वर से प्रार्थना है कि वद्द सेठ हुकमचन्द के वंशजों और खम्बन्धियों को शक्ति दे कि वे उन श्रौद्योगिक 
कारखानों को जनहित के लिये चलाने में समर्थ हों, जो कि यशास्त्रो सेठ साहब ने स्थापित किये हैं और उनकी धन 
और जनशक्ति का उकयोग देश की ससझृद्धि बढ़ाने वाले रचनात्मक कार्यों में हो । 

-अवशणबेलगोला ( मैसोर ) के जेनमठ के भद्टारक श्री चारुकोरतिजी पणिदताचायंत्रयं स्वामीजी लिखते 
हैं कि श्री १००८ भगवाप्‌ बाहुबली स्व्रामी सर सेठ साहब को दोर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि सकल सनन्‍्मंगल 
परपंरा को प्रदान करें । 

-शोक्षापुर से पं० चंशीधरजी शास्त्री लिखते हें कि सर सेठ हुकचन्दजी के सत्कृश्यों को जन और 
अजेन जनता बड़े आदर के साथ देख व मान रही है। बहुत दिनों से में देखता हे कि-सेठ साहिय की भ्रध्यक्षता 
में शास्त्र चर्चा अखंड चलती रद्दती दे। आपकी धर्मात्माओं में म्रत्यिक प्रोत है। आपका लोकचातुर्य भर सौजन्य 
अनुकरणीय हैं। श्रापने दान और भोगों में अपनी संपत्ति को ठीक विनियुक्त किया है। आज तो आपके सामने 
एक धर्म ही भाराध्य हो रहा है । दुर्लभ नर-रत्नों में से आप हैं। भाप समय को ठीक समझते हैं। श्रापको सदा 
ही कीर्ति वरमाला पहराती रहती है । श्राप भर भी सौ वर्ष जिये। 
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>-छ्षाणा रघुवीरसिंदजी मन्त्री श्री भारतवर्षीय अनाथ जेन रक्षा सोसाइटी दिरलो लिखते है' कि ऐसे 
सहान सह-रत्स, का जितना भी सम्प्रान किया जाय, थोड़ा है । लर सेठ साहब चिरजीवी हों । 

। ---भ्ी जैन वाला विश्राम धर्मकु'ज आरा की संचालिका,शिक्षिकार्य एयं छात्रायें लिखती हैं कि हम सेठजी 
को वीर्घायु की कामना करती हुई हार्दिक अभिनन्‍्दन करसी है । 

अखिल भारतीय दिगम्बर जेन पदमावती पुरवार महासभा के रायसाहब नेमीचन्द्र जेन अलेसर-एटा 
लिखते हैं कि. में भी भ्र० भा० दि० जेन पदमावतो पुंरचाल महासभा की ओर से श्री सेठ साहब की भ्रपू्व सेवाओं 
के लिये खादर श्रद्धांजलियां समर्पित करता हूं और प्रभु से उनके दीधेजीवन की कामना करता हूँ, ताकि जैन समाज 
उनसे श्रौर भी लाभ उठा सके । े 

---श्री सिद्धवरकूट प्रबन्ध कमेटी की ओर से उसके पदाधिकारी और सदस्य लिखते हैं कि थि० स० 
१६३९२ में हल्दौर के भद्दाक महेन्द्रकीति को हुए स्व्रप्न के अनुसार १६४० में बड़े मन्दिरिजी के जीणोंडार का 
कार्य सेठ भूरजी इन्द्रमज़ सोदी मंख्हारगंज इन्दौर की ओर से आरम्भ हुआ ओर बिम्ब प्रतिष्ठा होकर कंत्र 
झुयाति में आया । सेठ साहब ने भी हजारों रुपयों की लागत से विशाल मन्दिर और धर्मशाज्ञा बनवाई' । 
प्रारम्भ में जितनी भी उल्नकने आई”, उन सबको सेठ साहब ने सुलझा दिया। सन्‌ ३६३८ में बढवाहा में क्षत्र 
कमेटी का पहला चुनाव हुआ और सेठ साहब ही सभापति चुने ग्ये । तब से आपही सभावति हैं । भाषकी ही 
निगरानी में क्षत्र की लारी व्यवस्था, क्षेत्र का सारा हिस्याथ और कसेटी की वार्षिक बेठक आदि होती हैं। गत 
१३ वर्षों में एक लाख पन्‍द्ुह दजार आय और करीब हतना ही खर्च हुआ । प्र व फणड़ में भी बारह हजार 
रुपथा जमा हो चुका है। कमेटी के समस्त सदस्यों और सम्बन्धित व्यक्तियों की यही कामना है कि हमारे तीर्थ- 
भकक्‍्तशिरोमणि दीर्घायु हों। 

-दिलली के पं० महबूवसिंदजी लिखते हैं कि ऐसा कौन सज्ज्जन होगा, जो सेठ साहब के उपकारों से 
उपक्ृत न दो । समाज में भाप जैसे प्रमुख पुरुष होने दुलंभ हें । 

-दिल्सी से लाला सिद्धोमलजी कागजी लिखते हैं कि सेठ साहब जेन समाज के सच्चे हिलतैषी हैं। श्रापकी 
समाज और धर्म की सेवा अनुकरणीय दै। जैन समाज आपके नेतृत्थ में दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। 

>-द्वाथरस से श्री मिश्रीलालजी सोगानी लिखते हैं कि सेठ साहब समाज के महान प्रभावशाली नेता 
और अनभिषिक्त राजा हैं। आप द्वारा धर्म की महती प्रभावना और समाज का मह्ान्‌ उपकार हुआ्रा है। बृद्धावस्था 
में उदासोन श्रूत्ति धारण करके भी आप धर्म और समाज के संरक्षण के लिये पूरे उत्साह के साथ उशवत रहते हैं। 

-शोौलापुर से “जिन बोधक” के संपादक पं० चर्घमान पाश्वनाथ शास्त्री विद्यात्राचस्पति लिखते हैं कि सर 
सेठ साहब समाज के अ्रनभिषिक्त सम्राट, धर्म के यथार्थ भाधारस्तम्भ, तीर्थों के यथा्थभक्त और समाज के गौरव 
स्वरूप हैं। उनके द्वारा जैन धर्म की यथार्थ प्रभावना हुईं है। समाज में जब कभी धर्म संकट से चिंता उरपन्‍न हुई, 
तो उसी समय सर सेठ साहय के प्रति सबकी दृष्टि जाती | सर सेठ साहय ने हर संभव प्रयरन एवं अपने प्रभाव से 
उन धसेसंकटों को वूर किया है । वे दोधंजीवी हों । उनकी धवल्ञ कीर्ति दिगनत व्यापी हो । 

-गिरिडिह से सेठ रामच'द्र जी सेढी लिखते हैं कि सेठ साहब समाज के दृढ़ स्तम्भ हैं । उनके कार्य और 
विचार गति शील होने के साथ साथ शास्त्र और आचार से विशुद्ध हैं | उन्होंने मानवता की परिभाषा को ठीक रूप 
में समझा है। इसीलिये वे जन कल्याण के लिये सदैव तत्पर रहे हैं | तीर्थ, शिक्षा तथा निद्नत्तिमार्ग के वे प्रबल 
प्रे रक रहे हैं। तन, मन, घन से उन्होंने जो समाज को जांगृत तथा उमन्‍्नतशील्ल बनाने का प्रयस्न किया है, वद्द 
अनिवर्धनीय है। जैन समाज आपकी सेवाओं का सरदेंव ऋणी रहेगा। | 


श्प्छ हुकमचन्द्‌ असिनन्दन ग्रन्थ 


---उज्जेंन से जेनजातिभूषणा सेठ कल्याणयमल्लजजी लिखते हैं कि सेठ साहव इस युग में जेन समाज 
की अद्वितीय विभूति हैं। जैन समाज के लिये जो सेवायें में आपने की हैं, वह अकथनीय एवं अनु- 
करणीय हैं | मुझे कई बार सामाजिक य ती्थों के कार्यों में आपके संसग में रहने का सौभाग्य मिल्रा है । 
समाज व धर्म की सेवा की जो क़गन आप में मुझे देखने को मिल्नो, वह कहीं भी नहीं देखी गई । 

--भजमेर से श्री सुजानमल सोनी लिखते हैं कि सेठ साहब समाज के अनभिषिक्त दृदय-सपन्नाट है । 
चिरकाज तक हमारे बीच में रहकर समाज की सेवा करते हुये अस्मिक धर्म में दृढ़ता प्राप्त करते रहें । 

“-नातेपूते (शोलापुर) से श्री रामच'द घनजी लिखते हैं कि यह परम आश्यय की बात दै कि सेठ 
साहब में अविरोध रूप में रहने वाली सरस्थती और ल्क्तमी दोनों का वास है। आपने अपनी संपति का 
सप्तक्षत्रों में विनियोग करके उसे सफल बनाया है। 

--इन्दौर से सेठ गुक्ताब॒च'द जी टोंगया लिखते हैं कि में ती श्रीमन्‍्त सेठ हुकमचन्दजी 
साधन की गोद म॑ खेल्ला हुआ पक बालक हु । जितने नजदीक से मेंने उन्हें समझा, परखा और निरखा, 
उससे मेरी भ्रक््प बुद्धि से यही कद्द सकता हू कि;-- 

डर ध्यक्ति उनसे खुश रह सकता है। 

हर यग के ब्यक्ति से थे किसी भी प्रकार समय निकालकर मिल ही लेते हैं । 

किसी को कभी मी असमंजस में नहीं डालते हैं। 

आज का कार्य कल पर छोड़ना उन्होंने नहीं सीखा है। उन्होंने अपनी कुशल वाणिज्यध्यवसायबुद्धि 
से करीडों रुपये उपार्जित कर सिफ धन बटोरकर रखना कभी नहीं सीखा । वे तोः--- 

“जब जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ो दाम। 
चारों हाथ उञ्रीचिये, यही सयानो कास ।” 

की कहावत को चरिताथे करते रहे हैं। उनको प्रक्याति में चांद लगाने वाला उनका प्रभावशाली 
व्यक्तित्व है। 

>+अदणगर से श्री फूल दुजी अजमेरा क्षिखते हैं कि श्रीमंत सर सेट साहब जेन समाज के सो 
सर्वस्व हैं ही, वे सारत की भी महान विभूति हैं। दिगम्बर जेन मालवा प्रांतिक समा के मद्दामन्त्री के 
नाते मुझे उनके संग में रह कर काप्त करना ही होता है, किन्तु अविकत्ष रूप से भो सुझ पर उनकी अपार कृपा 
है | सुर में समाज सेवा को जो भाषना जागृत हुई है, घह उनकी ही देन है ।में उनके सरल स्वभाव, 
घमनिष्ठा, स्पष्टवादिता आदि गुणों पर खदेव नत मस्तक हु'। जेन समाज का यद्द वयोवृद्ध हृद्यसस्राट 
युग युग चिरजीबी हो । 

-जयपुर से सेठ गोपीचन्दजी ठोलिया दिखते हैं कि रावराजा सर हुकमचन्दजी साहब ने विगम्बर जेन 
समाज की बहुत बढ़ो सेवा को है। दिगम्बर जेन समाज के तीर्थक्षत्रों को रद में भी बढ़ा भारी सहयोग दिया दे । 
इस बुद्धावस्था में भी वे बरावर घर्मकायों में सचेष्ट अभिरुति ले रहे हैं। में चाहता हूं कि सेठ साहब वीर काल 
तक जीवित रह कर इसी प्रकार जन समाज की सेवा करते रहें । 

-सहारनपुर से महासभा के उपसभापति रायबहातुर लाला हुलाशरायजी खिखते हैं कि सर साहिय के 
समाज पर अनगिनत उपकार हैं। उनके प्रति कृतशञ होना समाज का करतंब्य है। उनकी दंसमुख्य प्रकृति की मेरे 
हृदय पर अमिट छाप है। उन्होंने धार्मिक कार्यों में सबंदा प्रमुख रूप से भाग किया है । ऐसे घर्म॑धुरंधर महान 
इथक्ति चिरकात्ष शक जीवित रहकर धर्म को डन्मति करते रहें । 


श्रद्धाज्नलि र्प्श 


>सद्दारनपुर से रायसाइय लाला प्रश् म्तकुपारजी लिखते हैं कि मेरा परिचय सेठ साहब से पूज्य जालाओी 
के समय से ही चत्रा झा रहा है | दोनों का कितना रढ़ धामिक स्नेह सथा आदर भाव था, -बयह समाज से 
छिपा नहीं । मुझे बहुधा सर सेठ के सन्निधान में रहने का सुअवसर मिल्ला है ओर मैंने उस स्नेह को यथावत रूप 
से अनुभव किया है। अनेक हथंविषाद के प्रकरण आते हुए भी कोई कषाय भाव प्रगट नहीं होता। सदैव ही 
सुखाकृति सौम्य बनी रहती है| अपने निश्चित उद्दे श्य पर दृढ़ बने रहते हैं । उनकी प्रकृति अद्ौकिक है । धार्मिक 
सथा सामाजिक लग्नता इस बृद्ध अवस्था में सी उन में उत्साह का संचार कर देती है। सर सेठ साहब जासस्‍्तव में 
जन समाज के भूषण हैं । 

-जयपुर से रायसादिब सेठ घेवरचन्दजी गोधा लिखते हैं कि सर सेठ हुकमचन्दजी समाज के ही 
नहीं, किन्तु समर्श्त भारत के अनमोल रत्न हैं। आप में सबसे बढ़ा गुण लच्षमी के साथ विवेक का होना है। 
लक्ष्मी की झोमा विवेक से दो है। आपने भ्रपना शेष जोवन सांसारिक विषयों से हटाकर प्रायः धर्म-साधना में ही 
ल्ष्या ४ हैं। ऐसे क्लोफोत्तर महापुरुष ही संसार में शुभमा्ग के दिखलाने के किये अ्रनुकरशीय और आव॒श 
होते हैं । 

-शांची से सेठ चांद्मल्लजी पांडया लिखते हैं कि हन दो-तोन शतादिदयों में आपके समान धममंप्रमी, 
साधर्मी, धात्सल्यघारी, समाज हितेबी श्रौर जेन ध्मं का दृढ़ अद्धानी दूसरा नहीं हुआ और न सम्निकट भविष्य में 
होने की आशा है । 

-श्रीमंत सेठ ऋषभकुमारजी बी०ए० सभापति भारतवर्षीय दिगंबर जेन परवार सभा खुरई लिखते हैं कि 
रावराजा श्रीमन्‍्त सेठ दानवीर सर दुकमचन्दजी का नाम जैन समाज के इतिद्ास में स्वर्णादरों में बढ़े गौरव के 
साथ अ'कित किया जायगा । सेठ साहब मर्यादाशील, धर्मनिष्ठ, निश्थंसनी, विद्याप्र मी, देवगुरुशास्त्र के अनन्यभवत 
तीथरक्षक, समाजसेवी, परदु/खकातर ब्यक्ति हैं। हन गुणों का उनमें पूरा-पूरा सद्भाव पाया जाता है। थे अपब्यय 
और अतिरेक से दूर रहने बाले जिन भक्‍त, स्वाधयाय प्रेमी, समुचित उदार, मनस्थी पुरुष हैं 

-खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत कलकत्ता के मंत्री सेठ लच्तमीनारायणजी छ्ावणा ढिखते हैं कि 
सेठ साहय सरीखे प्रभावशाली महापुरुष सथा रक्षक नेता का होना जैन समाज अपने लिये गौरवपूर्य समकता 
है । समस्त जैन समाज को आपका अनुकरण करना चाहिये । 

-कोडरमा ( जिद्ार ) से सेठ जगन्नाथजो पांडया लिखते दें कि मुझे: अपने जीवन में भक्त सेठ साहब 
के संपक में आने का अवसर मिलता । मैंने उनके स्यक्तित्व और सरल, सरस एवं निरचल व्यवहार से बहुत कुछ 
सीखा है। मैं चाहता हूं कि वे हमारे बीच में रहकर हसोी प्रकार समाज की शोभा बढ़ाते रहें | 

--पं० पन्‍नाक्षश्लजी साहित्याचायं सागर से लिखते हैं कि सेठ साहव वह पुरुष हैं,जिनके हृदय में समाज 
के प्रति दर्द दे । कहीं किली सथर्मी व्यक्ति पर संकट उपस्थित हुआ नहीं कि आप उसके संरक्षण में सदा प्रस्तुत 
रहे हैं। धर, धर्मायतन और धम्म के घारक सभी के प्रति भापके हृदय में अगाघ श्रद्धा और अप्रतिम वात्सक्य है । 
चात्सल्य ही तो सम्यर्दशन का परिचायक हें। 

--परक्ताशवाड़ी से सेठ अमरचन्दजी लिखते हैं कि सेठ साहब की अनन्य तीर्थभक्ति,धर्ममिष्ठा ओर समाज 
सेबा के किये हम कतश्ञ हैं। सर सेठ साहब चिराथु हों, य्रही मेरी सद्भावना है। 

--श्री दिगम्बर जेल माल्षवा प्रान्तिक सभा की ओर से महाभम्त्री श्री फूक्षयन्दजी अजमसेरा लिखते हैं कि 
श्री मालवा प्रान्तिक दिगम्बर जेन सभा भी अपना सुजर्य जयन्ती उत्सव मनाती हुई श्रीसस्‍्त सर सेठ साहब का 
अभिनन्दन करती है । 


श्पद हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


--जम्यू स्वामी की निर्वाण भ्मि चौरासी मधुरा में विक्रमी सम्ब्रत १३६५७ में भ० भा० ज० दि० जेन 
सदासभा के तृतीय अधिवेशन के अवसर पर चार प्रांठिक सभाओं की स्थापना हुई थी। उनमें. मालवा प्रांतिक 
सभा भी एक थी। श्रीमस्त सर सेड साहदब और नीमचनिवासी स्वर्गीय ज्ञाजा दोलतरामजी ढिप्टी _कल्लक्टर माजझा- 
थाढ़ उसके सभापति और उपसभापति निर्वाचित हुये थे । प्रारम्भ से ही श्रीमन्‍्त सेठ साहब इस सभा के स्थाथी 
सभापति पद्‌ पर रहकर सभा की और इसके अन्तर्गत संचाज्षित विभागों के सुचारु-संचालन एवं संबर्द्धन में 
संज्ग्न हैं। कुछ समय बाद दब्याभाव से सभा का कार्य शिक्षिक सा द्वोता हुआ देखकर सर सेठ साहब ने वीर 
सम्बत्‌ २४३४६ में हन्दौर में एक कमेटी बुलाई । सभा का आफिस बद्नगर में स्थापित कराकर मद्दामंत्री जैन जाति 
मूषण भगवानदासजी साहब को निर्वाचित किया तथा काये चल्नाने के लिये सेठ साहब ने स्वयं 
२४००) उपदेशक विभाग के लिये तथा ११००) प्रबन्ध विभाग के किये प्रदान कर सभा की नींव जमाई। 
इस सभा का ओषधाजय त्रोर सम्पत २७७० और अनाथालय २४४६ में स्थापित हुआ था । तब से 
भ्राज तक दोनों संस्थाएँ बढ़नगर में चल रही दें । औौषधालय से अरब तक इतने वर्षो में देनिक संझया क्रम शनु- 
सार ज्षगभग ३० ज्ञाख स्थानीय रोगियों ने लाभ लिया दे | मारन भर में २००० शास्वाए' काम कर रही है, जिनसे 
लाखों रोगी लाभ उठा रहे हैं। 

यहां सर्व झ्ोषधियां बिना सुक्य वितरण की जाती हैं । अनाथालम से समाज के करीब ४४० छात्रों ने 
लाभ उठाया है। सर सेठ साहब स्थाई सभापति होने के साथ ही कोषाध्यक्ष भी द्वे। वर्तमान में सभा का प्रू ब 
फणड व जायदाद भ्रादि ७२०००) के लगभग है | वार्षिक व्यय १९०००) के लगभग होता है । सन्‌ १६१६ से 
ग्वाह्ियर सरकार ने ३०) मासिक प्रांट शऔषधालय को हमेशा के ख्षिये नियुक्त फरमाई है भौर एक दजार नगद 
और सनद भी प्रदान की हैं। सभा के स्थारनकाल से आज तक सम्पूर्ण कार्यों में श्रोमनत का तन,मन और घन से 
पूर्ण सहयोग रहा है, जिसके लिये यद्द सभा भ्रत्यन्त आभारी है श्रौर इस मंगलप्तय अवसर पर अपनी हार्दिर 
श्रद्धांजलि अपंण करते हुए श्रीमन्‍्त सर सेठ साहब के स्वास्थ्य एवं चिरायु की १००८ जिनेन्द्र भगवान से क्रामना 
करती है । 

--पं० चैनसुखदासजी स्यायतीर्थ लिखते हैं कि सेड साहब जेन सप्ताज की मद्दान निधि एवं गौरव हैं । 
उनका यश अप्रतिदन्दी है। जैनों के धार्मिक और सामाजिक हतिद्यास में उनकी सेवायें सदा द्वी श्रेमर रहेंगी । 
वे सचमुच अ्जात शत्र हैं। उन्होंने ऐसा कोई १एम कभी नहीं करना चाहा, जो किसी को सहाय न हो। जेंन धर्म 
पर आपको आस्था प्रशंसनीय है | कोई ऐसा धार्मिक कझ्षत्र नहीं है, जहां आपकी सेवाए' किसी न किसी रूप में स 
पहुँची दों । आपकी दान की राशि इतनी विशाल दे कि जन समाज का कोई धनिक उसकी तुलना में खढ़ा नहीं 
हो सकता | आपके विचार उदार भौर दृष्टिकोण आप्रहहीन है । जेन समाज आपके आदर में जो कुछ करे, वह थोड़ा 
है । मैं भगवान महावोर से आपके शतजीबी होने की प्रार्थना करता हूँ । 

--जैनमित्र के सम्पादक श्री सुलचन्द किशनदास कापड़िया सूरत से लिखते हैं कि सारे जेन समाज में 
अनेक पदविभूषिस सर सेठ हुकमचन्दजी की सानी का कोई व्यक्ति नहीं है। आपने अपने ही बाहुबल्त से करोढ़ों 
रुपया पेदा किये और उनका उपयोग दान व धर्म व भोग डपभोग में किया । जैन धर्म और जैन समाज -को रात दिन 
सेवा करने ही के कारण शझ्ापको जैन सस्नाट कहा गया। 'घर्मं पर संकट आने पर न आप रात देखते हैं न दिन । 
डसको दूर करके ही सांस केते हैं। आजकल आझाप राजशाही ठाटवाट छोड़कर घमं-ध्यान में हो तस्पर हैं। फिर भी 
आपने समाजसेवा और धमे को नहीं छोड़ा | आप शतायु हों और जेन घममं व जन सभाज की भ्रधिकाधिक, सेवा कर 
, सकें,-यह भरी जिनेन्डदेव से प्रार्थना है । 


श्रद्धान्जलि श्पर के 


“+कक्षकता के प्रसुख व्यवसायी बाबू छुंटेकात्जी दिखते हैं कि सेठजी सारी जैन समाज की विभूति व 
झादर की प्रतिमूत्ति है। हतनी बढ़ी विभूति से सम्पन्न होते हुये. भी उनमें निरभिमानता और सरखता 
अनुपम गुयण हैं। मेंने देखा है कि बढ़ी-बढ़ी सभाझ्रों में साधारण सी बाठ के त्िये भी वे कऋमायाचना करते हुये 
संकोच नहीं करते । ये मादंव और आरजंव गुण उनमें कृत्रिम न होकर स्वभाव से दैं। चरित्र प्रन्थों में ड्राजाओं के 
स्यागी बनने के सहसखरों उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक काज्न में भी मौर्य सम्राट इनन्‍्हुगृपष्त और कर्षिंग चक्रषर्सी 
श्री खारवेल के अन्तिम्त जीवन को दस त्यागी के रूप में पाते हैं । वत्तमान में सेठजी ने इस आदृश को पुन: 
जागृत किया है शोर आपका जोवन धर्ध्यानाध्ययन में संलरन हम देख रहे हैं । सेठजी चिरकाद्ध तक हमारे बीच 
आध्मोद्धार के साथ-साथ समाजद्वित भी करते रहें,---यही मेरी शुभ कामना है । 

--श्र सरुपचन्द हुकमचन्द जेन पारमार्थिक संस्थाओं के टूस्टी और प्रबन्धकारिणी कमेटी के खद॒स्य 
श्री जिनेम्द भगवान्‌ से यह प्रार्थना करते दें कि सेठ साहव सपरिवार चिरायु हों। हमारी आपको श्रद्धांजलि 
स्वीकार हो । 

--आगरा से रा० सा० मटरूमल्न बेनाडा उपसभापति महासभा किखते हैं कि स्वर्गीय पूज्य पिताश्नी 
पद्मचन्द जी बेनाडा से सर सेठ्साहब से बहुत ही घनिष्ट सिश्रभाव था। इसी कारण मुझे सर सेठ साहब के सम्पर्क 
से अनेक बहुमूल्य अनुभवों का लाभ हुआा। मैंने अ्रपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की हछ्टतति में नेश्न चिकिस्साखय को 
स्थायी और सावजनिक विस्सार के स्राथ स्थापना के हेतु प्रान्तीय सरकार से अपनी योजना स्वीकार कराई और 
'अधुरादास पद्म चन्द जेन नेत्र चिकित्सालय” के शिलान्यास के लिये पिताजी की कामना भर भावना के प्रतिनिधि 
घमंनिष्ट, उज्बलचरित महापुरुष सेठ साहव से प्राथना को और सर सेठ साहब ने बढ़े प्रेम के साथ हमारा भनुरोध 
स्वीकार कर लिया ! सेठजी के गम्भीर और उदार भावों की छाप सेरे हृदय पर उस समय विशेष रूप से भर कित 
हुई,जब मुमे ज्ञात हुआ कि सर सेठ साहव का प्रिय पौम्न गम्भीर रुग्णावस्था में है । फिर भी तार पर तार देकर हमे 
आश्वासन देते रहे कि कुछ भी द्वो में निश्चित कार्यक्रम और वचन के अनुसार झागरा पहुँच कर अपने स्वर्गीय 
मिश्र का स्मारक परम पारिमार्थिक संस्था का शिक्षान्यास करके अ्रवश्य पुणयभागी बनू गा। ओऔष्म ऋतु मे अस्बी 
यात्रा का कष्ट उठाकर भी आप मोदर से निश्चित समय पर आगरा पधारे । २२ जून सन्‌ १६४१ को शिलान्यास 
करते समय आपने विशाल जनसमूह के सामने मदहामन्श्न का उच्चारण किया तथा यहद्द संस्था प्राणिमात्र की सेवा में 
समर्थ हो, ऐसी शुभ कामना की । आपकी सेवा में बेनाडा परिवार, सभस्त दिगम्बर जैन स्कूल ( जो अब 
विशाल काल़िज के रूप में परिणत हो गया हैं ) बढ़े समारोहपूवंक मानपन्र समर्पित किये गए। श्रीमन्‍्त सेठ 
साहब ने मानपत्रों के उत्तर में गदंगद होकर यद्द उद्गार प्रगट किये “स्व० सेठ पदमचन्दुजी साहब मेरे खास मित्रों 
में से थे । यह आंख का अरपताल उन्तकी परोपकारिता का प्रत्यक्ष नमूना है। उनके सुपुन्न चि० मटरूमक्जी ने 
इसके स्थायिस्त्र की जो वृरदर्शितापू्श योजना की है , तरह अनेक दृष्टियों से द्वितकर दे। एक सुपुत्र के करंध्य के 
नाते इन्होंने अपने पिता की भावना और कोर्ति को अधिक यशस्वी बनाया। इससे मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुईं है।” 
सर सेठ साहब के बृद्ध तन-मन में श्रव भी नवीन भावना और ज्योति जागृत है, जो हमें धार्मिक भ्रर सांस्कृतिक 
विश्वासों के साथ सवस्व समपंण करने ओर प्राणपण से कटियद्ध रहने के लिये प्रेरित करती है। 
> --श्री छुगनक्षालजी मित्तत् आनररी मन्‍्त्री मध्यभारत चेम्बर भाफ कामर्स हन्दौर लिखते दें कि सेठ 
साहब इसके तभी से अध्यक्ष हैं, जब इन्दौर राज्य के चेम्बर के रूप में इसकी स्थापना की गई थी । मध्यभारत 
का निर्माण होने पर जब चेम्बर को भो खारे सध्यभारत का बनाया गया, तव सी आए ही उसके अध्यक्ष 
हुये । परमेश्वर हमारे कुशज्ञ मार्गदृ्शक को चिरायु करे। 


श्ष८ स्त् हुकमचन्द अंभिनन्दन ग्रन्थ 


--इन्दौर के कांग्रेसी नेता! और गांधी स्मारक भवन तथा सध्यभारत कस्तूरथा महित्ला सेवा सदन के 
डम्मायक श्री कन्है्याल्लालजी खादीवाला लिखते हैं कि मेंने कई बार देखा दे कि विकट से घिकट और उलमे 
हुये प्रश्न को भी वे दोनों दलों के गले में हाथ डालकर इस खूबी से निपटा देते थे कि दोनों झोर के ही लोग 
खुश हो जाते थे । आज भी सेठ साहब के लिये हन्दौर की हर कौस काफी आदर रखती है और उन्तो अपने 
कुटुम्थ का ही बढ़ा मुखिया मानती दै। 

--मेलसा से श्रीमन्‍्त सेठ लखमी चन्दजी लिखते हैं कि इनसी मिलनसार और सोधे तथा सरत्न स्वभाव 
की आाध्मा भुझे जेन जाति में आप ही दिखाई देते हैं । मैंने जब भी यहां के धार्मिक कार्यों के बारे में पूज्य श्रीमस्त 
सर सेठ साहब से सलाह ली, मुझे हर समय सुपथ की ओर ले जाने वाली सलाह मित्ली, जिससे मैंने सेवा काय 
में घिजय प्राप्त की । उनसे जिसने भी अपनी मनोभावना प्रगट करके सलाह ली, उसके लिये वह श्राज़न्म आपकी 
सराहना करता रहा । 

--क्री रसनचन्द हीराचन्द एम० ०० जे० पी० प्रसुख्य उथोगपति बंबई से लिखते हैंः---' [ ७/0]6- 
वरब्बा60ए [7 व ताल रशफच्रतंणा$ रण जा! विदा। एव ग्, वि क85 सावंत छाए 
इछ/एं56 (0 907 टणाणप्रांए जाते 8 जा वतक्‍लों ल्थ्या9)6 ली [िगा। कां#ण्टानएए, च9ए 
॥6 ॥ए6 [णाए थाव ग्रांड वियञां)7 छीण्पांत छाएड्फुढा गा को बडुए७७ गा पिपाए, ! 

--ओऔ्री ताराचन्द्जी रपरिया आगरा से लिखते दें कि सेठ खाहय से में पहली बार सत्र १६३८ में हन्दौर 
में मिल्ला । मैं बढ़े संकोच से डनके पास गया, किन्तु वहां जाने पर आश्चर्य हुआ कि मेरे एकाएक जाने पर भी 
और कार्य में ब्यप्र होने पर भी उन्होंने यह कहकर मेरा स्वागत किया कि “ श्राश्नो, ताराचन्दजी आभो ” और 
उठकर मुझे अपने पास बिठा लिया । यह पता ही हमें न दिया कि वद्द पहिली मुल्ाक।त थी । एक ही साथ मेरे 
ठददरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में सब कुछ पूछ गये ,। उनकी यह आत्मीयता, सरक्षता 
और मिज्ननसारिसा मैं जीवनभर भूल नहीं सकता । यदि सभी धनिकों का ऐसा ही व्यवहार हो, तो उनके 
विरुद्ध जनता को शायद हतनी शिकायत न रहे । 

“-बम्बई के सुप्रसिद्ध समाजसेवी सेठ भाईचन्दजी रूपचन्दजी दोसी लिखते हैं कि जिस महापुरुष ने 
महासभा की नींव तेयार की, उसके स्वर्ंजयंति उत्सव से अ्रधिक उपयुक्त अवसर उसके सम्मान का दूसरा नहीं 
हो सकता । सेठ साहब का थैये , सादस भौर दूर दृष्टि उसके लिये स्फूर्ति रहो है, जिन्होंने उनका अनुकरणा 
करते हुये अपने को धर्म और समाज की सेवा में लगाया है। उनको सरलता उनके जीवन को सबसे बड़ी विशेषता है, 
पिछुले ४० धर्षों मे उनका जीवन जेन खमाज के लिये प्रकाशस्तंभ रहा है और महासभा पर तो उनका बहुत 
बढ़ा ऋण है। आपने अनेकों युवकों के जीवन का निर्माण किया है। झापने समस्त भारत के जेनमन्दिरों के 
निर्माण और जोयणोंद्धार में खले हाथों पेंसा खच किया है। इन्दौर का जेनमंदिर तो शोशे का पक चमत्कार ही 
है । जन साहित्य के प्रकाशन में भी आपने बहुत बढ़ी सहायता की है। झनेक संस्थाओं के आप संरक्षक और 
पोषक हैं। जेनसमाज के द्वृदय में आपने अपना स्थायी स्थान बना लिया है। आपका शानदार जीवन हमारे क्षिये 
सदव आदश रहे । 

“-हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री सुखसंपत्तिरायजी भंडारी अजमेर से किखते हैं कि सर सेठ हुकस- 
चन्वजी ब्यापारी जगत की एक विभूति हैं। उन्होंने झपनी गंभीर सूक बूर, दूरदश्शिता और साहस से करोड़ों 
की सम्पत्ति कमाई और ख्ाखों का दान भी किया। उनको अभिमान छू तक नहीं गया। छोटे से छोटे भ्रादमी से 
भी बड़े प्रम से मिक्षते हैं । 


श्रद्धानःजलि श्प्ध््‌ ग 


--धयोवृद्ध समाजसेवी सेठ गजराजजी गंगवाल लाइन लिखते हैं कि सबसे बडा सौभाग्य यद्द दे कि 
जम्म से आज शक कोई भी दाग आप पर लगाया नहीं जा सकता है। सौ टंच सोने की तरह कल्षंक रहित 
भोग भोगा है । ध्म-भथे-काम में सन्‍्तोष न मान कर मोक्ष की अमिलाधा भी छोड़ी नहीं है। एंसी बुढ्धि 
अगवान्‌ सभी को दें। 

--कटनी से भा० व० दिगम्बर जेन परवार सभा के मन्त्री ७० जगमोहनत्ञाल जैन शास्त्री लिखते हैं 
कि सेठ साहब का दरबार सदा ध्यागियों और विद्वानों से भरा रहता है। उनकी दृष्टि में ज्ञान घ तप का मद्दृत्य 
विशेष है| डन्हें योगीपद प्राप्त होना चाहिये। उनमें गुणों का समावेश इतना है कि दुगुणों की छाया भी 
दीख सहीों पढ़सी । अपने समाज में ए से भररत्न को पाकर किसे गवे भ होगा ? 

--रागयद्ादुर राश्यभूषण सेठ हीरालात्जी पाटनी किशनगढ़ से लिखते हैं कि सर सेठ साहब और मेरा 
सम्बन्ध बहुत गाढ़ा ओर पुराना है। उनके संघ और उत्कष दोलतों में मैंने एक मद्दान ब्यवितत्व की सांकी देखी 
है। वाशिज्ष्म और वेभव में घिरे रहने पर भी उन्हें सदा धार्मिक या सामाजिक संकट पर अग्रणी ही पाया है। राज्य, 
ओर समाज सबसे अति सम्मानित हनकी जोड़ का दूसरा व्यक्ति अपनी समाज में नहीं है। ऐसे योग्य अनुभवी 
थ उच्चकोटि के पुरुष हमारे बीच युगों तक रहें । 

--लाज़ा हीरालालजी और लाला कपूरश्रम्दजी जौहरी दिल्‍ली लिखते हैं कि हम दोनों भाहयों और 
हमारे परिवार पर सेठ साहब का विशेष वात्सल्यभाव है । आपने कितनी ही बार दिल्ली पधारने।पर हमारे अतिथ्य 
को बढ़ प्रम के साथ स्त्रीकार किया है। वे 'जीहरी” न होते हुये भी रतन तथा जवाहर के ऐसे पारखी हैं कि 
देखकर अ्राश्चय होंता है। इस पारखी बुद्धि के दो कारण आपने अपने जीवन में अपूवे सफलता प्राप्त की है । 

--कल्षकता के बयोदृद्ध समाजसेवी सेठ बैजनाथजी सरावगी लिखते हैं कि मुझे सेड साहब को बहुस 
समीप से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। है | हिन्दू विश्वविद्याज्य में जेन मंदिर और वोर्डिज् हाऊस बनाने के किये 
आपको भ्र|तुरता को देखकर मुझे पता चलत्ना कि आप में घर्मप्रभावन। कितनी श्रबल है | लगभग झाठ हजार रुपया 
खर्च करके हवाई जद्दाज से|अप काशीजो पधारे ये और जब यद्र काय सफल्न हुआ, तब आपको परम सन्तोष 
हुआ । धर्म व समाज सेवा के भ्रवसर पर आप न तो स्वर्य॑ चन लेते हैं और न दूसरों को ही लेने देते हैं। जेन 
समाज को सदियों तक ऐसा अ्रथक्‌ सेचक मिल सकना दुल्लभ दे। 

--रायबहद्दादुर सेठ हरकचन्दजी पाण्ठ्या रांची से लिखते हैं कि हमारे घर के साथ सेठ साहब का संयंध पूज्य 
पितामद् रायबदादुर सेठ रतनज़ालजी के समय से है । शिंखरजी को रक्षा और सेवा के क्षिये सेठ साहब ने जिस 
साहस से काम लिया था, उसकी स्मृति मेरे हुदय पर अझमिट बनी हुई है। अरब तो आपकी यह सेवा भावना 
सारे देश में ब्याप चकी है । ऐसे मद्दापुरुष किसी समाज को भी उसके पुण्य से द्वी प्राप्त होते हैं । 

--ध्यावर से रायसाहब सेठ भोतीक्ताजजी रानीयात्दा ने लिखा दै कि मेरे हृदय में सेठ साहब के प्रति 
जो श्रद्धा पेदा हुईं, पद उतरोशर बढ़ती हो गई है । इस युग की जेन पीढ़ी आपके उपकारों को कभी भूल 
नहीं सकतो। 

--डेज्ी कालेज हन्दौर के प्रिंसिपक्ष गे ढो० ऐफ० जेक ख़िखते हैं कि सेठ साहब की मद्दान्‌ उदारता का 
शिक्षण संस्थाझों को विशेष ल्ञास मिला। शिक्षा के महत्व को उन्होंने खूब समझा । अपने सुपुत्र को उन्होंने इसी 
काक्षेज में भरती कराया, जब कि यहां केवल्ल राजाभों और सरदारों के क़बके ही भरती किये जाते थे । अब वह 
खभी के सिग्रे खुला कर दिया गया। डनक। पौत्र भी इसी का विद्यार्थी है । डेली कालेज सेड साहब का चिर 
ऋणी और कृतक्ष है। 


रप६ घ॑ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


| है 
जिनपतिपद्पझामोद्तिस्वान्तस झा जगति विदितकाय यास्‍्त्यया क्लोकद्दैतों- 
श्रुतिवचनविचाराचारचारुप्रचार : । विंपुल विभवदानासंस्था पिताः श्लाष्यसंस्था | 
प्रतिजनशुभसड्ापास्तमो ह प्रसम्ो दिशि विदिशि शशिद्य स्कीतिराशिप्रसारा- 
जयति हुकमचन्द्रः श्र ष्ठिवर्योउस्ततरद्रः ॥ सतव मनस उदारां भावना व्यव्जयन्ति ॥ 

है ॥] 
क्यचिशपि जिनतीर्थे केचनाप्यस्तवोधा- गुणिषु मुनिष जेनेप्वस्थतः पीढितेषु 
बिद्घति यदि नामोपद्गवान्मत्यपाशा: । कलुषचयविपाकादामयाद्ार्दितेषु । 
तदिह सपदि रकां संविधातु' समर्थ- लिजजन हव शीघ्र सत्प्रतीकारहेसु- 
स्थ्वमिव नहि जनो5न्यो दृश्यतेकश्चनापि ॥ स्व्वमिति जगति को नो मानवो वेत्ति सम्यक 

ड्‌ ६ 

निखिल विषयतृष्तः किन्तु शास्त्र प्वतृप्तः.. श्रीमन्‌ ! मान्य ! मनीषिभूषितसदा ! भ्रेष्ठिन ! प्रतिष्ठाक्य । 
कृतबुहुजनसड्ो उप्यस्तसक्ञप्रसड़ः । दाने कर्णंसहोदर ! श्र तमद्राशास्त्र ! प्रशस्याशय ! । 
स्वमसि वयसि बृद्धो3थापि तेजस्वबुद्धः त्वत्ती लब्धबलो5तिसझजुलयशः शीतां शुरम्योदयः 
सुकृत कृतमहिस्ना निर्द्धितोयों त्रिभासि ।। सो5यं त्वामभिननद्ति प्रशयतः स्याहादविद्यालयः ।| 


--काशी स्थ श्रीस्याह्ादद्गिम्बर-जेन महाविद्यालयतः 
श्रोमद्धमेपरायणों गुणभृतासम सरो नायकः 
प्राप्तानेकपद प्रशस्तगरिसा सम्मानितों राजभिः ॥ 
सेवधमंसमाजयोब्िरचयन्‌. दानप्रभावेःसदा 
जीयाहष सहस्तशशः सुसुखत: भी हुकमचम्त्र: सरः । 
--मकक्‍्खनलाल शास्त्री, विद्यावारिधि, न्‍्यायालंकार 
( आचाये-क्री गो० दि० जे० सिद्धांत विधालय, मोरेना ) 
-हन्दौर ' ईसाई ” कालेज के आचाय॑ लिखते हैं कि हमारे कन्या विद्यालय का बढ़ा हालसेठ साहब के 
२२ हजार के उदार दान से द्वो बना है । कालेज में एम० ए० की पढ़ाई शुरू होने पर आपने पुस्तकालय के लिये 
दो हजार रुपये प्रदान किये । जंबरीबाग में आपने कालेज के विद्यार्थियों के निश्शल्क रहने का प्रबन्ध किया है । 
सेठ साहब का शिक्षाप्रम सराहनीय दे । 
--महात्मा गांधी मेडिकल कालेज इन्दौर के श्राार्य ने भी कालेज को पहिले दिये गये ४० हजार 
और बाद में दिये गये २५ हजार के लिये आभार प्रदर्शन किया है और शतायु होने की कामना को है । 
-परिडत भगवानस्वरूप जैन फरिहा मन्‍्त्री अतिशय च्ंत्र मरसक्षगंज लिखते हैं कि तीर्थक्षंत्रों के सम्मान 
की रक्षा के किये सेठ साहब ने जो महान सेवा की है, बह इतिहास मे सोने के अक्षरों में क्षिलो जायेगी । 
--पण्डित शिसखरचन्दजी विशारद 'सखावतपुरीय” दिदली छिखते दें कि श्री दुकमचन्द मद्दाविद्यालय का 
श्ात्र होने और महासभा में डेढ़ दो वर्ष काम करते हुये मैं भादरणीय सेठ साहब की लगन-धुन भौर धमंपरायणता 
से अत्यधिक भ्रभावित हुआ हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके उपकारों से डऋ बा होना संभव 
नहीं दै। 


प्रद्ॉगिद्धि- श्घ३ छ 


"९४ 0.0 ल्‍शशाद्टराष0," 
$7 दिश्कतना। 7६2७ 
(प्रठप्रोणिषड 38०70-0व्यशानीे ६० प्रा छ0एथकफण एटाटाईं  0०20थ किसें8 0 492) 
पूृछ्बों प्रबंधक, (70०88 0 सिदा0, 598805, टिलाइ्ो ६00. 
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कब !, 7 ०णालफांणा; ऐरक्ांई एएप 7 बर्िणदांएह प्राट पर ०एएणप््रफ ६0 3880०0००५९ पाप- 
एटा जांधा पाल प्रशंएएएल, चगगांटा एएपए धार जए्ध्ांओंएए, भोगंटव 9 दिलों 8एट यों एट. प्राप्त: जांगलए छत, 
दाधगप४०४४08॥9 8एए०-/०१. 

“जैन गजद” के प्रकाशक पँ० बाबूलालजो शास्त्री देदली लिखते दें कि पिछुले ६-३० वर्षों में महासभा के 
साथ अविशेत संबंध होने और डखसे भी पहले इन्दौर में शिक्षाप्ययन करने का अघसर मिलने के कारण मुके 
सेढ साहब को बहुत समोप से देखने और समझे का अवसर मिला दहै। उनके बहुत से वे तार और पन्न मेरे 
हाथों में से गुजरे हे", जिनसे उनके जन धमे के प्रति अटूट प्रेम और अगाध भ्रद्धा का परिचय मिक्षता है। ऐसे 
साइसी, घमबीर और उदार नेता का प्राप्त होना जैन समाज का सबसे का सौभाग्य है। यद सौभाग्य सदा 
ही बना रहे । 

--भी गुट्टनल्ाज्जी देशल्ी किखते है” कि सर सेठ हुकमचन्दजी साहब ने धर्म, समाज, जाति की जो सेवा 
की है एवं तीर्थरद्ा की है, वह जैन समाज में स्वर्णाकररों में सदेव अंकित रहेगी । सेठ साहब के सन्‌ १६३६ 
में महासभा की प्रवन्थकारिणी में देहली पधारने पर तथा अन्य अवसरों पर भी मुझे उनके दर्शनों का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको अलौकिक प्रतिभा दै। में श्री जिनेन्द्रदेव से प्राथना करता हूँ कि सेठ साहब 
का बरद इस्त सर्देव मेंस समाज पर बना रहे । ै 

--बैधराज आजुर्वेदभूषण श्री कन्हैयालाक्षजी जेन कानपुर सिखते हैं कि सेठ साहब के दु्शन मैंने 
पहली बार बस्बई में आज से तेलालीस वर्ष पहले किये थे। उस समय उनकी घम्म चर्चा सुनने का 
कास मिला था। इन्दौर जाने पर उनके साहस और प्रबन्ध को देखकर बढ़ा ही आश्चर्य हुआ। इन्दौर के 
अखिलक्ष भारतीय आयुर्वेद सम्सेखन के स्वागताध्यक्ष रायबहादुर पं० सरजुप्रसादजी त्रिपाठी सिविज्ञ सजन के 
अस्थस्थ होने से डनका भाषण आपने पढ़ा। ग्रंत में आपने घोषणा की थो कि सद्ामना सालवीबजी की 
तरह देश के कोने कोने में धूम कर रुपया इकट्ठा करके जब तक वैद्य-समाज आयुर्वेद कालेज नहीं खोल्षेगा. 
तब तक आयुर्वेद की उन्नति भहीं होगी! में भी आपका साथ देने को तय्यार हूँ। एक आर वे जिससे 
मिकके, उसको कभी भी भूलते नहीं । किसी भी समस्या को हल करने में आप जिस प्रत्युत्पल्नमति है काम 
केतें हैं बद कमाल की है। राजकुमारसिंह आयुर्वेद कालेज फो उत्तर प्रदेश के सेडिसन बोर्ड से सम्बन्धित 
कराने में आपने सिस लगम-धुन और तत्परता का परिचय दिया, उसको देखकर में दुंग रह गया । शी 
जिलेश्डदेव से प्रार्थना. है कि सर सेठ साहब और उनके पुत्र पौन्रादि चिरंजीवी हों । 

--जैनजातिभूषण स्लाक्ा हजारीलाकजी जैन, मन्‍्त्री पारमर्थिक संस्थायें इन्द्ौर से किखते हें. कि. मेशप 


जरेणर हुकमचस्द अभिनन्दन प्रस्थ 


सेट साहब से पचास वर्ष से सम्बन्ध चक्ता आ रहा है। उनकी असाधारण प्रतिभा, अलुपम स्मरणथा-शक्ति, 
व्यापार कुशलता, सदाचार परायणता, इृद़ता और घर्म एवं समाज की सेवा में तत्परता आदि गुणों का 
परिचषय मुझे! उनके तेत्रिक जीवन में निरन्तर मिलता रहा। वे पूर्व जन्म के समीच्ीन संस्कारों से भल्ली 
प्रकार सुसंसकृत हैं। उनका पुणय धैभव भी अपूर्ण हैं। सेठ साहब स्वस्थ रहकर चिरायु हों और हमें उनका 
शतवर्धीय जयन्ति उत्सव देखने का भी सुय्रोग लिले | 

--श्री कंन्हैयालालजी भमदहाशय सेठ साहब के व्यापार व्यवसाय को प्रगति का विस्तृत विजरण करते हुए 
लिखते हैं कि सेठ साइबव ने १४ वर्ष को आयु से ही अफीम के सट्ट में लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया 
था। अनेकों बार सट्ट के बाजार में देश विदेश के सभी सटोरियों का मुकाबला किया और उन्हें “सटे का 
राजा? कहा जाने लगा था । उनकी सफलतउा का कारण यह था कि वे देश विदेश के सटोरियों से सम्पक बनाये 
रखते थे और अफीम की फसल पर हवाप्रान से पढ़ने वाले असर की जानकारी प्राप्त करने के किये अफीम के 
उत्पावुन के. केन्द्रों पर तथा द्वाजरमाल के स्ट/क आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिये भुप्तचर रखा करते थे 
झपने रुख पर बहुत हृढ़ रहते थे। उतकों यह उदारता भी कमाल को थी। आप माक्षया के पहले 
करोड़पति हैं। ईश्वर आपको चिरायु करे। 

-- बैधराज कन्हैयालालजी आयुर्वेदचार्य देहल्ली लिखते हैं कि सेठ साहब के सम्पक में में वर्षों रहा। 
आप समाज की महान्‌ विभूति हैं। आपकी ध्यापार व्यवसाय की प्रतिमा अनूठी है। दान धर्म में प्रदृत्ति 
आपकी विशेष है। हमारी वीर भ्रभ्लु से प्रार्थना है कि आपकी छुत्र्लाया >न समाज पर चिरकाल तक बनी रदे । 

-अजिता£ प्‌ कलनऊ से महासभा के पुराने सेवक व लेता बीफानेर के भूत्तपू्व जज श्री अजितप्रसादजी 
ख़िखते हैं कि सर सेठ हुकमचन्त्र जेन समाज में एक अद्वितीय, आदशसरूप, भहान्‌ पुरुष हैं। 
भरत चक्रवर्ती के समान वेभव का ध्याग, अनुकरणीय ब्ती श्रावक का सदाचार, संसार के भोगों से उदासीनता 
उनके झ्ासाधारण गुण हैं। प्रातः अपराहु और सायंकाल घंटों अध्याश्म रस का पान करते हैं । मात्ता तो 
निरन्‍्तर फेरते ही रहते दै'। इन्व भवन के राजकीय चकाचौंधथ से मन मोड कर केवक तीन कमरों में ही. 
रहते हें । कहीं भी किसी प्रकार जेन-घर्म पर संकट-सम्वाद सुनते ही अपनी पूर्ण शक्ति गा कर धमं और 
घर्तायतन को रक्षा में सफलता प्राप्त कर जेन समाज को गौरबान्वित करते हैं। सम्यकद्शंन, ज्ञान-चारित्र रूपी 
मोक्ष मार्ग के शीघ्रगामी पथिक हैं। सेरा निकट परिचय सर सेठ महोदय से जनवरी १६8२४ में हुआ , 
जबकि मैं दिगम्बर समाज के पत्षमें श्री चम्पतरायजी के साथ वकील था और सर सेठ महोदय की गवाही 
इन्ज॑कशन केश में चार पांच दिन तक हजारीबाग में होती रही । र 

१६२१ की गर्मियों में सर सेठ महोदय श्री ऋषभदेव केशरियानाथ के हत्याकांड के अवसर पर एक. 
डेपुटेशन को सरदारों स्वीकार करके उदयपुर पधारे। डेपुटेशन के पंच सदस्यों में मैं भी था। मद्दाराणा 
डदयपुर से स्याय प्रार्थनार्थ स्थान और तिथि निरिचत कराके शिकारगाह के निर्जनस्थान पर मुलाकात प्राप्त 
को । महाराणाजी को मामला, समझाया । महाराणाजी का आदेश हुआ कि “न्याय होगा” । 
केशरियाजी पर ध्वजादणढ के मामले में भी सर सेठ महोदभ ने उचित परासश दिया तथा सहायता की । 
सन्‌ १६४३ में हेदराबाद (दक्षिण) के भूपत्ति ने अन दिगम्बर मुनि श्री जयसागर के नगर बिद्दार में प्रतिवन्‍्ध & 
क्षण दिसा। उस अवसरपरभी सर सेठ मद्दोदूय ने कलकत्ता पहुंचकर उपसर्ग निवारण कोषमें प्रशुर दान दिया। 

“-श्री रतनक्ालजी मादीपुरिया देहज्ी छिखते हैं कि आप जैन समाअ के नर पुगय हैं। महान्‌ विभूति 


के प्रति मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि है । 





£ श्८ : 


छूस भनन्‍्थ का प्रकाशन बहुत थोड़े समय में किया गया बहुत शीघ्रता में इस विभाग की 

सामपी जुटाई गई | लेखक महालुभावों से बहुत जल्दी में लेख मंगाये गये। 

उन्हें नतो लेख का विषय चुनने और न उसकी साम्नग्नी जुटाने के लिए ही पर्याप्त समय 

मिल सका। कुछ लेख तो अप्रैल मास के तीसरे सप्ताह में ही प्राप्त हुए हैं। फिर भो 

न इतने अधिक लेख प्राप्त हो गये कि उन सबका समावेश कर सकना संभव न हो सका। 
कदाचित प्रष्ठ संख्या बढ़ा दी जाती; किन्तु इतना समय नथा। कि उन सबका मुद्रण 
हो सकता । 





स्पादक समित्ति का यह निरणेय रहा #ि एक लेखक का एक लेख दिया जाय, अमुद्रित 

लेख दिए जांय और यथासंभव बिवाद रहित लेख दिये जांय। इसीलिए जिन महानु- 

भार्यों के जो लेख नहीं दिये ज्ञा सके हैं, उनके लिए विनोत भाव से क्ञमा-याचना है। 

लेखकों के समस्त बिचारों का दायित्व न तो ग्रन्थ की प्रकाशक अखिल भारतीय दिगम्बर जैन 

जै महासभा पर है और न सम्रादक समिति पर । उनके लिए एक मात्र लेखकों पर ही 
उत्तरदायित्व है । 





--श्या० या० थधि० वा० पं० खूबचंदजो शास्त्रो 
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हुकसमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 
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न नें नं न .॥ न है 


सनुस्थोडयतनुस्थो यो यजतां शम्मंकुन्मतः। 
तनोत्वात्मगतं शर्मे मम चन्द्र: स हत्स्थितः ॥१॥ 
सुधम यः सतः शास्ति सुसम॑ यममात्मनः। 
शिवोत्तमाज् धंसे व्य: भुजज्ञानपसारयन ॥२॥ 
ऋषयो ब्रूषभा दोषरदिता: महिताश्च हि। 
देव ते श्वरां गाव॑ सेवन्ते शिवसम्मवम्‌ ॥३॥ 
चन्द्र शान्तीन्द्र कान्तीन्द्र चित्तं मोहतसोधृतम्‌ । 
। मधघुनो विधुना साधु-समर्ता क्रमतां समर ॥४॥ 
चन्द्रव्ण चतुवेक्त्रम्‌ चन्द्र गुणचयय नुमः। 
चन्द्र चिन्ह चमत्कारैश्वतुमिरचल॑ युतम्‌ ॥५॥ 
मोहक्ञो भभटदन्द्नों त्वां यो नज्नमन्‌ क्षिपेत्‌। 
सोदैकान्ततत॑ नित्यमोक: शर्म ब्रजेल ॥६॥ 
इनमेन॑ जिन॑ मानज्ञानध्वानधन॑ जनः । 
यो नमेन्नन्दन॑ नून॑ कि नन्‍्देन्न पुनः पुनः ॥७»॥। 
वक्त आलिड्भते लक्ष्मी: पदूमा पतति पादयो: | 
क्रपाणी कमेणां वाणी तस्य यस्य भवान्‌ हृदि ॥८॥ 
तस्वैत्र सफल जन्‍म तसस्‍्यैब धबल॑ यशः | 
तस्पैव सफला वाचो येन संस्तूयते भवान्‌॥६॥ 
तस्या रयः प्रणश्यन्ति चश्यतां यान्ति दुह्व दः । 
तुष्यन्ति देवता: सवो:ः स्वां ख्जाउचेति यो जनः ॥9०॥ 


विशिष्ट लेख 
जिनके प्रति 


राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण गुप्त 
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यह तनु तो है रक्त-मांस मय , 
उस तनु में है केवल दुग्ध; 
बाल्यभाव से ही जिन, यह जन , 
आा सकता है वहाँ बविमुग्घ। 


आत्म-जागरण 


डा० रामकुमार वर्मा एम. ए, डी, लिट, 

सहज समन्वय में श्रद्धा हो, 
संयम-रति हो कभी न अस्त। 
पट द्व॒ग्यों में आत्म-तत्व , 
निज्ञ पद में रहे सदा अशश्वस्त ॥२॥ 


आत्म-जागरण हो जीवन में, 
साधन का हो मार्ग प्रशस्त। 
सत्य अहिंसा के बल पर ही, 
सुखी बने जीवन संत्ररत॥ १॥ 


औ काल जका सिणगार बण्या 
श्री कन्हैयालालजी सेठिया-सुजानगढ़ 


मर-मभर पाक पान मड़े। 
अर देखी आँध्याँ. खेंखाती 
औओऔ भिड्या रूख रा बण साथी; 
पण रूत रो धीमूँ सो धक्को 
ओऔ सह ले आ री के छाती ९ 
होले सी सेन करी ; करताँ 
ओर डरता उपरा थली पड़े। 
ओ जीण मरण साकीणों 


ओऔ काल जका सिणगार वण्या, 
सुख दुख रो जाबक तथ भीणों 


थे आज रूख रा भार बण्या , 


दिन माठा आबे जकी बगत , 
या सेलप राखे इण्या गिण्या, 
घरती तो मेले नहीं किस्ये, 


था बिल में भेली हूर बड़े। 


के हंसग आँ पर के रोण ९ 

पण सममे कोनी मन हींणू। 
बो तोड़े पीला पान जफो 
यो सागी कूंपल हुई घड़े 


मर ऋर पाका; पान मढ़ों।। 


भारतीय इतिहास में जेनकाल 
लेखक--भ्ली कामताप्रसाद जन, एम० आर० ए्‌० पुस०, डी० पुल० 


भारतीय इतिहास का श्रालोडन करते हुये विद्वानों ने जिस काल में धर्म अथवा राजवंश का प्राबल्य देखा, 
उसी के श्रनुरूप उस कालविशेष का नामकरण कर दिया । धर्म की अपेक्षा जो नामकरण किये गये, वे मौयंकाल 
से पहले की शताब्दियों तक ही सीमित हैं । मौयकाल के उपरान्त सभी कालविशेर्षों का नामकरण आयः राजवंशों 
की अपेक्षा से किया गया है। नन्‍दों और मौयों के पहले ही हमे वेदिककाल, रामायणकाल, महाभारतकाल, बौद्धकाल 
आदि नामों का प्रयोग भारतीय इतिद्ास में किया गया मिलता है । पाठकों को एक बात मार्के की दीखेगी कि 
जैनकाल! जसा कोई नामकरण भारतीय इतिहासशों द्वारा प्रयुक्त नहीं हुआ | इसका कारण यह नहीं है कि जेन धर्म 
का प्राबल्य भारत-बसुन्धरा में कभी रह्म ही न हो ; बल्कि कारण यह है कि जैन सम्बन्धी इतिहास का ठीक से अध्ययन 
और अ्रन्बेपण ही नहीं किया गया | थोड़ा बहुत जो किया भी गया, वह अजैन विद्वानों द्वारा ओर उसमें भी बहुत-सा 
पुरातत्व जेन होते हुए भी बौद्ध घोषित किया गया | इस अ्शस्थिति का दोप अजैन विद्वानों पर नहीं ; अपितु स्व 
जैनों पर दै। उन्होंने जैन पुरातत्व का उद्धार करने के लिये जब कभी एकांध प्रस्ताव तो पास किया, परंतु उस ओर 
अपनी लक्ष्मी का उपयोग करना उचित न समझता | समूचे जेन समाज में एक भी तो पुरातत्व-मंदिर नहीं हे और न 
कोई शोध अथवा पुरान्वेषण की उल्लेखनीय संस्था है | ऐसी दयनीय स्थिति में कदाचित्‌ भारतीय इतिहास में 
“जैनकाल” का उल्लेख और दर्शन नहीं मिलते हैं, तो कोई अचरज की बात नहीं। इसका एकमात्र परिशोध यही 
है कि जेन समाज अपनी भूल को पहिचाने और उसका सुधार करे। अ्रपार जैन कीतियां भारत के और मारत के बाहर 
बिखरी हुई पड़ी हैं; परन्तु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है| स्व० श्री विन्सेन्ट स्मिथ ने बहुत पहले दी जेनों 
का ध्यान इस आवश्यक कार्य की ओर आाकृष्ट किया था | उन्होंने लिखा था कि “खोज के लिये बहुत बड़ा ज्षेत्र पड़ा 
है । आजकल जनमतावलम्पी श्रधिकतर राजपूताना और पश्चिमी भारतवर्ष में रहते हैं; परन्तु हमेशा यह बात नहीं 
रही है| प्राचीन काल में महावीर स्वामी का धर्म श्राजकल की श्रपेज्ञा दूर-दूर तक फैला हुश्रा था |” 

प्रस्तुत लेख में हमें यदी देखना श्रमीश है कि भारतीय इतिहास परम्परा में कोई काल ऐसे भी हो सकते हैं, 
जिनमें जन धर्म ने राष्ट्र की गतिविधि को सर्वोपरि अनुप्राणित और श्रनुशासित किया हो, जिस प्राबल्य के कारण वह 
समय “जैन काल' कहा जा सके। 

घऋषपभ-नेमि पर्यनत जेतकाल दि 

झाज जब हम भारतीय इतिहास की श्र दृष्टिपात करते हैं, तो उसका इतिबृत्त भ० महावीर और म० 
बुद्ध से बहुत पहले तक पहुँचता पाते हैं। अब भारतीय इतिद्वास का प्रारंभ शिशु नागवंश से मी रइले पहुंच जाता 
है; क्योंकि सिन्‍्धु उपत्यका ओर नमंदा तठ से उपलब्ध पुरातत्व ईस्वी सन्‌ से लगभग चार-पांच हज़ार वर्षों पुरानी 
घटनाओं का परिचय कराता है। मोहनजोदड़ो और हढ़प्पा का पुरातत्व इस बात की साक्षी उपस्थित करता है कि उस 


विशिष्ट लेख... र्६३ 


प्राचीनकाल में वेदिक संस्कृति से भिन्न प्रकार की संस्कृति सिन्धु उपत्यका, सौराह्ू और नभंदा प्रदेश में प्रचलित थी | 
वद्द संस्कृति योगाचारनिरत संतीं द्वारा अनुप्राणित हुईं थी । बेदिऋ संस्कृति की परम्परा के समकक्ष में जो दूसरी 
सांस्कृतिक परम्परा इस देश में प्राचीनकाल से प्रचलित मिलती है, वह »मण परम्परा हे | इस भ्रमण परम्परा का 
+तिनिधित्व श्राज यत्रपि जैन ओर बौद्ध--दोनों ही करते हैं, परन्तु इनमें बौद्ध से जेन प्राचीन हैं। श्रतण्व सिन्धु 
श्रादि प्रदेशवर्ती परम्परा के उत्तराधिकारी जेन द्वी हो सकते हैं) उस संस्कृति को अमारतीय कह्न! निरी मूस्वता दोगी। 
उसके निर्माता वे जेन श्रमण प्रतीत होते हैं, जिनकी चर्या योगमयी थी श्रोर जो अद्दिंसा-संस्कृति के परिष्कृत उपदेश 
थे | मोहनजोदड़ो के पुरातत्व से यह स्पष्ट हे कि वह बेंदिक मान्यताओं से अरछूता और निराला था। मूर्ति का बाहुल्य 
ओर यशकुण्ड का सर्वथा अ्रभाव उसे बेदिक सिद्ध नहीं करता | वेदिक ऋषियों ने योगियों की पूजा करने का न तो 
विधान ही किया और नहीं दी कमी उनकी मूर्तियां बनाई । इसके विपरीत श्रमण परम्परा में केवल जैन संस्कृति में ही 
हम को योगर्ष्ठ साधुओं की पूजा का विधान मिलता है और जनी योगियों--पंच परमेष्ठवी की मृर्तियां बनाकर उनकी 
पूजा प्राचीनकाल से करते आये हैं| इस मान्यता की पुष्टि साहित्य और पुरातत्व--दोनों से दोती है। जैन साहित्य में 
डल्लेख है कि सर्वप्रथम ऋपभपुत्र भरत ने ऋषभ एवं अन्य तीर्थकरों की मूर्तियां बनाई थीं। श्री सोमदेवसूरि और 
जिनप्रभ सूरि ने मथुरा में भ० सुताश्व की मूर्ति और स्तूय बनाने का उल्लेख किया है, उसकी पुष्टि कंकाल टीला से 
उपलब्ध बौद्वस्तूप के लेख से होती है, जिसमें उसे देवों द्वारा निर्भितः बताया गया है। मूलतः वह भ० पाश्यनाथ के 
समय में बनाया गया था । इसी प्रकार राजा करकरड द्वारा निर्मापित गुफामंदिरों श्र मूर्तियों का अ्रस्तित्व तेरापुर 
में आज भी मिल रहा है। इन मूर्तियों का निर्माणकाल ईस्वी सन्‌ से पहले अ,टवीं शताब्दी तक पहुँचता है । उपरान्त 
सम्राट्‌ खारवेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख से भी स्पष्ट है कि जिन-मूर्तियां नन्‍्द्राजाओं के बहुत पहले से निर्माण 
की जाने लगी थीं,--यदि ऐसा न होता तो नन्दराज कलिज्ञ भग्न जिन की मूर्ति कैसे मगध ले जाता १ उस पर 
लोहानीपुर पठना से जो भग्न दिगम्बर जिन प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से एक की पालिश मौर्यकालीन है । इस 
कारण जायतवालजी ने उसे मौर्यकालीन प्रतिमा माना था और उसकी तुलना हृडप्या से प्राप्त भग्न मूर्ति से की थी, 
जिसका केवल घड़ ही मिला है। उन्होंने दोनों को समान पाया था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि मोहनजोदड़ो 
व हृडप्या के लोग भी वेसी ही मर्तियां बनाते थे, जेसे कि जिन-मू्तियां हैं | प्रो> रामप्रसाद चन्दा ने तीर्थंकर ऋषम की 
मूर्ति की तुलना मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित आकृतियों से की थी और उनको ऋपमभ-प्रतिमा का पूर्गारूप 
माना था। मारशल साहब कीपुस्तक 'मोहनजोदड़ो? मै प्लेट नं० १३ पर जिममूर्ति नं० १५-१६ का चित्र दिया है, 
उसे कोई भी जैन देखते साथ ही कहेगा कि वह तीथेकर सुपाश्व॑ वा पार्र्व की मूर्ति है । नागफणसंडित पद्मासन 
ध्यानमग्न मूर्तियां केवल जिनेन्द्र सुपाश्व॑ श्रौर पाश्वं की ही मिलती हैं । प्रो० डॉ० प्राणनाथ का यह मत है कि 
मोहनजोदड़ो में जिन देवताओं की पूज। होती थी, उनमें जेन देवता भी हैं । मुद्रा नं० ४४६ पर उन्होंने 'जिनेश्वर' 
( जिनह॒इतरः ) वाक्य भी पढ़ा है। सर्बोपरि मोहनजोदड़ों की मुद्राओं पर अंकित मूर्तियां दिगम्बर योगियों की हैं, 
जो प्रायः सभी कायोत्सर्ग मुद्रा और नासाग्रदृष्टियुक्त ध्यानरत योगियों की हैं | जेन योगियों में जद्ाँ ऋषभदेवजी 
का वर्णन श्राया है, वहां उनके कायोत्सर्ग आसन में खड़े रहकर छे महीने तक तप करने का उल्लेख है। बे न तो 
नेत्रों को पूरा-यूरा खुला रखते थे और न उन्हें पूरा बंद ही रखते थे--श्रधोन्मीलित नेत्रों से वे नासिका के श्रप्मभाग 
पर अपनी दृष्टि लगाये रखते थे। जन संघ में ज्ञान-ध्यान का यद्द आसन और विधि तीथंकर ऋष्म के समय «से ही 
प्रचार में है । मोहनजोदड़ो के योगी ऋषभ भगवान के बताये हुये योगधर्म का अभ्यास करते हुये प्रतीत होते हैं । 
“भमागबत? में मी ऋषपमदेव को योगधर्म का आदि प्रचारक लिखा है। 


२६४ हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


ऋषभादि तीर्थहुर काल्पनिक नहीं हैं 

कोई विद्वान तीर्थक्षरों की बड़ी-बड़ी श्रायु-क्ाय का वर्णन जैन पुराणों में पढ़कर उन्हें काल्पनिक कहने लगते 
हैं, परन्तु वे भूलते हैं | प्राणीशास्त्रविदों का यद मत है कि पूर्वकाल के प्राणियों कीआ यु-क्राय उत्तरोत्तर बढ़ी- 
चढ़ी थी । ऐसे-ऐसे अ्रस्थिपिंजर मिले हैं, जिनकी तुलना श्राज के किसी भी जीव-जन्तु से नहीं की जा सकती ! जेन 
पुराणकारों ने प्राशीशास्त्र के इस वैज्ञानिक नियमानुकूल तीर्थझ्वरों की आयुकाय का विशेष वर्णंन किया, तो वह ठीक 
ही है। उस पर जैन अंकगणना के अनुसार वह उल्लेख किये गये हैं, जो लौकिक और अलौकिक रूप में मिलती हैं) 
पूर्व और सागर की संख्या लौकिक-गणना से परे अलौकिक उपमा-गणित के श्रक्ढ हैं। जैनाचार्यों को उन उपमात्रों 
से किस प्रकार के बषों को ध्वनित करने का भाव था, यह अन्वेषण करने की चीज़ है । इतना तो निर्विवाद सिद्ध हे 
कि पूर्व और सागरों की गणना साधारण अछ्भुगणना से बिशेष और निराली थी। ठीक वैसी ही वह विचित्र अह्ल- 
गणना थी, जेसे कि आज वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश-वर्षों ( [.8॥६ 7९०४५ ) श्रादि का प्रयोग किया जाता है। 
तीयेड्टरों की नियत संख्या २४ है और वह इस कारण कि एक कल्यकाल में ज्योतिपमंडल की चक्रगति में सर्वोत्कृष् 
कालयोग २४ ही आकर पड़ते हैं, जिनमें धर्म चक्रवर्तियों का जन्म हो सकता है | अतएब २४ नियत संख्या पर 
आशझु करना भी व्यर्थ है। उसपर प्रत्येक तीर्थड्रर के तीर्थकाल की घटनायें भी जेन पुराण में वर्शित की गई हैं। 
यदि यथार्थ में वीर्थडूरों की कल्पना ही की गई होती, तो प्रत्येक तीर्थड्डर के तीर्थकाल की घटनायें कहां से उठाली 
गई ! वे घटनायें इस बात की साक्षी हैं कि श्रलग-श्रलग काल में द्रव्य-च्षेत्र-काल-भावानुरूप प्रत्येक तीर्थक्षुर का 
जन्म हुआ्रा था, जिन्होंने लुप्त-से हुये धर्म का उद्धार किया था । सर्वप्रथम दसवें तीर्थक्षर शीतलनाथ के समय में 
कुदान की प्रद्मत्ति रूर मिथ्या मत का प्रचार किया गया--आहायों ने स्वर्ए-कन्या, गो श्रदि दान लेना भी स्वीकारा | 
यद्यपि इससे भी पहले म० ऋषम के समय में ही मरीचि द्वारा सांख्य सहश किसी दर्शन और मत का प्रचार किया जा 
चुका था, परन्तु ऋषमभादेशना के होते ही वह टिक न सका । इसके पश्चात्‌ सबसे बड़ी घटनायें बीसवें तीर्थक्लुर 
मुनि सुबतनाथ के तीर्थकाल में घटित हुई थीं। परबंत-नारद का प्रसंग इसी समय घटित हुआ, जिसके कारण पशुबलि, 
गोअश्वमेवादि यशों का प्रचलन होगया | श्रहिंसा-संस्कृति के अनन्य भक्तों ने इस हिंसक प्रथा को मिटाने का प्राणु- 
पन से उद्योग चालू रक्‍्ला । निम-नेमि-पाश्वं और महावीर तीर्थड्ररों की सतत अ्रद्दिता-देशना का यद्द सुफल हुआ 
कि भारतवर्ष से इन रक्ता मिपिक्त हिंसक यज्ञों का अन्त होगया और प्राचीन शालिधानों से यश करने की प्रथा का 
प्रचलन पुनः भारतभू पर हुआ । हिंसक यशों को विज्षिसि एक देव के सहयोग से हुई बताकर जनपुराणकार ब्राह्मणों के 
देव-दैत्य संघर्ष के प्रति ही इशःरा कर रहे हैं । जहां श्रनेक राजा लोग इस हिंसक पशु-बलि प्रथा के अनन्य संरक्षक 
ओर प्रचारक थे, वहां रावण-हनूमान आदि विद्याधरवंश के जेन संप्राद्‌ अरदिंसा धर्म के नेता और रक्षक थे । रावण 
आदि विद्याघर राजाओं ने उन हिंसक यशों का विनाश किया था ओर उनके शासन को भारी धक्का पहुँचाया था--- 
यह बात “क्मपुराण” आदि प्राचीन जेन ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होती है । कदाचित रावण धर्मच्युत न होता और 
सीताजी का श्रपहरण न करता तो अ्रहिंता-संलकृति का प्राबल्य बहुत पहले ही होगया होता । सारांशतः जैन तीर्थझ्वरों 
के व्यक्तित्व ओर अस्तित्व में शुक्ला करना व्यर्थ हे । आज से ढाई हज़ार वर्षों पहले के लोग भी उनके अ्रस्तिल में 
विश्वास रखते थे; क्योंकि हम देख चुके हैं, उस प्राचीम समय में ऋषपम, सुपाश्बे, पाश्व॑ आदि तीर्थड्रों की मूर्तियां 
बन चुकीं थीं । श्रतण्व यह मान्यता निराधार नहीं है कि मोहनजोदड़ो की सिंधु संस्कृति को अनुप्राणित करने वाले 
योगी जैन श्रमण ही थे । 

प्राचीनकाल में जनवादीगण अपने धर्म-चिन्हों से लक्तित मुद्राओं का प्रयोग वाद प्रसंगों और श्रथव्यवहार में - 
करते थे । किसी को शास्त्रार्थ के लिये ललकारने के समय वह साबंजनिक स्थान, किसी चबूतरा आदि पर अपना 
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दुपट्टा ( पीतवश्त्र ) और ध्ममुद्रा रख देते थे | साथ ही ऐसे सिक्के मी मिले हैं, जिनपर जैन चिन्द अद्डित हैं। 
यह चिन्द जेनों के अपने हैं और इनका प्रचलन जैन समाज में एक श्रत्यन्त प्राचीन काल से चला आरहा है । तीर्यक्वर 
मूर्तियों को पहिचानने के लिये विशेष चिन्हों का प्रयोग जेनों ने किया है । कुछ विद्वान किन्दों प्राचीन मृर्तियों पर 
चिन्द न पाकर यह अनुमान करते हैं कि मूर्तियों को चिन्हित करने की प्रथा बाद में चली दै; परन्तु यह धारणा 
निश्नोन्‍्त नहीं है । तेरापुर में करकु ड द्वारा निर्मित गुफाओं में जो जिनमूर्तियां हैं, उन पर चिह् मिलते हैं। पाश्वेनाथ 
की मूर्तियां सर्पफण मंडित हैं, तो महावीर म्र्ति सिंहचिह्न द्वारा लक्षित है। एक पार्श्यमुर्ति के आसन में दिरिण-सिंद 
आदि पशुओं को अकछ्लित करके भगवान के अश्रहिंसिक प्रभाव को द्वी प्रदर्शित किया गया है । मथुरा के कंकालीटीला 
से जो कुशान आदि काल की जिन प्रतिमायें मिलीं हैं, उन पर भी चिह उकरे हुये मिले हैं । कुमारमिता की बनवाई 
हुई एक मूर्ति पर जद्दां कोई चिह्न नहीं है, वहां की स्थिरा द्वारा निर्मित पाश्व॑ प्रतिमा पर सर्प का आकार दे । इससे 
मी पहले की एक भग्न प्रतिमा कंकालीटीला से प्राप्त हुईं थी, जिसके ग्रासन पर दो सिंह और दो वृषभ अंकित हैं । 
वृषभ चिह की स्थिति इस प्रतिमा को इृषभ या ऋषमदेव की सिद्ध करती है । ऐसी ही कई मूत्तियां हैं, जिनसे यह 
सिद्ध है कि कुशाणकाल से भी पहले की जिन मृर्तियों पर चिह्न श्रक्कित किये जाते थे । मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य 
जेन इमारतों पर भी स्वास्तिक, त्रिशुल, वज्, शंख, वृषभ, हस्ति, कलश, हंस, हरिण इत्यादि चिह्न मिलते हैं | 
दूधरी शती पूर्वेसा की बनी हुई श्रनन्त गुफा (ओड़ीसा) की दीवाल पर त्रिशूल श्रोर स्वस्तिक . के चिह् तथा आंगन में 
जन मूर्तियां मिलती हैं. । दक्षिण मारत में मी चिह्माझ्लित जिन मूर्तियां मिली हैं, जिनपर उकेरे हुये लेखों ,की लिपि 
ईस्वी पूवंकाल की ब्राह्मी लिपि है। इन उदाहरणों से जैन मान्यता की पुष्टि होती हे और जेन चिह्०ों की प्राचीनना का 
बोध । ठीक बेसे ही चिह्न और ध्यानी दिगंम्बर योगियों की आकृतियाँ मोहनजोदड़ो से उपलब्ध मुद्राओं पर भी मिलती 
हैं । अत: यह मानना श्रनुचित नहीं दे कि सिंधु उपत्यकाकी योगाचार विशिष्ट संस्कृति के निर्माता ऋषम तीर्थड्टर 
परम्परा के जेन श्रमण ही थे । 
सिंधु में वेदिक आयों से भिन्न सुसंस्‍क्रत अध्यात्मगादी समाज 

अआधुना विद्वानों का यह मत है कि बेदिक आर्य मध्य एशिया से आकर मारत में बसे थे। उनके मुख्य देवता 
इन्द्र, वरुण, मस्त्‌ आदि थे। बेबीलोनिया की संस्कृति में भी इन्द्र, वरुण, मरुत आदि की मान्यता का प्रावल्य था । 
'संभमवतः मूल में वेदिक संस्कृत का उद्गम इस बेवीलोनिश्नन संस्कृति से हुआ है?--ऐसा भी अनुमान किया जाता 
है । निस्तन्देह भारतीय पुरातत्व से यह स्पष्ट हे हि इन बैदिक आ्रायों के श्रागमन के बहुत पहले से भारत में एक 
सुसंस्कृत श्रध्यात्मवादी समाज का अस्तित्व था । विद्वतब्नन उनको द्वविड़ अथवा सुमेर या सु जाति का अनुमान करते 
हैं और मोहनजोदड़ो के निर्माता भी वे द्वी द्रविड़ और सु लोग माने गये हैं। सौमाग्यवश इन दोनों जातियों के लोगों 
का सम्वक भी जैन धर्म से मिलता हे । सु लोगों का आवासस्थान आज भी सौराष्ट्र कहलाता है, जो जेनों का प्रमुख 
क्षेत्र है। प्राचीनकाल में सु-राष्ट्र के जेन लोग बैबीलोनिया गये और वहां उन्होंने जैन संस्कृति का प्रचार किया था | 
काटठियावाड़ से जो एक ताम्नपनत्र मिला है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। इस ताम्रपत्र को प्रो० प्राणनाथ ने 
पढ़कर प्रगट किया कि सु जाति का उप नभचन्द्र राज (ल्रपला8काशट्ट2० 4, थआा'०8 440 8. 0.) 
रैबा-नगर का भी स्वामी था, वह रेवत ( गिरिनार ) तीर्थ पर नेमिजिन की वंदना करने आया था । अतणएव यदि 
सुलोग ही मोहनजोदड़ो की सम्यता के निर्माता हों, तो वह भी जेनधर्म से सिक्त थे । द्वविड़ों के विपय में भी यददी सिद्ध 
होता है । ब्राह्मणों ने उनको बपल क्षत्रिय इपी कारण कहा दे कि वे वैदिक क्रियाकाएड को नहीं मानते थे । मनु 
उनको जात्य क्षत्रिय कहते हैं श्रौर यह जात्य प्राचीन जैन ये, यह सिद्ध किया जा चुका है। जैन मान्यता के श्रनुसार 
प्रथम तीर्थकषुर ऋषभदेव के पुत्र द्वाविढ़ की सन्तान द्राविड़ कइलाई थी । द्वाविड़ों में भ्रनेक राजा जैन मुनि हुये थे, 
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जिनको आज भी जन लोग सिद्ध परमात्मा के नाम से पूजते हैं । इसके श्रतिरिक्त आन भी द्वाविड़ों में एक जाति 
पाकल? कहलाती है, जिसे विद्वज्जन 'मर्कट! का अपश्रष्ट रूप मानकार उसे वानरबंशियों की सन्‍्तान मानते हैं । यह 
वानरवंशी जेन धर्मानुयायी थे। वाल्मीकि रामायण में साम्प्रदायिकता के कारण उनका चित्रण पशु रूप में किया गया 
है । तामिल भाणा के प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ “ठोल्कपय्यम! से सिद्ध है कि द्राविढ़ लोग आयों के समान ही सुसंस्कृत 
थे और जैन सिद्धान्त के शाता भी थे। निस्सन्‍्देह द्वाविड़ों में जेनधर्म की मान्यता श्रत्यधिक रही है। मेजरजनरल जे० 
जी० आर० फरलाना सा० का यह लिखना टीक ही है कि ईस्वी पूर्व १४०० से ८०० वर्षों जेसे प्राचीन काल से समत््त 
पश्चिमीय, उत्तरीय और मध्य भारत पर द्वाविड़ों का शासनाधिकार था। यद्यपि द्वाविड़ों में वृक्ष, सर्प श्रौर फलिक 
पूजा का प्रचलन था, किन्तु उनमें एक योग निरत धर्म अर्थात्‌ जेन धर्म का भी प्रचार था । इस अवस्था में मोहन- 
जोदड़ो की मुद्राओं और मर्तियों पर जिन योगियों की आ्राकृतियां अद्डित हैं, वे जैन श्रमण थे । पाश्चात्य विद्वान भी 
इस मान्यता को तथ्यपूर्ण मानने लगे हैं। 

सचमुच वदिक आर्य मूलतः भारत के निवासी हैं ही नदीं--वे तो मध्य एशिया से श्राकर भारत में बसे हैं । 
उनके आ्रागमन के पहले से ही भारत में द्वाविड़ श्रौर विद्याघधर आयों का निवास था, जिनमें जेनधर्म प्रचलित था ! 
इस प्रकार भारतीय इतिहास का आदिकाल “जन?” ही प्रमाणित होता है| वि2ज्जनों को इस पर और अ्रधिक प्रकाश 
डालने की आ्रावश्यकता है । 

द्वितीय जेनकाल 


प्रथम तीथंड्डर ऋषभदेव के उपरान्त बीसवें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ, किंवा बाईसर् तीर्थंकर नेमिनाथ के 
समय तक भारत की विचारधारा जेन तीर्थकरों और श्रमणों द्वारा ही अनुशासित रही । श्रतएब भारतीय इतिद्दास का 
आदिकाल जहाँ “जेनकाल” है, वहाँ ही दूसरा “जैंनकाल” पूवंसा की पहली-दूसरी शताब्दियों से प्रारम्म होता है। 
भ० पार्श्वनाथ के उत्तराबर्ता काल को यद्यप्रि “बोद्धकाल” कहने की प्रथा है, परन्तु यह निश्चान्त नहीं है; क्योंकि 
उस काल में एक ओर वैदिक परिव्राजकों का प्रायल्य था, तो दूसरी ओर श्रमणों में निम्नंग्थ-अचेलक-जन, आजीविक 
आ।दि संघनायक लोक का नेतृत्व कर रहे थे। बीद्ध संप्र तो नवजात शिशु के समान उठता जा रहा था स्वर्य बौद्ध- 
ग्रन्‍्थों से इस बात का बोध होता हैं कि बौद्ध संघ का निर्माण तीर्थंक अथात्‌ जैन संघ के नियमों के आधार से हुआ था । 
स्वयं म० गौतम बुद्ध एक समय पाश्वंपरम्परा के जैन मुनि रहे थे। “अतः उस समय बौद्धों की अपेक्षा जन प्रबल हो 
रहे थे । अनेक भारतीय शासक गण जेन मुनि हुये थ और जिनको बौद्ध कहा गया है, वे भी जनों का आदर और 
संरक्षण करते थे | नन्‍्दवंश के प्रमुख शासक जेसे नन्‍्द वद्ध न जेन ही थे--उनके मंत्री भी जेन थे। मौयों में चन्द्रगुप्त 
सम्प्रति श्रीर सालिसूक पूर्णतः जिनेन्द्र भक्त थे। सम्राट अशोक ने अकबर के समान समुदार नीति को अपनाया 
था। अतणएव यह कुछ ठीक नहीं जंचता कि यह काल “बौद्ध? कहा जाबे,--इसे “अहिंता-काल”! कहना अधिक 
युक्तिसंगत है । 

“अहिंसाकाल” में दयाधर्म मारतभूमि के कण-कण में व्याप्त हो गया । बेदिकी पुरोद्दितों को यह अ्रखरा 
और प्रतिक्रिया प्रारम्म हुई, जिसने संघर्ष का रूप घारण किया। मौर्य सेनापति ने विद्रोह का भंझा ऊंचा किया। 
कर्ववंश अधिकृत दोकर श्रागे आया, जिसने वेदिक क्रियाकाण्ड को पुनर्जीवित किया | राजसूस--अ्रश्वमेधादि 
पशुयज्ञ स्वे गये | कलिब्जञसम्राद्‌ ऐल खारवल जेनधर्म के स्तंभ थे | उनको यद्द असह्य हुआ | उन्होंने मगधविजय 
करके अ्रहिंसाधारा के वेग को स्थिर रखने का प्रवस्न किया। किन्तु यह संघर्ष इतने से मिटा नहों । आः्तरिक द्रोह 
बढ़ता गया--जैन जीवन दूभर हो गया--जैनों पर अत्याचार होने लगे | गदंमिल्ल जैसे दुष्ट राजाश्ों ने जेन साच्वियों 
का बलातू अपहरण करना प्रारम्भ किया। भारत के च्त्रियों को काठ मार गया । किसी का यह ,आहस नथा कि 
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तत्कालीन प्रम्ना्यों के अत्याचारों का विरोध करने के लिये ञ्रागे बढ़ता ! साम्राज्यवाद की शशंसता का श्रन्त करना 
अनिवारय था। जन साधु कालक ने इस का बीड़ा उठाया--अहिंसक वीर अत्याचार को कैसे सहन करता ! कृालक 
मद्दाराज शकस्थान गये और वहाँ के शकशाही सरदारों को अपना शिष्य बना लाये | वे शकराजा जेन धर्म के 
संरक्षक हुए---उन्होंने साम्राज्यवाद की हशंसता का श्रन्त किया | वे भारत में भारत के होकर द्वी रहे । अ्विता 
संस्कृति फिर एक बार चमक उठी ! जैनाचार्यों ने प्राणीमात्र को अ्रहिंसाधम का अनुयायी बनाया। ब्राह्मणों के 
गुरोद्दितवाद का गढ़ उठ गया । उनकी कुलीनता का मद दयामय समता में बदल गया । देशी-विदेशी सभी लोग 
धर्म-कर्म करने में लीन हो गये। जेनधर्म पुन एक बार चमक उठा । भारतीय इतिद्वास में यह दूसरा 
“जैनकाल? था। 

इस द्वितीय “जैनकाल” में जेन नियमों का समादर भारत के सभी लोगों ने किया | 'जनं जयतु शासन? 
लक्षित विजय-बैजयन्ती पुनः फहराने लगी। वेदिकी पुरोहितों ने इसे अ्रपने धर्म का हास माना; साम्प्रदायिक और 
. बर्गंगत बिषमता का नाश जो इसमें हुआ था । आंध्र, शक, भार, पुलिन्दादि राजाओं ने जेन और बोद्ध धममों में 
दीक्षित होकर भ्रमणपरम्परा को श्गे बढ़ाया था। इसी कारण गुणौढ्य ने लिखा कि म्लेच्छों ने आह्य्णों को न्ट किया 
और उनके यशयाग क्रियाश्रों में बाधायें उपस्थित की थीं ।” ( कथालारित्‌० १८ ) किन्तु इसका श्रर्थ ब्राह्मणों के 
भौतिक नाश की श्रपेत्षा तांस्कृतिक नाश मानना अधिक उपयुक्त है । “मद्ामारत! ( बनपव श्र० श्यय व १६० ) 
के अनुसार स्व० मम० डा० जायसवाल ने सन्‌ १५४० से २०० ई० तक भारत में स्लेच्छु राज्य होना लिखा है, जिसमें 
वर्णाश्रमी वैंदिकधर्म का हास हुआ बतलाया है । इस काल के पुरातत्व में जायसवाल जी को हिन्दू धर्म के अबशेर्षो 
का अभाव खटका और उन्होंने माना कि उस समय हिन्दू पूजा ( 0070000०5 ७7०-८४॥9 ) का प्रचलन नहीं 
था । इस समय का जेन पुरातत्व कलिंग, मथुरा, गिरि नगर, सांची आदि स्थानों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ 
है। श्रतएव इसकाल को द्वितीय “जेनकाल” लक्षित करना इतिद्ास सिद्ध प्रतीत होता है। 

इस काल के उपरान्त यद्यपि उत्तरभारत में जेनघर्म इतना प्रबल फिर न हो पाया कि बह भारतीयों पर 
अनुशासन करता, परन्तु उसकी अ्रहिंसा संस्कृति भारत के कण-कण में व्यक्त हो गई । परिणामतः प्रयत्न करने पर 
भी बैंदिकी दिंसा को प्रोत्साहन न मिला। भारत का शिष्ट समाज प्रायः समूचा का समूचा श्रद्धिसक और शाक्राह्यरी रहा। 
गुप्त काल में जेनमठों की बहुलता रही, जिनमें आचायों ओर उपाध्यायों द्वारा धर्म एबं अहिंसा संस्कृति का प्रचार किया 
गया | उपरान्त १२ वीं से १४ वीं शती के मध्यवर्ती काल में जेन धर्म पुनः गोरवशाली हुआ । जेन मन्दिरों में इस 
काल की प्रतिष्ठित हुई मूर्तियां अत्यधिक हैं और इस काल का रा हुआ जैन साहित्य भी काफी मिलता है! 
राजपूतों में जेनघर्म की प्रगति हुई थी। उनमें से कोई-कोई शासक जेंनी हुये ओर उनके मंत्री तो अधिकांश जन ही 
थे | किन्तु मुसलमानों के आक्रमण ओर श्रत्याचारों ने जेन को दृतप्रभ बना दिया । जेनों पर बेंदिकी हिन्दुओं के 
रीति-रिवाजों का प्रभाव पड़ा | जेन आधे वैष्णव-से हो गये। कहीं-कदीं जेन और वेष्णवों में विवाह सम्बन्ध भी होने 
लगे । इस सम्बन्ध को दृढ़ करने में प्रेरक कारण जेनों के श्रट्टिसा सिद्धान्त की सार्बभीम प्रबलता और मुसलमानों 
का आतंक था | 

दक्षिण भारत के जेनकाल 

दक्षिण भारत द्वाविड़ लोगों का घर रहा है; यद्यपि एक समय द्वाविड़ सारे मारत में फैले हुये थे । इन 
लोगों में जेनथर्म की मान्यता अति प्राचीन काल से रही दै। जेन मान्यता के अनुसार भ० ऋषमभदेव के द्वारा ही जन 
घम्म का प्रचार और सभ्यता का प्रसार दक्षिण मारत में हो गया था। इतिहास भी इस मत का पोपण करता है, वर्योकि 
दक्षिण के प्राचीन राजवंश (१) चेर, (२) चोल, (३) पांड्य जेन ही थे और उन्होंने जनधर्म के श्रभ्युदय में पूरा योग 
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दिया था | यही कारण था कि उस समय के साहित्य की धारा को जनाचायों ने सुचारु रीति से प्रवांद्दित किया था। 
विद्वानों ने तामल और कन्नढ़ साहित्य के आदि प्रशुता जैन ही माने हैं और उन साहित्यों के प्रारम्भिक काल को “जन! 
नामांकित किया है) अ्रतएव राजनेतिक दृष्टि से भी उस ऐतिहासिक काल को “जैन” कहना श्रसंगत नहीं है । किन्तु 
यह सुन्दर स्थिति बहुत समय तक रिथर न रही | ब्राह्मण और बौद्धों के प्रचार से प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई--जैन दतप्रभ 
हो गये । 

दक्षिण भारत में जेनों की यह दयनीय स्थिति श्री सिंहनन्दि आचार्य को सहन न हुई । उत्तर भारत में 
कर्वादि राजवंशों के प्राबल्य से आतंकित होकर कई राजपुत्र दक्षिण भारत को चले गये थे । सिंहनन्दि आचाय ने 
इन्हीं में से एक भ्रात-युगल को राजनिष्ठ बनाया । ददिग और माधव राजा हुये, जिन्होंने गंग वंश की स्थापना की 
ओर जन धर्म के लुप्त गौरब को पुनः प्रतिष्ठापित किया । ““गंग साम्राज्य का स्वर्शधकाल?” दक्षिण भारत में द्वितीय 
“जैनकाल” सिद्ध हुआ । 

किन्तु प्रकृति उत्थान-अवसान का भूला है। म० महावीर की भविष्यवाणी में उसका निर्देश पहले ही हो 
चुका था। जैनधर्म का क्रमशः हास अन्यबर्ती ऋमिक हास के साथ-साथ होता ही चलेगा | जहाँ वीर निवाण से एक 
हज़ार वर्षों के अन्तर से हास होता चलेगा, वह ही प्रति पांच सौ वर्षो की अवधि में घर्मात्क्प का योग भी जुटेगा--यह 
बीर देशना सच होती था रही है। ह्ास की अपेक्षा उत्थान के सुश्रवसर अधिक हैं। अ्रतएव जैन नेतागण कभी भी 
हताश नहीं हुये। गंगा के पश्चात्‌ दक्षिण में जेनों का महत्व लु हो गया। किन्तु सुदत्ताचार्य ने वीरबर सल को श्रागे 
बढ़ाकर 'होयसल' राजवंश की स्थापना की और जनधर्म के अ्रवसान का मार्ग ही रोक दिया । होयसलकाल में जेनघर्म 
पुनः चमका । यह भी स्वर्णिम “जन युग” था। उत्तरमारत में भी इन युगों में जेन गौरवशाली हुये प्रतीत होते हैं। 

आशा है, विद्वलग्जन इस विषय पर समुचित ऊह्ापोह करके इतिहास को परिष्कृत करेंगे | 


भक्तियोग ओर स्तुति-प्रार्थनादि रहस्य 
देखक--प० जुगद्ककिशोरजी मुख्तार 


जनधर्म के श्रनुसार, सब जीव द्वव्यदृष्टि से अथवा शुद्ध निश्वयनय की अ्रपेज्ञा परस्पर समान हैं--कोई 
भेद नहीं, सबका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है । प्रत्येक जीव स्वभाव से ही श्रनन्‍्त दर्शन, अनन्तज्ञान, श्रनन्त- 
सुख और अनन्तीवर्यादे अनन्त शक्तियों का आधार है--पिण्ड है | परन्तु अनादि काल से जीवों के साथ कर्म-मल 
लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ श्राठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकती अड़तालीस और उत्तरोत्तर प्रकृतियां अतंख्य हैं। 
इस कर्म-मल के कारण जीवों का श्रसली स्वभाव अआच्छादित है, उनकी वे शक्तियाँ विकसित हैं और वे परतन्त्र हुए 
नाना प्रकार की पर्याय धारण करते हुए नज़र आते हैं। अनेक श्रवस्थाओ्ों को लिए हुए संसार का जितना भी 
प्राशिषवर्ग है वह सब उसी कर्म-मल का परिणाम है---उसीके भेद से यह सब्र जीव जगत्‌ भेदरूप है, और जीव की 
इस अवस्था को “विभाव-परिणति” कहते हैं । जबतक किसी जीव की यह विभाव-परिणति बनी रहती है तब तक वह 
संसारी कदलाता है और तमी तक उसे संसार में कर्मा ठुसार नाना प्रकार के रूप घारण करके परिभ्रमण करना तथा 
दुःख उठाना होता है। जब योग्य साधनों के बल पर यह विभाव-परिणति मिट जाती दे--आत्मा में क्म-मल का 
सम्बन्ध नहीं रहता--ओऔर उसका निज स्वभाव सर्वाज्ञ-रूप से श्थवा पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब बह 
जीवात्मा संसार-परिभ्रमण से छूटकर मुक्ति को प्रात हो जाता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा कहलाता है, 
जिसकी दो अवस्थाएं हैं--.एक जीवन्मुक्त और दूसरी विदेहमुक्त | इस प्रकार पर्याय दृष्टि से जीवों के 'संतारी! और 
“सिद्ध” ऐसे मुख्य दो भेद कद्दे जाते हैं। अथवा अविकसित, अल्पविकसित, बहुबिकसित और पूर्ण-विकसित ऐसे चार 
भागों में भी उन्हें बाँय जा सकता है। और इसलिये जो अधिकाधिक विकसित हैँ बे स्वरूप से ही उनके पूज्य एवं 
आराध्य हैं, जो अविकसित या अ्ल्पविकसित हैं, क्योंकि आरत्मगुणों का विकास सबके लिए इष्ट है। 

ऐसी स्थिति द्वोते हुए, यह स्पष्ट हे कि संसारी जीवों का हित इसी में है कि वे अपनी विभाव-परिणति को 
छोड़कर स्वभाव में स्थिर होने श्रर्थात्‌ सिद्धि को प्राप्त करने का यल करें| इसके लिये आत्म-गुणों का परिचय 
चाहिये, गुणों में वर्दमान अनुराग चाहिए और विकास-मार्ग की हृढ श्रद्धा चाहिए। बिना अनुराग के किसी भी गुण 
की प्राप्ति नहीं होती--अननुरागी अ्रथवा श्रभक्त-दृदय गुण अहण का पात्र ही नहीं, बिना परिचय के अनुराग बढ़ाया 
नहीं जा सकता और विकास मार्ग की दृढ श्रद्धा के गुणों के विकास की ओर यथेष्ट प्रश्नत्ति ही नहीं बन सकती | और 
इस लिये अपना द्वित एवं विकास चाहने वालों को उन पूज्य महापुरुषों अथवा सिद्धात्माश्रों की शरण में जाना 
चाहिये---उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुणों में अ्रनुराग बढ़ाना चाहिये और उन्हें श्रपना मार्ग-प्रदर्शक मान- 
कर उनके नक़शे कदम पर--पद-चिहोंपर--चलना चाहिये श्रथवा उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिये, जिनमें 
आत्मा के गुशों का अधिकाधिक रूप में श्रथवा पूर्शरूप से विकास हुआ हो, यही उनके लिये कल्याण का सुगम मार्ग 
है। वास्तव में ऐसे महान्‌ आत्माओं के विकसित आत्म-स्वरूप का मजन-कीर्तन ही इम संसारी जीवों के लिए अपने 
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आत्मा का अनुभत और मनन है । हम “सो5हं! की भावना द्वौरा उसे अ्र+ने जीवन में उतार सकते हैं और उन्हीं के-- 
खथवा परमात्मा-स्वरूप के--आदश को सामने रख कर अउने चरित्र का गठन करते हुए श्रपने आत्मीय गुणों 
का विक्रास सिद्ध करके तद्गुप हो सकते हैं | इस सब अनुष्ठान में उन सिद्धात्माओं की कुछ मी ग़रजञ नहीं होती और 
न इसपर उनकी कोई प्रसत्नता ही निर्मर दहै--यह सब साधना अपने ही उत्थान के लिये की जाती है। इसीसे सिद्धि 
(स्वास्मोपलब्धि) के साधनों में “भक्ति-योग' को एक मुख्य स्थान प्राप्त है जिसे “मक्ति-मार्ग भी कद्दते हैं। 

सिद्धि को प्राप्त हुए शुद्धात्माश्ों की भक्ति द्वारा आत्मोत्कप साधने का नाम ही 'भक्ति-योग' अथवा “भक्ति- 
मार्ग! है और भक्ति उनके गुणों में अनुराग को, तदनुकूल वक्तन को अथवा उनके प्रति गुणानुरागपूर्वक आद२-सत्कार 
रूप प्रश्गत्ति को कहते हैं, जोकि शुद्धात्मवृत्ति की उसत्ति एबं रक्षा का साधन है। स्त॒ति, प्रार्थना, वनदना, उपासना, 
पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्ति के दी रूप अथवा नामान्तर हैं | स्तुति, पूजा, वन्दनादि के रूप में इस 
मक्तिक्रियां को 'सम्यवत्ववद्धिनी' क्रिया बतलाया है, 'शुभोपयोगि चारित्र! लिखा हे और “कृतिकर्म' मी लिखा है, जिंस- 
का अभिप्राय है 'पापकर्म-छेदन का श्रनुष्ठानः! | सद्भक्ति के द्वारा श्रौद्धत्य तथा अहंकार के त्यागपूर्बक गुणानुराग 
बढ़ने से प्रशस्त अ्रध्यवसाय की--क्रुशल परिणाम की--उपलब्धि होती है और प्रशस्त श्रध्यवताय अथवा परिणामों 
की विशुद्धि से संचित कर्म उत्ती तरह नाश को प्राप्त होता है, जिस तरह काष्ठ के एक सिरे में अग्नि के लगाने से 
बह सारा ही काष्ठ भस्म हो जाता है। इधर संखित कर्मो के नाश से श्रथवा उनकी शक्ति के शमन से गुणावरोंधक 
कर्मों की निजरा होती या उनका बल-क्षय होता है तो उधर उन अभिलपित गुणों का उदय होता है, जिससे आत्मा 
का विकास सधता है। इसीसे स्वामी समन्तभद्र जैसे महान आ्राचायों ने परमात्मा की स्तुति रूप में इस भक्ति को 
कुशल परिणाम का दँतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्ग को सुलम और स्वाधीन बतलाया है और अ्रपने तेजस्त्री 


तथा हुक्ृती आदि होने का कारण भी इसी को निर्दिष्ट किया है, और इसीलिये स्तुति-बन्दनादि के रूप में यह 
भक्ति अनेक नेमित्तिक क्रियाओं में ही नहीं, किन्तु नित्य की पट्‌ आवश्यक क्रियाओ्रों में भी सम्मिलित की गई है, जोकि 
सब आध्यात्मिक क्रियायें हैं और अन्तंदृष्टि पुरुषों ( मुनियों तथा भ्रावकों ) के द्वारा श्रात्मगुणों के विकास को लक्ष्य में 
रखकर दी नित्य की जाती हैं और तभी वे आत्मोत्कर्प की साधक होती हैं | अन्यथा, लौकिक लाम पूजा-प्रतिष्ठा, यश, 
भय, रूंदि आदि के वश द्वोकर करने से उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन सकता ओर न :शस्त श्रध्यवसाय के 
बिना संचित पापों अथवा कर्मों का नाश होकर आत्मीय गुर्णों का विकास ही सिद्ध किया जा सकता है। श्रतः इस 
विषय में लक्ष्य शुद्धि एवं भाव शुद्धि पर दृष्टि रखने की खास ज़रूरत है, जिसका सम्बन्ध विबेक से है। बिना विवेक 
के कोई भी किया यथेष्ट फलदायक नहीं होती, और न बिना विब्ेक की भक्ति सद्भक्ति ही कहलाती है | 

स्वामी समन्तभद्र का यह स्वयम्भूअन्थ 'स्तोत्' द्ोने से रतुतिपरक है और इसलिये भक्तियोग की प्रधानता 
को लिये हुए है, इसमें सन्देद्द के लिये कोई स्थान नहीं है । सच पूछिये तो जबतक किसी मनुष्य का श्रहंकार नहीं 
मरता तबतक उसके विकास की भूमिका ही तय्यार नहीं शेती | बल्कि पहले से यदि कुछ विकास हुआ भी हो तो वह 
भी “किया कराया सब गया जब आया हुँकार' की लोकोक्ति के अनुसार जाता रहता श्रथवा दूषित हो जाता है। 
भक्तियोग से अहंकार मरता है, इसी से विकास-मार्ग में सबसे पहले भक्तियोग को अपनाया गया है और इसी से 
स्तोत्र-अन्थों के रचने में समन्तमभद्र प्रायः प्रदत्त हुए जान पढ़ते हैं। आत पुरुषों श्रथवा विकास को प्राप्त शुद्धात्माओं 
के प्रति आचार्य समन्तमद्र कितने विनम्न थे और उनके गुर्णों में कितने अनुरागी थे यह उनके स्तुति-ग्रन्थों से भले 
प्रकार जाना जाता है । उन्होंने स्वयं स्तुति-विद्या में श्रपने विकास का प्रधान श्रेय भक्तियोग को दिया है (५०११४) 
भगवान जिनदेब के स्तवन को भव-वन को भस्म करनेवाली श्रग्नि लिखा है, उनके स्मरण को क्लेश समुद्र से पार 
करने वाली नौका बतलाया दे (१० ११५) और उनके मजन को लोह से पारस मणि के स्पर्श समान अललाते हुए: यह 
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घोषित किया है कि उसके प्रभाव से मनुष्य विशद ज्ञानी होता हुआ तेज को धारण करता है श्रौर उसका वचन मी 
सारभूत हो जाता है (६०)। 
अब देखना यह है कि प्रस्तुत स्वयम्भू ग्रन्थ में मक्तियोग के अंगस्वरूप “स्तुति! आदि के विषय में कया 
कुल्ु कहा गया है और उनका क्या उद्देश्य, लक्ष्य अ्रथवा हेतु प्रकट किया है। 
लोक में 'सतुति? का जो रूप प्रचलित दे उसे बतलाते हुए और वैसी स्तुति करने में: अपनी असमर्थता 
व्यक्त करते हुए स्वाभी जी लिखते हैं-- 
गुण-स्तोक सदुरुक्षडाष्य तद्बहुत्व-कथा स्तुति: | 
आलननन्‍्त्याते गुणा वक्त सशकक्‍यास्ट्थयि सा कथम्‌ ॥८६॥ 
तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामा5पि कीर्तितस्‌ ॥ 
पुनाति पुण्यकीत नस्ततो ब्याम किब्चन ॥८७॥ 
अथात्‌ “विद्यमान गुणों की अल्पता को उल्लड्डन करके जो उनके बहुत्व की कथा की जाती है--उन्हें 
बढ़ा-नद्ाकर कहा जाता है--उसे लोक में “स्तुति! कद्दते हैं। यह स्तुति ( हे जिन | ) आप में केसे बन लकती है ! 
नहीं बन सकती | क्योंकि आपके गुण अ्रनन्त होने से से १रे तौर पर कहे ही नदों जा सकते हैं--बढ़ा-चढ़ाकर कहने की 
तो बात ही दूर है | फिर भी श्राप पुस्यक्रीति भुनीन्द्र का चूँकि नाम कीर्तन भी--भक्तिपूर्वक नाम का उच्चारण भी 
-- हमें पविन्न करता है, इसलिये हम आपके गयणों का कुछ--लेशमात्र--क्थन (यहां) करते हैं!” 
इससे प्रकट है कि सभन्तभद्र की जिन स्तुति यथार्थता का उल्लड्वन करके गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर कहने 
बाली लोकप्रसिद्ध स्ठुति जैसी नहीं है, उसका रूप जिनेन्द्र के अनन्त गुणों में से कुछ गुणों का अपनी शक्ति के 
अनुसार श्रांशिक कीर्तन करना है। और उसका उहूश्य श्रथवा लक्ष्य आत्मा को पवित्र करना। आत्मा का 
पवित्रीकरण पापों के नाश से--मोह, कपाय तथा राग-द्वेषादिक के अभाव से होता है। जिनेन्द्र के पुण्यगुणों का 
स्मरख एवं कीत्तन श्रात्मा की पाप परिणति को छुड़ा कर उसे पवित्र करता है, इस बात को निम्न कारिका' में ब्यकत 
किया गया है-- 
न पूजाथंस्त्वणि वीतरारी न निन्दया नाथ ! विवान्तवैरे । 
तथापि ते पुण्य-गुण-स्मतिनः पुनाति चित दुरिताभनेभ्यः ॥५७॥॥ 
इसी कारिका में यह भी बतलाया गया है कि पूजा-स्तुति से जिनदेव का कोई प्रयोजन नहीं है, क्‍योंकि वे 
वीतराग हैं--राग का अ्रेंश भी उनके आत्मा में विद्यमान नहीं है, जिससे किसी की पूजा, भक्ति या स्तुति पर वे प्रसन्न 
होते । वे तो सब्बिदानन्दमय होने से सदा ही प्रसन्नस्वरूप हैं, किसी की पूजा आदिक से उनमें नवीन प्रसन्नता का 
कोई सश्नार नहीं होता । इसलिये उनकी पूजा, भक्ति या स्तुति का लक्ष्य उन्हें प्रसन्न करना तथा उनकी प्रसन्नता 
द्वारा अपना कोई कार्य सिद्ध करना नहों है और न वे पूजादिक से प्रसत्न होकर या स्वेच्छा से किसी के पापों को दूर 
करने में प्रत्नत्त दोते हैं, बल्कि उनके पुण्य-गुणों के स्मरणादि से थाप स्वयं दूर भागते हैं, और फलतः पूजक या 
स्तुतिकत्तों की आत्मा में पवित्रता का सश्नार होता है। इसी बात को और अच्छे ग़ब्दों में निम्न कारिका द्वारा स्पष्ट 
किया गया है-- 
स्तुति: स्तोतु:ः साथोः कुशल्परिणामाय स तवबा 
भवेग्मा था स्तुस्यः फतल्लमपि सतस्तस्थ व सतः । 
किमेयं॑. स्वाधीन्याज्जगति सुल्कमे आयसपथे, 
स्तुयाक्नरवा विद्वान्सततमपि पूज्य॑ गमिजिनस्‌ ॥ 
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इसमें बतलाया दे कि “स्तुति के समय और स्थान पर स्त॒त्य चाहे मौजूद हो यान हो और फल की 
प्राप्ति भी चाहे सीधी (97९00) उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु आत्म-साधना में तत्पर साधु स्तोता की 
विवेक के साथ भक्ति-मावपूबंक स्तुति करने वाले की स्तति-कुशल परिणाम की पुण्यप्रसाधक या पविश्नताविधायक शुभ 
भावों की कारण जरूर होती है, और वह कुशल परिणाम अथवा तज्जन्य पुण्यविशेष श्रेय फल का दाता है। 
जब जगत में इस तरह से स्वाधीनता से श्रेयोमार्ग सुलभ है--स्वयं प्रस्तत की गई श्रपनी स्तति के द्वारा प्राप्त ह-- 
तब है सर्वदा अभि पूज्य नमि जिन ! ऐसा कौन विद्वान्‌-परीक्षापूवंकारी अथवा विवेकी जन--है, जो श्रापकी स्त॒ृति 
न करे ! करे ही करे । 

अनेक स्थानों पर समन्तभद्र ने जिनेन्द्र की स्तुति करने में अपनी श्रसमर्थता ब्यक्त करते हुए. श्रपने का अश 
(१५), बालक (३०). श्रल्पधी (५६) के रूप में उल्लेखित किया है । परन्तु एक स्थान पर तो उन्होंने अपनी भक्ति 
तथा विनम्नता की पराकाष्ठा ही करदी है, जब इतने महान ज्ञानी होते हुए इतनी ओर स्तुत्ति रचते हुए भी वे 
लिखते हैं-- 

स्वभीद्शस्ताइश इस्थयं मसस प्रत्ञाप-लेशो5एपसतेमदामुने ! 
अशेष-पमराहात्म्यमनीरयश्नपि शिवाय संस्पर्श इवा5स्ताग्जुधेः ॥७७॥ 

( है भगवन्‌ ) आप ऐसे हैं, वैसे हैं--आपके ये गुण हैं, वे गुण हैं--इस प्रकार स्तुति रूप में मुझ 
अल्पमति का--प्रयावत्‌ गुणों के परिशान से रहित स्तोता का--यह थोड़ा सा प्रलाप है। (तब्र क्या यह निष्फल 
होगा ! नहीं। ) श्रम्गत समुद्र के अ्रशेष माहात्म्य को न जानते शोर न कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका 
संस्पर्श कल्याणकारक होता है उसी प्रकार हे महामुने ! श्रापके मदहात्म्य को न जानते और न कथन करते हुए भी 
मेरा यह थोड़ा सा प्रलाप आपके गुणों का संस्पर्श रूप होने से कल्याण का ही हेतु है।' 

इससे जिनेन्द्र-गुणों का स्पशंमात्र थोड़ा सा अधूरा कीत्तन भी कितना महत्व रखता है, यह स्पष्ट जाना 
जाता है। 

जब स्त॒त्य पवित्रात्मा, पुण्य-गुणों की मृत्ति और पुण्य-कीत्ति हो, तब उसका नाम भी, जो ग्रायः गुण 
प्रत्यय होता है, पवित्र होता दे और इसी लिये ऊपर उद्धृत ८७वीं कारिका में जिनेन्द्र के नाम कीर्तन को भी पवित्र 
करने वाला लिखा है तथा नीचे की कारिका में अजित जिन की स्तुति करते हुए, उनके नाम को “परम-पविद्र' 
बतलाया है और लिखा है कि आज भी अपनी सिद्धि चाहने वाले लोग उनके परम पविन्न नाम को मझ्जल के लिये-- 
पाप को गालने अथवा विष्नव्र/णञ्नों' को दलने के लिये--बड़े आदर के साथ लेते हैं:--- 

अद्यापि यस्या5जितशासनस्य सता भ्रणेतुः प्रतिमज्नक्षार्थभ । 
प्रमुह्द ते नाम परमपविश्र॑ स्वसिद्धि-कामेन जनेन क्ोके ॥ ७ ॥॥ 

जिन अद न्तों का नाम-कीर्तन तक पापों को दूर करके आत्मा को पवित्र करता है, उनके शरण में पूर्ण 
इृदय से प्राप्त होने का तो फ़िर कहना ही क्‍या हे--बह तो पाप-ताप को और भी अधिक शान्त करके आत्मा को पूर्ण 
निर्दोष एवं सुख-शान्तिमय बनाने में समर्थ है। इसीसे स्वामी समन्तभद्र ने अनेक स्थानों पर “ततस्त्वं निर्माहशरण- 
मसि नः शान्तिनिलय (१२०) जसे वाक्यों के साथ अपने को अहंन्तों की शरण में अपंण किया है। यहां इस 
विषय का एक खास वाक्य उद्धृत किया जाता है, जो शरण-प्राप्ति में कारण के भी स्पष्ट उल्लेख को लिए हुए हैं-... 

स्वदोष-शान्त्या विदितास्म-शान्ति: शान्तेविधाता शरण शतानाम | 
भूयाक्षव-क्लेश-भयोपशान्त्ये शान्तिरलिनों मे भगवान्‌ शरण्यः ॥ 

इसमें बतलाया है कि 'वे मगवान्‌ शान्ति! जिन मेरे शरण्य हैं--मैं उनकी शरण ढ्लेा हँ--जिन्‍्होंने 
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अपने दोषों की--अशान, मोह, तथा राग-ढवं प, काम, क्रोधादि विकारों की शान्ति करके आत्मा में परम शान्ति 
स्थापित की है--पूर्ण चुखस्वरूपा स्वामाविकी स्थिति प्राप्त की हे--और इसलिये जो शरणागरतों की शान्ति के 
विधाता हैं---उनमें अपने आ्रात्मप्रभाव से दोषों की शान्ति करके शान्ति-सुख का सश्जार करने अ्रथवा उन्हें शान्ति- 
सुखरूप परिणत करने में सहायक्र एवं निमित्त भूत हैं | अतः ( इस शरणागति के फलस्वरूप ) वे शान्ति जिन मेरे 
संसार परिश्रमण का अन्त और सांसारिक क्लेशों तथा मरययों की समा में कारणीभूत छोवें । 
यहां शान्ति जिन को शरणागतों की शान्ति का जो विधाता ( कर्ता ) कह्ट है, उसके लिये उनमें किसी 
इच्छा या तदनुकूल प्रथत्न के आरोप की ज़रूरत नहीं है, वह कार्य्य उनके “विहितात्मशान्ति' होने से स्वयं दी उस 
प्रकार दो जाता है, जिस श्रकार कि अ्रग्नि के पास जाने से गर्मी का और हिमालय के पास या किसी शीतअ्रधान 
प्रदेश के पा4 पहुँचने से सर्दों का सश्जा!र श्रथवा तद्र,प परिणमन स्वयं हुआ करता दे और उसमें उस श्रग्नियां 
हिममय पदार्थ की इच्छादिक जेता कोई कारण नहीं पढ़ता। इच्छा तो स्वयं एक दोप है और वद उस मोह का 
परिणाम है, जिसे स्त्रयं स्वामीजी ने इस ग्रन्थ में “अनन्त दोषाशय-विग्रह” (६६) बतलाया है । दोपों की शान्ति होज।ने 
से उसका अस्तित्व दी नहीं बनता और इसलिये अन्त देव में बिना इच्छा तथा प्रथलवाला कतृ त्व सुधरित है। 
इसी कतृत्व्र को लक्ष्य में रखकर उन्हें शान्ति के विधाता कह गया है--इच्छा तथा प्रयत्नवाले कतृत्व की दृष्टि से 
वे उसके विधाता नहीं हैं॥ इस तरह कत त्व-जिपय में श्रनेकान्त चलता दै--सर्वथा एकान्त पक्ष जेन शासन में 
ग्राह्म ही यहीं हे । 
यहाँ प्रसद्धभश इतना और भी बतला देना उचित जान पड़ता हे कि उक्त पद्म के तृतीय चरण में सांसा- 
रिंक क्लेशों तथा भयों की शान्ति में कारणीभूत होने की जो प्रार्थना की गई है, वहद्द जेनी प्रार्थना का मूल-रूप है, 
जिसका और भी स्पष्ट दर्शन नित्य की प्रार्थना में प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथा में पाया जाता है-- 
दुक्ख-खझो कम्म-खओओ समाहि-मरणंतच बोहि-लाहों वि। 
सम होदु जगहंघथ ! तव जिणवर चरण-सरणेन ॥ 
इसमें जो प्रार्थना की गयी है उसका रूप यह है कि--हे जगत्‌ के ( निनिमित ) बन्धु जिनदेव ! आपके 
चरण-शरण के ग्रसाद से मेरे दुःखों का क्षय, कर्मों का क्षय, समाधिपूर्वक मरण और वोधिका-सम्यग्दशनादिका-- 
लाम होवे।” और इससे यह प्रार्थना एक प्रकार से आ्रात्मोत्कर्प की भावना है और इस बात को सूचित करती है कि 
जिनदेव की शरण प्राप्त होने से--प्रसन्नतापूर्वक जिनदेव के चरणों का आराधन करने से--दुःखों का छय और 
कर्मों का क्षयादिक सुख-साध्य होता है । यद्दी भाव समन्तभद्र की प्रार्थना का है, इसी मात्र को लिग्रे हुए अन्थ में 
दूसरी प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं-- 
“सति-प्रवेकः स्तुव॒तो5स्तु नथ !? (२९) 
“सभ भवताद्‌ दुरितासनोदितिम!”? (३०२) 
“सयतु ससा5पि अवोपशान्ध्यें? (११३) 
परन्तु ये दी प्रार्थनाएं जब जिनेन्द्र देव को साज्षात्‌ रूप में कुछ करने-कराने के लिये प्रेरित करती हुई 
जान पड़ती हैं, तो वह अलंकृतरूप को धारण किये हुए होती हैं। प्रार्थन के इस अलंकृतरूप को लिए हुये जो वाक्य 
प्रस्तुत ग्रन्थ में पाये जाते हैं, वे निम्न प्रकार हैं--- 
१. पुमातु चेतो सम नाभिनर*दुनः (३) 
२. जिन प्रिय मे भगवान्‌ विधसाम्‌ (१०) 
६३. भमा55यं देयाः शिवताति सुच्चेः (१९) 
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४. पूयात्पविश्नो भगवान्मनों मे (४०) 

९. श्रेयसे जिन श्र ! प्रसीदनः (७१) 

ये ही सब प्रार्थनाएं चित्त को पविन्न करने, जिनभ्री तथा शिवताति को देने और कल्याण करने वी 
याचना को लिए हुए हैं। श्रात्मोत्क्प एवं आत्मविकास को लक्ष्य करके की गयी हैं, इनमें अर्सगतता तथा अ्रसंभाव्य 
जैसी कोई बात नहीं हे---सभी जिनेन्द्रदेव के सम्पक तथा शरण में आने से स्वयं सफल होने वाली अ्रथवा भक्ति- 
उपासना के द्वार सहज साध्य हैं--और इसलिए अलंकार की भाषा में की गई एक प्रकार की भावनायें ही हैं। इनके 
भर्म को अनुवाद में स्पष्ट किया गया है| वास्तव में परम वीतराग देव से विवेकी जन की प्रार्थना का अर्थ ही देव के 
समक्ष अपनी भावना को व्यक्त करना है अर्थात्‌ यह प्रकट करना है कि वह आपके चरण-शरण एवं प्रभाव में रहकर 
और कुछ पदार्थ-पाठ लेकर आत्म-शक्ति को जाग्रत एवं विकसित करता हुआ अपनी उस इच्छा, कामना या 
भावना को पूरा करने में समर्थ होना चाहता है। उसका यह आशय कदापि नहीं होता कि बीतराग देव भक्तकी 
प्रार्थना से ब्वीभृत होकर अ्रपनी इच्छाशक्ति एवं प्रयत्नादि को काम में लाते हुए स्वयं उसका कोई काम कर देंगे 
अथवा दूसरों से प्रेरणादिक के द्वारा करा देंगे | ऐसा आशय असम्भाव्य को सम्भाव्य बनाने जेंसा है श्रौर देव-स्वरूप 
से अनभिशता व्यक्त करता दहै। अस्तुः प्रारथनाविपयक विशेष ऊद्मपोह स्व॒ति-विद्या की प्रस्तावना में “बीतराग से 
प्रार्थना क्यों ?” इस शीर्षक के नीचे क्रिया गया है और इसलिये उसे वहीं से जानना चाहिये । 

इस तरद्द भक्तियोग में, जिसके स्तुति, पूजा, वन्दना, आराधना, शरणागति, मजन-स्मरण श्रोर नाम 
कीत॑नादि अंग है, आत्म-विकास में ,सद्दायक हैं। इसलिये जो विवेकी जन श्रथवा बुद्धमान पुरुष झ्रात्मबिकास 
के इच्छुक तथा अपना हित-साधन में सावधान हैं, वे भक्तियोग का श्राश्रय लेते हैं | इसी बात को प्रदर्शित करनेवाले 
ग्रन्थ के कुछ वाक्य इस प्रकार हैं -- 

$. इति प्रभो ! ल्ोक-द्वितं मतो मं तसो भषानेव गतिः सता मतः (२०) 

२. ततः स्वनिश्रेयस-भावना-परौदु 'धप्रवेके:जिन जिन शीतल्लेडयसे (१६) । 

2, ततो भधन्तमार्या प्रणतादितैषिणः (६१) । 

७. तस्माद्ववन्तमजमप्रतिमेयमार्या:, 

स्तुस्य॑ स्तुवन्ति सुधियः स्वद्दितकताना: (८३) । 

&., स्वार्थ-नियत-मनस: सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षयः (१२४) ! 

स्तुति विद्या में तो बुद्धि उसी को कहा हे जो जिनेन्द्र का स्मरण करती है, मस्तक उसी को बतलाया है 
जो जिनेन्द्र के पर्दों में नत रहता है, सफल जन्म उसी को घोषित किया है जिसमें संतार परिभ्रमण को नष्ट करनेवाले 
जिन चरणों का आश्रय लिया जाता है, वाणी उसी को माना है जो जिनेन्द्र का स्तबन ( गुण कीर्त्तन ) करती है, 
पवित्र उसी को स्वीकार किया जो जिनेन्द्र के मत में रत हे और परिडत-जन उन्हीं को श्रंगी कर किया है जो जिनेन्द्र 
के चरणों में सदा नम्नीभूत रहते हैं। (११३) 

इन्हीं सब बातों को लेकर स्वामी समन्तभद्र ने अपने को अ्ृब्जिनेन्द्र की भक्ति के लिये अ्र्पण कर 
दिया था। उनकी इस भक्ति के ज्वलन्त रूप का दर्शन स्तुति-विद्या के निम्न पद्म में होता है, जिसमें ये वीरजिनेन्द्र 
को लद्य करके लिखते हैं-- हे भमगवन ! आपके मत में झअयवा आपके विषय में मेरी सुश्रद्धा है--श्रन्ध भ्रद्धा नहीं, 
मेरी स्टृति भी आपको ही अपना विषय बनाये हुए है---सदा आपका दी स्मरण किया करती दे, मैं पूजन भी आपका 
ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको ही प्रणामाजजलि करने के निमित्त हैं, मेरे कान आपकी ही गुण-कथाश्रों को सुनने में 
लीन रहते हैं, मेरी श्राँले श्रापके सुन्दर रूप को देखा करती हैं, मुझे जो व्यसन है वह मी श्रापकी, सुन्दरर्तृतियों के 
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रचने का है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करने में तत्यर रहता है। इस प्रकार चूकि मेरी सेवा है--मैं 
निरन्तर ही आपकी इस तरह आराधना करता हूँ--इसलिये हे तेम:पते | ( केवल-शान स्वामिन ! ) मैं तेजस्वी हूँ, 
छुजन हूँ और सुझृती (पुएयबान) हूँ -- 
सुश्रद्धा मम ते मते स्थृतिरपि स्वध्यचंन चाउपि ते। 
इस्तावअखये कथा-अतिरत: क्योकि सम्प्रे्षते ॥ 
झुस्तुत्यां ब्यसन शिरोनतिपरं सेपे शो येल ते। 
तेजस्वी सुजनो5दमेत्र सुकृती तेनेव तेजःरते ॥॥१॥$७॥ 
यहां सबसे पहले सुश्रद्धा की बात कही गई हे, वह बड़े मद्तत्व की दे और श्रगली सब बातों श्रथवा प्रवृ- 
तियों की जान--प्राण--जान पड़ती है। इससे जहां यद मालूम दोता है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रदेव तथा उनके 
शासन ( मत ) के विषय में श्रन्ध-भ्रद्धालु नहीं थे; वद्दों यह भी जाना जाता है कि भक्त योग में अन्ध श्रद्धा का 
ग्रहण नहीं है--उसके लिये सुभ्रद्धा चाहिये, जिसका सम्बन्ध विवेक से है। समन्तभद्र ऐसी ही विधेकवी श्रद्धा से 
सम्पन्न थे। श्रन्धी भक्ति वास्तव में उस फल को फल ही नहीं सकती, जो भक्तियोग का लर्॒य और उद्देश्य है। 
इसी भक्त्यपंणा की बात को प्रस्तुत ग्रन्थों में एक दूसरे ही ठंग से व्यक्त किया गया है--और वह 
इस प्रकार है-- 
अतएष ते बुधनुतस्य चरित-गुणमद्भुतोद्यम्‌। 
न्‍्यायविद्तमवधाय जिने श्वयि सुप्रसक्तमनसः स्थिता वयम्‌ ॥ १४० ॥ 
इस वाक्य में स्वामी समन्तभद्र यह प्रकट करते हैं कि हे बुधजन रतुत जिनेन्द्र ! आपके चरित गुण और 
अद्भुत उदय को न्याय-विद्वित--युक्तियुक्त--निश्चय करके हम बड़े प्रसन्नचित्त से आ्राप में स्थित हुए हैं---आपके 
भक्त बने हैं और हमने आपका आश्रय लिया है।? 
इससे प्ताफ़ जाना जाता है कि समन्‍्तभद्र ने जिनेन्द्र के चरित-गुण की और केवल ज्ञान तथा 
समवसरणादि विभूति के प्राडुर्भाव को लिए हुए श्रदूभुत उदय की जाँच की है--श्रोर उन्हें न्याय की कसौटी पर 
कसकर ठीक एवं युक्ति-युक्त पाया है तथा अपने आत्मविकास के मार्ग में परम सहायक समभा है, इसीलिये वे 
पूर्ण दृदय से जिनेन्द्र के मक्त बने हैं श्रोर उन्होंने अपने को उनके चरण-शरण में श्रपण कर दिया है। अतः 
उनकी भक्ति में कुलपरम्परा, रूढिपालन और ऋंत्रिमता ( बनावट-दिखावट ) जेसी कोई बात नहीं थी--बदह एकदम 
शुद्ध विवेक से चालित थी श्रौर ऐसा ही मक्तियोग में होना चाहिए | 
हाँ, समन्तभद्रका भक्ति-मार्गं, जो उनके स्तुति-ग्रन्थों से भले प्रकार जाना जाता है, भक्ति के सर्वथा 
एकान्त को लिए हुए नहीं है | स्वयं समन्तभद्र भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग-तीनों की एक मूर्ति बने हुए थे--- 
उनमें से किसी एक दी योग के एकान्त पक्षपाती नहीं थे | निरी या कोरी एकान्तता तो उनके पास तक नहीं 
फटकती थी। वे स्वंथा एकान्तवाद के सख्त विरोधी ये श्रौर उसे वस्तुतत्व नहीं मानते थे । उन्होंने जिन खास 
कारणों से श्रष्टेज्जनेन्द्र को श्रपनी स्त॒ति के योग्य समका और उन्हें अ्रपनी स्तुति का विषय बनाया है, उनमें 
उनके द्वारा, एकान्त दृष्टि के प्रतियेध की सिद्धिरूप न्यायवाण भी एक कारण हे | श्रहन्त देव अ्रपने इन एकान्तदृष्टि- 
प्रतिषेषक अ्रमोष न्याय-वाणों से--तत्वश्ञान के सम्यक-प्रहारों से--मोहशत्रु का अथवा मोह की प्रधानता को लिए हुए 
शानावरणादिरूप शत्रु-समृह का नाश करके कैवल्य विभूति के--सम्राट हुए हैं, इसीलिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके 
प्रस्तुत भन्‍थ के निम्न वाक्य में कहते हैं कि “आप मेरी स्तुति के योग्य हैं-- 
एकान्‍्त दृष्टि-प्रतियेघ-सिद्धि-न्यायेषुनिमोंदिरिपु' निरस्य । 
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असिस्म कवल्यविसूंति-सम्राट ठंतस्त्वमहन्नसि में स्‍्तवाहँ: ॥२३॥ 

इससे समन्‍्तभद्र की परीक्षाप्रधानिता, गुणशता और परीक्षा करके सुभद्रा के साथ भक्ति में प्रव्ृत् होने 
की बात और भी स्पष्ट हो जाती है । साथ द्वी यह भी मालूम हो जाता है कि जब तक श्यकान्त दृष्टि बनी रहती हे 
तब तक मोह नहीं जीता जाता, जब तक मोह नहीं जीता जांता तब तंक आआआत्म-विकास नहीं 'बनता और न पृज्यता 
की ही प्राप्ति होती है | मोह को उन न्याय-वारणों से जीता जाता है जो एकान्त दृष्टि के प्रतिषेष को सिद्ध करने वाले 
हैं---सर्ंथा एकान्त दृष्टिदोप को मिठाकर अनेकांन्त दृष्टि की प्रतिष्ठारूप सम्यग्टृंशित्व का आत्मा में सश्जार करने वाले 
हैं। इससे तत्वशान और तस्व श्रद्धानका महत्व सामने श्राजाता है, जो अनेकरान्त दृष्टि के आश्रित है, और इसी से 
समन्तमभद्र भक्तियोग के एकान्त पक्त॒पाती नहीं थे | इसी तरह शानयोग तथा कर्मयोग के भी वे एकान्त पक्षुपाती नहीं 
थे--एक का दूसरे के साथ अकास्य सम्बन्ध मानते थे | 


अहिंसा 


लेखक--महदात्मा मगवानदोनजी 


अहिंसा में, अहिंसा के जत में, आदमी को इतनी कठिनाई क्यों ! कोई भले ही यह सममभे कि जीव 
का आधार जीव है, इसलिये अ्रहिंसा का अत किसी तरह नहीं पाला जा सकता | फिर भी उसे किसी ने किसी रूप 
में अर्दिता-त्रत का सह्ठारा लेना ही पड़ता है। श्रहिता-जत को समझने के लिये हम कभी कभी बिलकुल दूसरी तरफ 
चले जाते हैं। श्रहिंसा-जत के सम्बन्ध में यह खोज करने बैठ जाना कि आदमी जन्म से श्रामिष भोजी दे या 
निराभिप भोजी, एकदम अ्रहिंसा से दूर पड़ जाना है । खोज तो हमें यह करनी चाहिए कि आदमी जन्म से 
हिंसक है या अहिंसक | अगर हमारी खोज से यह साबित हो जाय कि आदमी जन्म से हिंसक है, तब भी इसका 
यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि हिंतक होने के नाते ढसे आमिपमोजी नहीं होना चाहिये या अद्िसक होने 
के नाते उसे निरामिषभोजी होना चाहिए । जब भी इम इस तरह की खोज करने बैठते हैं, तो हमारी जांच की 
कसौरी द्वोंती है प्रकृति | प्रकृति के पास हम सीधे तो पहुँच नहीं सकते | हमें उस तक पहुँचना पड़ता है उन प्राथियों के 
रास्ते, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे प्राकृतिक जीवन बित रहे हैं। आइये उन प्राणियों तक चलें। 

' ग्रकृृति का रूप | 

हाथी, घोड़ा, सुअर अपने बचाव की खातिर आदमी की ही नहीं मार डालते और जानवरों को मी मार 
डालते हूँ। इसलिए, यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह तीनों जन्म से हिंसक हैं।पर यह श्रांमिषमोजी तो नहीं है । जन्म 
से हिंसक होना आमिषमोजी होने का सबूत नहीं हो सकता । ठीक इसी तरह से जन्म से आमिषभोजी होना हिंसक 
होने का सबूत नहीं हो सकता | गिद्ध जन्म से श्रामिषभोजी है। पर, वह न हिंसक है, न जानवंरों का शिकार करता 

है) 

अगर इस बात पर गहराई से विचार किया जाय, तो हम इस नतीजे पर॑ पहुँनेंगे कि आदमी जन्म से 
हिंसक है | पर, जन्म से न आमिषभोओी हैं और न शिकारी श्ञामिपभोजी और शिकारी उसे उस, सम्बंता ने 
बनाक, जिसके श्राज बेहद गीत माए जाते हैं । मानव समाज अपने बचपन .में जबं भी हिंसा पर उतारू होता था, 
तब उसकी नींव अपनी जान बचाने की होती थी । न कि अपनी मारने की इच्छा का पूरा करना । आज मनुष्य 
प्राकृतिक नहीं रहू गया । इस लिए आज उस में जो शिकार की और मांस मोज॑न की ईछा होती हे, उसकी तह 
में न कोई सदूभाव रहता है और न कोई बचाव । इस लिये झ्राज का शिकार और माँस' भोजन ऐसा नहीं रह गया 
कि उसे यू ही उड़ा दिया जाय । उस पर खूब सोचने की जरूरत है और गहरे जानने की भी जरूरत है।..' 

आज का मांनव समाज 

आम लंगों ने मानव समाज को दो हिस्सों में बांड रखी हैं, एक जंगली, दूसरे शहरी | फिर शहरी भी दो 

तरह के दोते हैं, एक ग्रासीण और दूसरे नागरिंक । श्राम तौर से हम जंगलौ उन को कंदते हैं, जो पूरे पूँरे तो नहीं, 
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पर बहुत अंशों में प्राकृतिक जीवन बिता रहे हैं, जो नंगे या अध-नंगे रहते हैं, कच्चे-पक्क्रे फल खा लेते हैं, खुने 
आसमान के नीचे सोते हैं, और ज.नवरों का शिकार करते हैं और जाड़े गर्मो से बचने के लिए मकान तो बनते हैं, 
पर उन्हें आदमियों के घोसले कह्दा जाये या आदभी के मिट का नाम दिया जाए , तो बेजा न होगा । पूरा-यूरा प्रकृति 
का जीवन नहीं बिताते । थोड़े प्रकृति से हूट कर सम्य भी हो गये हैं और सम्यता के नाते इन के शिकार में से आत्म- 
रक्षा या आत्म-जनों की रक्षा का भाव इतना नहीं रह गया, जितना शिकार का आनन्द और खुराक की पूर्ति। 
हमारी राय में शुरू का श्रादमी आमिपभोजी नहीं होना चाहिए. । आमिष भोजन की बात उसे बहुत बाद में चूकी 
और वह तब सूकी जब सभ्यता ने उस के दिल में यह सवाल॑ उठाया कि हे आदमी, तू जानवर्रों को बेमतलब्र क्‍यों 
मारता है! इन को खाने के काम में क्यें नहीं लाता ! हो सकता द्े सभ्यता के सबाल या हुक्म की फरमाबरदारी 
आदी ने ऐसे वक्त की हो, जब श्रास पास या दूर तक किसी वजह से उसे फल या अनाज जुटाने के लिग्रे कोई 
साधन न दीख पढ़ते दो । 

यह हम एक बहुत बढ़ी बात कह गये और इस बात की सच्चाई हम किसी के लिखे इतिहास से नहीं 
कर सकते | फिर श्राज कल के विद्वान दमारी इस बात को अपने गले क्यों उतारने लगे | हम भी यह बात कुछ 
यों हीं नहीं कह्द बैठ हैं | जिन पांच बातों की धर्म में गिनती है, यानी सत्य, श्रहिंसा, अ्रचोय, ब्रह्मचर्य और श्रसंप्रह 
यह हम जितनी ज्यादा जंगलियों यानी श्रधनंगे आदमियों में पाते हैं, उतनी शहरियों और कपड़ों से लदों में नहीं पाते । 
जंगली श्रादमी बहुत कम भूठ बोलता है, बहुतपकम हिंसा करता है, बहुत कम चोरी करता है, बहुत कम संग्रह 
करता है और बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी रहता है | इत मामले में जो कमियां उस में पाई जाती हैं, वे सिर्फ इस वजह 
से हैं, कि उसे शहरियों से मिलने जुलने के नाते सभ्यता देवी से कभी-कभी दो-चार हो जाना पड़ता है और वह देवी 
इतनी देर में उसके प्राकृतिक जीवन में कुछ न कुछ अप्राकृतिकता शामिल कर दी देती है । 

हमारा ख्याल और हमारी खोज का तो यह नतीजा है कि आदमी का हर बच्चा जन्म से अद्सिंक भले 
ही न हो, पर सत्य, अचौयं, अ्परिग्रह और ब्रह्मचर्य त्रत लिये द्ोता है । अह्िंसक न होने की बात हमने इस लिये 
कह दी है कि अपने बचाव के लिये दर प्राणी जन्म से हिंसक ही होता है। बेसा हिंसक होना इतना ज्यादा बुरा नहीं 
है, जितना सभ्यता देवी से नाता जोड़ कर दिंतक होना । यह किसको नहीं मालूम कि “पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर 
पर नहीं हैं? कद्लबा कददलवा कर बच्चे को झूठ का पाठ पढ़ाया जाता है।अ्रगर जरूरत से ज्यादा संग्रह करना और 
जरूरत से ज्यादा खा जाना या किसी को दुःख पहुँचाने की नीयत से उसकी चीज़ को बिना पूछे ले लेना चोरी है, तो 
बच्चा कभी चोरी नहीं करता । असंग्रही तो वह इतना पक्का है कि प्यारी से प्यारी खाने की चीज को पेट भरने के 
बाद किसी को भी दे डालता हे ओर अगर दिल की सफाई व ममत्व की कमी ब्रह्मचय है, तो बालक जसा ब्रह्मचारी 
शायद ही कोई मिले। यह सुन कर किसी के मन में शंका पैदा हो सकती है और वह पूछ सकता है कि उस ने कई 
बच्चों को भूट बोलते, चोरी करते, संग्रह करते और मन के खोटे पाया है। उस के जबाब में हम यही कहेंगे कि यह 
सब उसने सोहबत से पाया है और सम्यता देवी के दारतों या मालिकों की सोहबत से पाया है। 

अद्ठिंता के सम्बन्ध में इस शंका को भी निवारण कर दिया जाय कि हिंसा में नकारात्मक “अर” लगा कर 
अहिंसा शब्द क्‍यों तय्यार किया गया ! क्‍या अहिंसा की जगह प्रेम या प्यार शब्द से काम नहीं चल सकता था या प्रेम 
प्यार जेसा कोई और शब्द नहीं लगाया जा सकता था ! यह शंका बेशक ठीक है। पर श्रव्यल तो भ्रहिंसा शब्द का 
प्रचार और चाहे तो श्राप यद्द भी कह सकते हैं कि श्रह्िंसा शब्द का जन्म उस वक्त हुआ, जिस वक्त झादमी काफी 
सम्य या संसक्ृत हो चुका था ओर ज्ञान के आकाश में ऊंची-ऊंची उड़ान लंगाने लगा था । ऐसे समय सोचे हुए 
शब्द के पीछे अगर कोई दूरअन्देशी छिपी हुई मिले, तो न अचरज की बात है, और न शक करने की जगह है । 
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प्रेम, राग और अहिसा 

प्रेम और राग दोनों मिलते-जुलते शब्द हैं । पर प्रेम द्वेष साथ-साथ बोले जाने का रिवाज नहीं है, 
रिवाज है राग ह्वेष के साथ-साथ बोले जाने का । प्रेम स चमुच हेष रहित राग का दूसरा नाम दे। पर, बेसा प्रेम 
कि । प्राणी में नहीं पाया जाता और आदमी में तो उस का मिलना सम्भव ही नहीं। प्रेम आत्मा परमात्मा या झात्म- 
परमात्म गुर्णों से ही हो सकता है। इस लिये ञ्राज कल के रिवाज के प्रेम शब्द ने सोलदों आना राग के अर्थों की 
जगह ले ली दै। यह ध्यान में रख कर ही ऋषियों या समभदारों ने प्रेम को न अपना कर अहिंसा को ही भ्रपनाया 
भ्रदिंता की जगह अगर वह प्रेम बढ़ाने की बात कद्द जाते, तो राग बदता और राग और द्वंष एक ही विचारधारा 
के दो किनारे हैं। धारा के दोनों किनारे हमेशा बराबर के हुआ करते हैं। इसे चाहें, तो आप यूँ भी कद्द सकते हैं कि 
राग श्रौर दंध एक ही विचार-सिक्के के दो पहलू हैं | राग जितना ही बढ़ेगा उतना ही द्वंप बढ़ेगा। दंष जितना 
घटेगा, उतना ही राग घटेगा। द्वंध का फल हिंसा हे और राग का फल जड़ वस्तुओं का त्याग । जड़ वस्तु यानी तन- 
घन । इस खुलासे का यह नतीजा निकला कि अगर ऋषियों ने प्रेम यानी राग बढ़ाने की बात कट्दी होती, तो द्वंष 
बढ़ता और उसी हिसाब से हिंसा बढ़ती । इसी को साफ-साफ यों समझ लीजिये कि जितना ज्यादा आप की अपने 
बैंटे से राग होगा, उतना ही ज्यादा दूसरे के बेटे से द थ होगा। अ्रमरीकी अमरीका के राग के धुन में रूस देश से दं व 
अनजाने बढ़ाते चले जा रहे हैं | इसी तरह हर श्रादमी अपने घर और घरवालों से राग बढ़ा कर दूसरों के घर और 
घरयालों से द्वंष अनजाने बढ़ाता चला जाता है । इस बात को ध्यान में रख कर ही ऋषियों ने यह नकारात्मक हुक्म 
देना ही ठीक समझा कि हिंसा मत करो । जैसे-जेसे दिसा कम होती जायगी, द्वप कम होता जायगा, और द्वष के 
कम होने से राग का कम होना जरूरी हे। बस, इसलिये अ्रह्विंसा शब्द के “श्र! पर शंका नहीं करनी चाहिये । 

हिंसा बनाम अहिंसा 

दुनियादारी का ही नहीं बड़े बड़े समभदारों और संतों का भी यह कहना बताया जाता है कि आदमी द्िंसा 
से परहेज करता, तो आज उसका वंश नाश हो गया होता | इस बात में कुछ सच्चाई है। इसे हमें कोई जबरदस्ती ही 
मनया सकता है, क्योंकि वह यह कद्दकर यही तो कहना चाहता है कि अगर आदमी ने भेड़ियों,चीतों, शेरों, अजगरों 
और इसी तरह के और खूनखार जानवरों को न मारा होता, तो आज दुनियां के पर्दे पर आदमी नाम का प्राणी देखने 
को नहीं मिलता । पर जो यह कहते हैं, वे अपनी आंखों यह क्‍यों नहीं देखते कि छोटे से छोटे बन्दर प्राणी से ले कर 
बड़े-बड़े हाथी प्राशी तक उन जंगलों में पाये जाते हैं, जहां शोर चीते काफी तादाद में रहते हैं | यहां कोई यह सवाल 
खड़ा कर सकता है कि आदमी ने इनको मारने का काम न किया होता, तो बन्दर हाथी भी खतम हो चुके होते। 
इस के जबाब में हम इतना ही कहेंगे कि अफ्रीका और श्रास्ट्रेलिया में आ्राज के दिन तक ऐसे जंगल मौजूद हैं, 
जहां झादमी तो क्‍या आरंदमी की परद्याई भी नहीं पहुँच पाई हे। वहां शरों चीतों के रदइते दूसरें जानवर भी मौजूद 
हैं। यह कह कर हम यह कहना चाहते हैं कि झ्राज मानव वंश अ्रगर जीवित है और दुनियां के पर्दे पर फन्नता 
जाता है, तो इस जीते रहने और फैलाव में हिंसा कारण नहीं, किन्तु मानव का मानव के लिये राग और प्रेम कारण 
है| मानव अपने वंश को बचाये रखने के लिये शेर चीते का मुकाबला करते वक्त श्रपने कुटुम्ब, अपने गाँव, यहाँ 
तक कि अपने देश और धरम को भूल जाता है । उस वक्त उस के दिमाग के सामने एक मानव जाति होती है। 
मानव जाति का यह चित्र उस की सम्यता देवी का बनाया हुआ नहीं होता । उसे तो वह अपने साथ जन्म से लाया 
होता है । कुछ अंशों में इसी तर॥ का चित्र उन प्राणियों के मी सामने रहता है, जो जन्म से झआमिषमोजी नहीं है 
जैसे हाथी, घोड़ा, नीलगाय, सुअर बगरह | ये घाणी न तो आदमी जितने समभदार हैं और न विचारों को जाहिर 
करने और न बनाये रखने की कला जानते हैं । पर, जिन लोगों ने इन जानवरों को गौर से देखा है और उनकी 
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आदतों को पढ़ने की कोशिश की है, उनका भी कहना है कि ये प्राणी भी जब किसी खूख्यार जानवर का मुकाबला 
करते हैं, तो उनके सामने उस ख्‌ख्वार जानवरों को मार डालने की इतनी बात नहीं रहती; जितनी झपनी या अपनों 
के बचाव की | हमने देखा तो नहीं पर सुना-पढ़ा जरूर है कि किस तरह गायों का कुंड एक गोल दायरा बनाकर उस 
बक्त अपने ग्वाले को बीच में ले लेता है, जब कोई शेर जंगल में आरा धमक्रे । उनके बचाव की परेड किसी दिंसक को 
"ऐसी दिखाई दे सकती है, मानों वे गायें शेर का शिकार करना चाहती हैं। उनका फूला हुआ बदन, उठी हुई पूछ और 
शेर की तरफ लिए हुए सींग और उनके चेहरे की आकृति भले ही किसी जल्दी नतीजा निकालने वाले के दिल में कुछ 
की कुछ बन बैठे, पर असल में उन गायों की नीयत अपने मालिक ग्वाले को बचाने के सिवाय और कुछ नहीं होती | 
अब अगर शेर आ ही टूटे और वह जानपर खेलकर अपने नुकीले सींगों से शेर की छाती फाड़ दें और शेर मर जाय, 
तो यह समझना कि गायों ने शेर की हिंसा की निरी भूल से मरी बात होगी । असल में यह कहना निरी भाषा को 
भूल हे कि गायों ने शेर का सीना फाड़ डाला | कहना यह चाहिये कि शेर का सीना उनके सींगों से फट गया। उनके 
सींग तो ग्वालों के बचाव के लिए ही शेर की तरफ उठे हुए थे। यद्दी वजद्द है कि हाथी, घोड़ा, गाय, सुश्रर, व्गेरह 
जानवर हिंसा करते हुए भी अहिंसक गिने जाते हैं। 
हिंसक और अरहिंसक प्राणियों पर अगर गहरी नजर डाली जाय, तो हिंसक और अ्रहिंसक का भेद 
समझने में बढ़ी मदद मिलेगी शेर, चीता, भेढ़िया, न भी सही, तो हम से हर एक ने कुत्ते की जरूर देखा होगा 
कि वह किस तरह अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है। कुत्ता जब्र किसी चूहे, मुर्गों, या खरगोश को पकडढ़ना 
चाइता है, वह अपने पांव झुका लेता है और अगले पिछुले पांव मामुल से ज्यादा लम्बाई कर देता है, बदन को 
सिकोढ़ लेता हैं, पूछ को उठा लेता है और इतना चुपचाप हो जाता है कि. ब्रह कुत्ते का खिलौना बन जाता है 
ओर फिर जब शिकार उसकी पहुँच के श्रन्दर आ जाता है, तो वद एकदम उस पर दूट पड़ता है। यह टूट पड़ने का 
मुहावरा शिकारी जानवरों के लिये ही है । यह्द दूसरी बात है कि इस मुदावरे का उपयोग ओर जगह भी होने लगा 
है। चूहा और कबूतर पकड़ते हुए. किसने बिल्ली को नहीं देखा, वह भी शिकार करने से पहले ब्रिलकुल शांत दो 
जाती है । धीरे धीरे पूछ हिलाती रहती है | अ्रहिंसक प्राणी न शिकार करते हैं, न आमिपभोजी हैं | इसलिए उनको 
न शिकार के आसन में बेठना आता है ओर न वेसी जरूरत है । इसमें शक्र नहीं कि अहिंसक प्राणी अपने बचाव 
की खातिर बड़ा भयानक रूप धारण कर लेते हैं; पर उस भयानक रूप में भी इतनी हिंसा की भावना नहीं दिखाई देती, 
जितनी बचाव की | 
प्राणियों को हिंसकों ओर श्रटसकों में बांट कर हम यह कहना ज्ञाहते हैं कि अ्रहिंसक प्राणी दिसकों से कई 
बात में ऊंचे हैं। समझदारी के लिहाज से हाथी-धोड़े कां शेर से कोई मुकात्रिला ही नहीं | हाँ, कुत्ता एक अनोखा 
जानवर है | उसकी समझदारी की कथाएं ऐसी जरूर मित्रती हैं, जिनको पंदकर यह मालूम होता है कि समझदारी में 
-कुंचे ने ह्थी-घोड़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया है| इसकी वजह यह दे कि कुत्ता बरतों से नई, युगों से आदमी का 
साथी रद्द है ओर सम्य आदमी की शिकार में मदद करता रहा है। यद्द हम पहले द्वी कह चुके, हैं कि आदमी ने 
शिकार करना सम्य हो कर सीखा | जंगली द्वालत में आ्रादमी न शिकारी था, न कपड़े पहनता था | इसके सबूत मैं 
हम इतना ही कहेंगे कि घोड़े आदमी के साथ फौज में रह कर आ्रमिषभोजी बन जाते है और द्वाथी अ्ादमी की सौबत 
से शिकार करना सीग्च जाता है| 
जीव की खुराक जीव है । इससे किसी को इन्कारं नहीं । पर जीव जीव में श्रन्तर है । जो अमिषभोजी हैं 
वे सब्जी और लट-मिराड़ जसे छोटे कीड़ों में श्रन्तर करते हैं | सब्जी के सड़े हुए हिस्से को, अ्रलग काट कर फैंक देते 
'हैं। कीड़े पड़े हुए दही को नहीं खाते। इस.न खाने की वजद्ट और भी हों सकती है। पर हम यहां इतना ही कहना चाहते 
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हैं कि शाक-सब्जी श्रीर चलने वाले छोटे से छोटे कीड़े को. वह एक ही नजर से नहीं देखते। चींटियें। की शक्कर डालते 
हुए आमिंषभोजियों को किसमे नहीं देख। । .पूरे-पूरे आमिषभोजी भी छोटे-छोटे.कीढ़ों और सब्जी के ' साथ एकसा 
बर्ताव नहीं करते । सब्जी को तोढ़ते और उखांड़ते वह इतनी तकलीफ नहीं मानते,जितनी एक ज्ञींटी और मबंखी को 
मारते 4 दुश्मन की हेसियत से या छोटे प्राणियों को दुःखदाई समझ कर उनका बहुत .बड़ी तादाद में संहार कर 
डालनां यह बिलकुल दूसरी बात है |.उस संहार में श्र शेर और भेड़ियों .के संद्वार में अन्तर तो होता है; पर शिर्फ 
अंशों की । यही वजह है कि आमिपमोजी भी शाक भोजन को मांसाहार नहीं कहते और क्रर भावना के लिहाज़ से 
एक दूसरे में बहुत बड़ा अन्तर मानते हैं।../ 
आदमी स्वभाव से उस अंदिसा की पूर्णंता की तरक़ बढ़ रद्य है, जिसे लेकर वह जन्‍्मा दे। गांधी जी 
के साथ एक मतंबा उनके श्राश्रम में रहने वाले पौलेंड के इंजिनियर ने उनसे यद्द कहा कि श्रादमी जब पूरा सम्य बन 
जायगा, तो वह फल द्वी तोड़ कर खाया करेगा। गांधीजी ने तुरन्त जवाब दिया कि नहीं, नहीं; वह फल बीनकर 
खाया करेंगा | इस बात का ज़िक्र हम यद्धां इसलिए कर रहे हैं कि ग्रादमी स्वमाव से अहिंसा की ओर बढ़ रहा दै। 
अगर अआ्रदभी श्रहिंता की ओर नहीं बढ़ गा, तो और करेगा द्वी क्या ! श्राज भी बड़े बड़े मुल्क, जिन्होंने संद्ार के 
बड़े-बड़े यन्त्र बना रखे हैं, इस बात के प्यासे हैं कि दुनियां में शान्ति की स्थापना हो जाय । शांति श्रहिंसा के फूल 
के सिवाय और क्या हो सकती है। क्‍या आ्राज का शांति का आन्दोलन इस बात का सबूत नहीं है कि आदमी 
स्वभाव से श्रहिंसक है ! इस बात के कहने में हमारा क्या तक॑ है; इसको ज़रा साफ कर देना चाहते हैं | वह यह कि 
हमारी राय में ही नहीं, बड़े-बड़े ऋषियों का यद्द कहना है कि श्रादमी की तरक्की का इसके सिवाय और कुछ मतलब 
ही नहीं हो सकता कि वह अपने स्वभाव तक पहुँच जाय | आदमी अन्दर से बेहद श्रच्छा है, तभी तो कभी-कभी बुरे 
से बुरे आदमी में किसी वक्त ऊंची से ऊंची मलाई जाग उठती है और वह ज़रा सी देर में समाज में नीचे से नीचे 
स्थान से ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जा जमता है। ऐसी मिसालों से कितायें तो भरी पड़ी हैं, पर हाल में हिन्दु-मुस्लिम 
लड़ाई के मौके पर ऐसी मिसालें सेंकड़ों नहीं, तो दर्सियों-बीसियों तो ज़रूर देखने को मिलेंगी | क्या यह इस बात का 
सबूत नहीं दे कि आदमी अन्दर से एक-दम अद्ठिंसाप्रिय दे ! मनुप्य समाज के बचपन का इतिहास साफ बता रहा 
है.कि वह अहिंसा की तरफ़ दौड़ा जा रहा दे। आज के ज़ल्मों और संहार के बड़े-बड़े यन्त्रों से उसका अन्दाज़ा नहीं 
लगाना चाहिये। उसका अन्दाजा इस बात से लगाना चाहिए. कि वह यह सब संहार करने के दूसरे क्षण द्वी दुःखी 
होता है और पछताता है, जब्र कि पहले ऐसा नहीं होता था । 
मनुष्य प्रेम यानी श्रहिंसा का पुतला है | क्षमा, सरलता, साफ़दिली श्रौर उदारता से मरा हुआ है, फिर 
भी वह दंघी यानि हिंसक और ह्तेधी यानी मायाचारी और लोभी दीख पड़ता है। यह क्या बात है। इसकी वजह 
है कि समाज की ज़रूरतें ओर समाज की बेढंगी व्यवस्थ| में फंसे हुए मां-बाप और गुरुओं से वह बचपन से ही ऐसे 
पाठ पढ़ता है, जो उसके प्रेम को हिंसा में बदल देते हैं और उसकी क्षमा को क्रोध में, सरलता को मान में, साफ़- 
दिली को मायाचारी में और उदारता को लोभ में बदल देते हैं । जिस तरद पानी स्वभाव से ठंडा होते हुए भी आग 
की सोबत पाकर गरम ही नहीं हो जाता, इतना गरम हो जाता दे कि आग की तरह फफोला डाल देता है। जिस 
तरह कि पानी को हम श्रपने ऊपर छोड़ दें, तो वह कुछ दी देर में इतना ठंडा हो जायगा, जितना उसके आस-पास 
का बातावरण | ठीक इसी तरद्द से हिंसक आदमी को कुछ दिनों के लिए. अ्रपने ऊपर छोड़ दिया जाय, तो वह इतना 
प्रेमी तो बन ही जायगा, जितना उसके आस-पास का वातावरण । इसमें शक नहीं कि धर्म ने और समय-समय के 
पैदा होने वाले सन्तों-मदन्तों ने इसकी आंख तो खोली है, पर स्वभाव की ओर बढ़ाने में हमारी राय में मदद 
करने की जगह अड़चन द्वी डाली है। जिस तरह जबरदस्ती का लादा हुआ जत आदमी को छिपाकर व्रत तोड़ने को 
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मजबूर कर देता दे, उसी तरह जबरदस्ती से लादी हुई कोई शिश्त य।नि डिसीपलीन आदमी में उस शिश्त के खिलाफ 
विद्रोह करने की भावना पैदा कर देती है। हिंता के जो नाटक सभ्य समाज में देखने को मिले; उसका शोंवा दिस्सा भी 
उन जाबियों में देंखने को नहीं मिलेगा, जो जंगली कह्टकर पुकारी जाती हैं। 

आदमी को यह व्ूयाल तो दुरुस्त कर ही लेना चाहिये कि यह उसकी दिंसा नहीं है, जो उसे संमाले हुए 
है, बल्कि यद उसका प्रेम और अहिंसा ही है, जो उसे ऐसी जगद्द ले आई हे, जहां से स्वमाव तक पहुँचने की 
खसली मंजिल बहुत निकट रद गई है। 

आदमी का स्वभाव प्रेम है| राग, द्वंष यानि हिंसा प्रेम का विमाब है। झ्दिसा से स्वभाव तक पहुँचने 
का साधन है | स्वभाव तक पहुँचना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अददिता से मागिये नहीं, उस तरफ 
दौड़िये | मजबूर होकर दौड़े, तो क्‍या हुआ 
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श्री सिद्धक्षेत्र तारंगाजी । | श्री सिद्धश्षेत्र तारंगा जी । 
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दकोरा की सुश्नसिद्ध जैन गुफा इन्द्रसभा या छोटा कैलाश का एक दृश्य । 





सस्‍्याद्वा द: 


लेखकः--श्री माणिवयचन्द्रः कोस्देयों न्यायाचाय; फिरो जावादवा स्तथ्य: 


निर्याधसम्विदितसू क्तिसम॒था:. सख्रव॒न्ती । 
संशीतिविभ्रमविमोहतमांसि हन्त्री ॥ 
जीवादितक्त्वकुमुद्ानि विश्ोधयन्ती । 
स्थाह्ाइगी: शराविभा घिझुतात त्रिज्ञोकीम ॥ १॥ 


ऊध्त्र मध्याधस्तात्‌ ब्रिजगदुद्रणाप्रतिहताप्रतिसनि:प्रतिद्वन्दसामध्य जुष्टा, भसक्तिभारव्रिनतसंख्या- 
तीतसुत्रामप्रमुखनेकलेख मुकुटमाणिक्यम णिमयूखमालारुणी कृत पाद पद्मा:, प्रणत्पटख/णडस्थामरनू- 
तिर्यग्जीवाइएणश/सन/धिका रिचक्रल्‍ नम ण्डसेस्वरा भर णर रनमरी चिज| सब लात पर अरी पिज्रितपद कमनखमरीचि- 
चुश्रखिता, नारकियामपि सम्यग्दशनसदोत्थसद्यों घसमयनिप्ठध्यातव्या घयतामापन्ना, 
अ्रष्टाघिकसहस्रश्रों चद्ध॑ मान भगवन्तः प्म्यरज्ञानभेव चरमफलनि:श्रेयसप्रापकाव्यभिचारिकार णतावच्चे- 
दृकावलीटधर्माबच्छिन्नं, ल्िकालतिलोकाबाधित५थप्रस्थाय्यपारपाराबारसंसा,समुत्तरणपोतायम/न मुपदिदिश्युः । 

तश्रापि विश्वजानप्रपितामहोपमानं श्रुतज्ञानं मुक्त्यव्यधदितात्मभृतान्बपाब्यतिरेकशालिताशक्ति- 
समतन्विध॑जिविष्टटठकादोकित॑. उटठक्वितनि:किहकालिकाकान्तिशातबुस्म मसिवाहार्याप्रामसाण्याज्षानानास्कन्दित - 
विमंण मन्थराचलसब्च लनपरिछुव्धविशज्वावारिधिमन्थनोथ््‌ क्तविदुधमनस्सु नितरामुद्योवत. चमत्कृतिज्नकता- 
वच्छेदकाक्तममितामो दास तप्रदम ! 

झनादिकालीनपावनव।च्यताचकसम्बन्धमास्मसास्कुबंतो:. श्रुतक्ः नरथाद्वादयोबु स्य नियामकाबिनामाव- 
सम्बन्धस्द्धिवमा. ठ्याप्तिः प्रतियोगित/बच्छेदकसम्बन्धापनन पजिय!ग्यनधिकर ण। भूतहे त्व घिकर णत्रत्त्य मा व 
प्रतियोगवाधघामान्यनिः्ठस ध्ववाबच्छेदकसम्बन्धावब्ड्िन्नत्वसाध्यताव य्छेद क बमावच्छिन्नस्वो भयाभावरतस्प्रयुक्त- 
सम्बन्ध धर्मावच्दिन्नदे तुना सदान्यथानुयप त्तिर्व हूपोच्चे शतटसकण्टकमट/व्यते । 

परायश्ोधनोस्कृष्टपरोपकारतपो निष्ठ मह पिंप् शप्त मानवमनोगतदुरबधानदु्मिद्ोस्त्त पपरिक्षम- 
परमार पु पदेशपयोघ।र।घाराधरायमाण मायमत्र/ ः्श्यं स्ातः: समुद्भूतसमुत्साहसन्दोहमदोद्षायमान- 
मथत्वे भाध्यद्‌ भास्करप्ररेच प्रकाश-ते प्रमावृप्रमिठिप्रभेयरूपम | 

शादद्प्रमाणभन्‍्तरा मुकवाग्मिराहभरटनेपु खेद न पारयन्ति स्थूलदुद्यो5पि धावदूकाः किसुत्त 
तीचणप्रशा सनोषिणः । 

साबसधंशादीन्त्रियकाानविकती कलावयमेव ते पितेति निर्णये सातृयाकक्‍््रादश्यस््रमार्ण नास्ति 
प्रव्यवशषैज्ञिकार्थापस्मैति्ोपमानावि | 


३३० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


परश्परविरुद्दनानाप्रवादिशभ्रवादप्रकटनप्रतिविधानप्रगुणपदुः स्याद्वादरथि रदर्निश पध्रतिधादिप्रति 
सिद्धान्त ध्वान्तपलायनकलाकलितं विसंवादिखय्योत्य तिविधटनं 'क्रास्तितराम्‌ | 
आलापपथावलिसोतोनुप्र विष्टविया दापन्‍नस्यादादसम्वादपरीवादपवादानुवादाप्रदेष्वेकतमः स्था- 
द्वाद एव सश्खाघादरं जगन्मू््नि चूडामणीयते निःशेषविष्टपनिविष्ट द्धक्ष कानतकण्ठकोत्पाटनपटु विंछ- 
विदारणसंगलधि'घानाभ्याम्‌ । 
प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थ मनुमानेन बुभुस्सन्ते तकरसिकाः: इति न्‍्यायनियमदिद्भ्यः प्रतिस्वभाव- 
मापत्तिप्रतिव्यूठप्रतिपत्तिजनकसद्घेतुमालामुद्योपपन्‌_स्थाढ्ादोी नितराम्‌ रोचते, बुभुक्षितभोजनभई म्यः 
सीराननपिच्छिलदधिपरिकरितसाज्यरसभरितमोदकपूर हृथ सिथ्य'मिनिवेषतीबबुभुक्षानिरसनभटः दछुत्ज्ञाम- 


कुश्षिपूरक: । 
प्रत्बिस्तुपयौयमरितनार्येकानेकमेदामेद निस्यत्वानित्यत्च ५ रू तिसप्तभ ज्लीमागीरथी मवतारयन्नणो र पि 
निरंशस्ये सेरुसपेपसास्यप्रसजद्ञ बिभीषिकां सांशत्वे <5नवस्थाब्य।|प्लीसाध्वसलचापसारयन स्याद्वाढे२चर- 


सित्रल्ञोक्यां घिञ्राजते । 


हथानवय्विद्यावित्त्या कथश्चिद्वादविद् विद्वानेकान्त ध्मंग्रद्दाग्रदप्रह ण मूलरागादिदो ष। न पह रन्‌ 
कर्माष्ट फकाप्ठनिर्द हनजुशे उष्ट गुण! धार मुक्त घर। घिप्ठितो निरारेकभवेदित्यनन्तानन्ताविभागिप्नसिच्छे द धारि- 
महत्ममोदाघसर: | 


गवेतरासमेवतत्वे सति सकलगोसमवेतगोस्वसामानाधिकरण्येन गोत्वावच्छे दकाबच्छेद्नेति गबि- 
गोस्थ समुतागबि गोत्व॑ं सचि गोस्ब॑ चेदनथंक नृष्वस्मासु गोत्वविरोधादगवि चेद्मोत्वं भवस्स्वपि गरोत्वमास्तामिति 
व्याघातनिप्रहस्थानायाक्षेपनेकविज्े पात्मककटाजम्रक्षेपणेनान्‍वर्थनमा. श्रुताब्घिपारगः  श्रतसागरसुनिरखण्डा- 
मोघनययोजनिकाजय्यप्रणाल्या स्थाद्र[दानमिज्ञान्‌ू खट़ोप' तरुणबक्ीचदोपमितित्र बाणान वलिपन्दृति- 
सचिवान्‌ सम्पसभापतिवादिश्रतिधादि चतुरह्लसंघट्ूनाप्रचुरे स्तसस्‍्त्रा्य संक्षु तिरश्चकार । 

सुखिकक्षेमकरदार कटाक्षत्षताक्षत्वेप्यक्षो भमोक्षक्षेत्रस्थ चर भुक्षितल चमी साक्षाह्वी त्तण कां क्षा दिक्षेप- 
सप्रे्ा, दोषोरगध्वांक्षक्षेपकाः ज्ान्तिद्षकाष्ठ/म्बरभिक्तयों मंच्वीक्षन्त स्याद्वादताध्यपछच्छायाश्र िणरत:म्‌ | 

स्प्राह्दद॒पद॒वाच्पाने कान्तस्व रूपधम स्व भसावगुणपर्याय/णाम पअतिपादकविवक्षावश दृष्टिकोण गतानों 
नयोपनयनीयसान मियःसापेक्षार्णा विरोधसंशयव्यनतिकरान व र्थ,वेयघिकरण्यप्र श्वतिचिविधदो घाना- 
क्षीढानां सावभोमप्रियता न केनापि निवारथरितु' 2.क्यते ॥ 

गड़ायां घोषोन्न वाच्याय लचक्ष्याथव्यडः ग्यार्थवाच्याभिधानवुत्तिभिभगीरथर थखातावच्छिन्नागं गाव- 

तराचलसमुद्रावधिजलप्रवाहसुरदीधिकातीरशोतस्वथपांघनातिशयार्थामिधाने स्योह्राद एव शरणं रघशिरस्ताडं 
पूरछृव तो प्याप्तं | 

विरोध।भासापन्‍्न/नां गौंण मुख्ययोमु ख्ये सम्प्रत्यय: कृत्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिमे सम्प्रत्यय: देशभाषा- 
यामापि 'झोस चाटने से प्यास नहीं बुकती, डूबते को तिनके का सहार। अच्छा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे 
मिले न भीख, बिन। रोये माता भी दूध नदीं पिजाती? इत्याद्यपरिभितार्थ श्दपरिभाषाधाक्यानां फक्षाथिएुरुष- 
प्रदुत्िनिवुत्तिमुललसम्भतिपस्ति: स्याह्ादपथेनेव प्रतीतिशिखरिशिखर/रूढा सबसीति लिररेक सुनिश्चित सामोदु 


नश्थेतः | 
दाशनिकेयु नितांत्थाबदूकधौ तणिब्कजादिपकरूपानेकनाटकक लाकल्ितव सककायमसामने यायि क- 
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काणादा; नव्यस्यायनिवु त्तिनिपुणा निर थेकावपाथंकाबवच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितानुयोगिताधारता- 
घेयताविषयितानिरूपिता प्रशत्यवहुसारकडुकाटिन्यसर/तदकवाचकाप्रयोग।ौच्चारण चणा स्ततोन्ये पूर्वोत्तर- 
मीमांसासांड्यपतअलिधाहंस्पत्यशौद्धोदनिसरणिशरणा. अपि प्रकाण्डप्रतिधादिनो. नाध्याप्यबगाहन्ते ननन्‍्त- 
प्रमेषमाणिक्यादिम णिन्टृत स्याद्वादाम्बुध्यल्पीप डपतटमपि | 

बुद्धिविषयतावस्छे इकत्वोपललितघमावदिन्नस्थूल मतिकुती ध्य ह दूयमस्तकोन्माधिनों सूच्माथथ 
गवेबकामन्दधिबणविपशिचदा हलादवर्घिनीं चरमपरमोपादेय नोक्षपुरुषार्थान्‍वयठ्यनिरेकशालिकार णत्थया दि नीं 
स्थाद्वादवेजयन्ती.. प्रसारयनन्‍्त आहता उद्बमस्तकप्रद्योतन्ते योगक्षेमपारायशपरायणा: परिचितांतरात्म- 
परमात्मतत्त्ताः । 

नदहि सन्तप्तातताग्रिभि: स्वधासेद्वादिभिरिघ द्वब्य>व्ययो: सयोग.संयोगद्रब्या:पमवाय: संयोगसमवाययों 

बविंशेष५विशेषशभाव: समवायविशेष्यविशेषणयो: स्व॒रूपसम्बन्दो रू ग्रसयोरेका्थ समवायइति लॉगूलिकलगूलव- 
ल्लम्यायमानक लिप त स ग्बन्ध'रम्परानवस्थ[चमू री चंक्मण'/क्रांतेप्य ते स्याह्वादिभिः कथब्ित्तादशस्पास्मक 
सम्बन्धपीयूषवाराशिनिमस्नवपुर्मिज नहिमाचलोफ्वर्याद्वादवारगड़ा प्रवाहायग।हनपदि ननन्त करण: | 

श्री बद्धांमानमनुपरिप्र्णाघिकारं_ न्‍्यावशास्त्रकृतो भावितीयक्षरविभूतिभ्दतः अ्रीसमन्तभ्द्रसूरयो 
उन्ययोगव्यवद्ेद का योगव्यवच्छेदकात्यन्तायोगब्यवच्छे द के व क रं प्रयुक्तमप्रयुक्तं वा स्थाद्वादसद्चारिणं 
नितांतावश्यकमामनन्त्यन्यथानु कसमत्वापत्त्यप।दुनेन।वधी रयन्ति प्रतिवादिपण्डितान्‌ | 


पार्थ एव धनुधरों धमुघर: पार्थ एवं पार्थोीं घनुघरों भवत्येबवज्जरायुजाण्डजपोतानां गर्भो गर्भ ए4 
जरायुजाण्डजपोतानामेतेषां गर्भजन्मभवत्येवेत्यश्रोद्द श्यतावच्छेदकसभानाधिकर णात्यन्ताभायाप्र तियोगिस्वादि 
लक्षितिवकारोपयोजना. प्रभितिजनकतावच्छेदकापन्नप्रमाणन्टत॒प्रमातृविद्व॒स्सग्विदृविषयतामियत्ति । 

समघनचतुरख्राकारान न्ताननत्तरज्जुविस्तारायामावग। ह थायौकाशघद हीयसि स्थाह्ा गम्भीरोदारोदरे 
आप्रत्तयोग्यताकातज्ञातात्पयंव्या कर णो पसान फ्रो पप्तवाक वपदाथ बी घादि शाब्दबोध जन कस/सप्री भ्रभिनिविशस्तीति 
नारमाकमन्नातितरामा दर: खणडनमण्डनविधों ! 


लच्यलक्षणप्रकरणुंषचप्युपपोगी लक्षणमित्य.दों लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति लचष्यता- 
वच्छेदकावर्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसासान|[धिकरणएयमतिब्याप्तिलक््यतावच्छेदकसमानाधिकर णास्यन्ता भावत्रतियो- 
गिर्घाब्याप््यादिज्चमदो घरि के पूर्व मनुध्याद्र। दे वकारपदप्रतिष्ठितं. लक्षण. त्रिज्ञोकाघाधितं कक्षी- 
कुषेन्ति लच््यकक्षणभावधिदोी पेयघारिधीधना विचच्ाणविपश्षटितः संगरित्विपक्षपक्षकयद कक्षा: स्वकीय- 
सच्चरिश्रपविश्नकी सिंकोमुदीसमासादितप्रियमिष्टशिप्टाक्लिष्टवचन प्रयोगप्री तिप्रसरा: । 

काचिस्कपुरयबदेशभाविशारदी ब्ृष्टि रिव, कादाचित्कसिद्धचक्रपूजनप्रवृत्तिरिव अनेकमिषग्वयोन्यतम 
साध्यपारदी सिद्धिरिव साकन्दमंजरीमकरन्द्‌ विन्दुस्यन्द्स्थाद्वादानुस्यूतव चनप्र णाली सुदुलेना | 


धर्मान्तरादानोपेक्षाद्वानिलक्षण॒त्वातप्रभाणनयदुण्णयाना मिति निः्कलंकाकलंकाक्त्या सम्यडमिथ्ये कान्ता- 
नेकान्तवत्‌ स्थाद्ादयोजनप्रक्रियापि पुद्लोरूपवान, मुक्ताः केवलक्ानिनो, देवदत्तो विद्वान , जिनदत्तो धनाठय 
इस्यादिवाक्येधु हु विध्यमश्नुते | 

अनब्पानन्तानन्तानेकान्तेषु संख्यातशब्दुनिप्दघाचकतानिरूपितवाध्यताबन्त: स्याह्ादाभिदिता धर्मा: 


परिशणिव!: सन्त परमल्पोय:रं॑ख्याकेरसिधायकेः सातिश्यश्रतज्ञानावरण सयोपश मशालिनां. प्रभात्णामनन्त- 
प्रमेयप्रतिपत्तिभंवतीति महच्चित्रम्‌ | लघुपरिमाणशावब्छिन्नवटवी नमिव लघीयान्‌ स्याद्वादः महापरिमाणाक्तप्लकदु 


१२ हुकसचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


श्ुतशञाने जनयत्प्रपितामहायते कैबल्यस्थापि, प्रथमोपशमस्म्पण्स्थश््टियेथानि:भ यसे स्पक्ती मांतामहीयते चेत्या- 
छो चनप्रांतक्रमयप्रत्याख्यानप्रस्याद्ारघधार णासनस् मा घिध्यान। घिप्ट घमिंकेरनारतं ध्येय: । 


परमार्यप्रादिनि व पठ ववहारनयप्रमाण कतानु विन्तन ६ खुन्नैनि मित्तो पादानका रण क॒ पर्व सप्रुत्पत्ति बस व- 
स्पापादकेरथ व्यं जनपोगस्स क्ास्ट्याक्रा -तधम्पंव्या नर तर २ सर परिशीड्यता स्यादाद:  आात्मनीननाना- 
धग्तुस्थभाववाचनप्रयण: सर्वथंकान्तत्गगचणः सप्तभगनयापेक्षो मोद्षोपयोगिप्रलस्यकम निर्जेरकनिश्चयनयोत्पाद- 
फास्तर्जतप मयो देयादेयथि रोषकः साछातृप्रय॒त्तडे चलश्ञानमिव (साक्षात्सचं6रबप्रकारपक: | 


स्पाद्दादाम्ब॒ ध्येकश:सीकरप्राहिमानाप्रवादिनो 'हरिद्राप्रन्थिग्राहिमुषक्वणिगिव स्वमतामिनिवेशमद- 
मत्ता श्रद्याप्युपासते तमेत्र व्यापकच पुत्र सापेज्ानेकधर्म बकुशं ऋद्विसिद्धि बृद्धिप्रसिद्धितापकम | 

स्रेन्द्राख्पयं गाल्‍येवं ब.,याद्िश्वे वंगवासिनोडलीकासिधाथिन: सन्ति, शाब्दब्रोधप्रणाल्या घाच्चो 
स्थास्तात्पयमेतावन्मात्रं वितथभाषणदोषारोपणपरं प्रतिभाति परंच सुरेन्द्रोपि घंगदेशवासी सोषि स्वकीय- 
प्रतिज्ञाचशबत्तितयवानृतवचन शील: तथा च तदध्यारोपितं धंगी 4 ध्वसत्पत्रादित्वमप्पसत्यं, ततोन्यथ।नुपपत्ति- 
रूपार्थापत्त्या वंगप्लांदीयसनुजा: सत्यवादिन: इति सम्प्राप्ताः सत्यलाच्छुनस्याद[दसस्टृत्योपयु क्तवाक्यस्योभयाथ- 
प्रतीतिरखिलापामरजनप्रसिद्धारी कामन्तरोहइयते रूटिति । 


द्विताहितसम्यग्गवेषणा संचेतन।विरहितो गदभ एवं विजयां न भुनतीत्यश्र रासभोपि विजयाँ 
मात्तीति एवकार स्थानेडपि पद॒परिवत्तनेन स्थाह्र[दमुद्रंकितपरत्वेत सादकपदार्थत्याशनियमिनियमब्यवस्था- 
स्थीयते । 
कृतफारितानुमत मंरम्मारस्स समारस्भ ब्रियोगाभ्यासोद भूतसास्परायि का ख्रव निरो घह तु चितचेतमन्य- 
अमरकारसंल्षेतनात्ससंवर परिणाम रुदितोदीयमानेदिष्यमाणकर्म निर्भर ण समय स दृज॒ सकी रप्रभाभासुर 
झुछूजानघनोन्तरास्मा नानासप्तभज्जीनयनयननीयमानस्फुरज्ज्वोति: रफ्जति अतिगहनतरात्मतर्वाथरत्नपुज 
परिप्र्णतर्क॑ मं जूघो दूघाटनकमंठ कु चिकाभूत:ः । 
शब्दस्फोटपदस्फोटवाक्यस्फोटवादिवेयाकरया मिप्रेतव्युत्पन्नावयुत्पन्नशब्दपतक क्ती कर णेन क्णिकफाल[न्त(- 


स्थायिपदाथद्रग्ोररीकुरर्सौग तसतप्र तिपत्याथवा है ताद तप्रधादिसोत्रान्तिकवे साषिकविवेकपदधत्था 
ज्ानशब्दात्मादो तानविद्धररिपाव्यः च विशालस्‍्याद्वाव प्लक्षवृक्षस्तच्छुच्छा यामाश्रयन्ति पतद॒न्‍्जलिपतण्जलि- 
प्रश्न तयस्तीरादशिपों तकाकन्यायम नु करवा शा अनेकविधश्न तिस्ख ती तिहास पुरा णच्याकरणन्यायतर्क भी मांसा - 


साहित्यनानाविधश/स्श्राध्ययन।ध्यापनपर्यालो चना: | 


“यदा यदा हि धर्मरय ग्खानिभंवति भारत?!,''न कतृ स्वयं न कर्माणि लोकंस्य खजति प्रभुः” इति कत्‌"- 
धादाकठ बादविपम्शोधोषा घोषणां कु्वबंती मगवत्रदोंपञ्णगीताभारती यथा स्थाद्वाद प्रतिपाण् प्रतिपत्ति विदधाति 
वौष्यवसम्मदायश्रितानां प्रत्यवायविरोधिनित्यन मित्तिककर्मानु >ठायिनामणोरणीयान्मह तो. महीयानित्यध्ये- 
तृणां बा्प्रतिबन्धतावच्लदकोभूतस्वनिष्टविषयिताधटितधर्मावस्छिन्नप्रतिबन्धकतानिरूपितासाध्यक््षानिश्चय स्व 
ब्यापकप्र तिब न्थकानिरूपि तप्रतिबध्य तावच्छे दकावच्छिन्नशा क्षिज्ञान हपसंशय निरा करणप रा ॥ 

पितृत्वपुत्रत्थमातुजत्वभागिनेयत्वप्रभ्गतिसपेजवादसम्बन्धिव्विष पौराणिकाभीषगजानननरसिं हो- 
वाहरणेषु कापिलाभिप्रेतसत्त्वर जस्तमसां सास्यावस्थाप्रकतितश्ये. सेचकरसापनन्‍नपानके विचिन्रत्विश्॒पटे. आ 
स्थाद्पदानुथोजनिकानिवायंमाणा केवलान्वयिनों छायेवानुगचछुति प्रतिवदं | समाधिसाधनसाधकसाथन हज 
प्राशाः समयसारे कान्तरसिका स्वात्म:न श्रेशयारोहणम्मन्यमानाः अजुद््य परिझ्ुद्धशानमात्रेकमायनाभ [वितान्त' 
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करणा: स्वेच्छोच्छुल ्पुष्कक्षोश्लानत्प भिकल्पमालामात्मकमं द् यावच्छिश्षप्रयोगकुशलब लिशपसस्थादादाब्चित- 
सेदक्ञानवलेन तीचणपरशुनेव भवपाशाशावल्लरों छिन्दुन्‍तोतन्त्यार्म,.म आत्मन: आत्मभिरात्मसभ्यः आत्मन 
आत्मस्वेन घट्‌कारक्ाध्यात्म कतानाः । 

पश्चिमाशादषथस्ताचक्षोप्युदयाद्रि त्गमियर्त्ति सर्वोधां दर्धाणां मेरुरुसरतः स्थित इस्यखरडज्योति- 
ध्कसिद्धांतप्रक्रिया भारतवर्ष यजनतोक्तसामकाक्तीनरव्यग्तकाल पश्चिमविदेष्स्थमानवानां. प्रातःकालोन 
सूर्योदियवेलोद्घो पते बैश्वानरद्रघनरमनलसे»ो लाभप्रद: जलकेपश्च कष्टप्रदः विषस्य दिषमौषधमिस्य थलौ- 
किध्लौकिनिदर्शनप्रदर्शेन स्पाद्ादवल्ली वेष्टयति त्रिविष्टपं, हिं बहुना संश्यसुन्ठ १ लिलबचनप्रणाली सूत्रानुस्यूत 
निर्मल बस मौक्तिकस्रगिव स्थाह्रादांकितगीर खिलस्थाव रजंगम जड्भद सिव्याप्य विद्वज्जनमानसविद्दारिमरासत- 
हृदयेषु निततरं नितांतमुद्‌भासते हृति | 

श्रेष्टिटक, पस्डितत्व, दातत्व, पात्रत्व, गृइ्पतित्वोदासोनत्व, जिनभक्तिनिपुणत्व, शभ्रात्मचिन्तन- 
चेतयितृत्व, अन्तजोगृतस्व, वदिःसुप्तत्व, शुद्धदब्याभ्पातित्व, अशुद्धवठप्रकरधनोर्रितत्व, विद्वद्गोष्टीचसचित्य 
बिजनतायां स्वात्मपरिशालनरत्व अ्रन्त: प्रमाण ।पपन्‍नाऋलं का चाय प्रणो तप्रमेयप्रे मिव्विईपि. बहि.क.नजी 
स्वास्युक्तनिश्दयनवया ब्याथंनिवध्यास्नोन्मुखध्वप्रम्ृति स्वच्छसमच्छलद च्छु लघ॒मोण्यासप्रणाल्या स्यादाद- 
गुम्फित्या नानाग्ुणनिष्ठाधेयतानिरूपताधिकरणतामधिवु८ण: सर श्रेष्ठिकर्य हुकुमचन्द्रमह/दथ भतिशेरते 
गड़्।जीवनन : नच न्दनलसच्छचुअगरणाठय घामिकदुन्‌ । 

५ लग्बाजदअ्षमदिषत्त नकत्तनविध्दंसनपट जिनधमंप्रभावना चैंदन्यशिद्धिन्तनानन्दस्वार प्रवर्तना 
सद्दियरहयनिराद् गद्यपणथ मय जिनरासनवेदिविद्वद्वुन्दसदगोष्ठीचंतेषास भवद्ध न्ताम्‌ घर्मेशास्त्राभयरस।लु- 
मननशीलता च ॥ 

स्पाद्वादोनन तथद्धमानहिरुव॒त्पक्कंगतो. निरता । 

स्वान्यक्षप्तष्टताजटाक्तजिनभद्‌ द्वीपांगविज्ञेीतमात ॥ 
सन्त'तात्महिताप्यबु.णडघदुसा स्वाम्याननाह।हिता | 
नास्व्यश्ध्यादिक्ण।न्‌ विकीय जिनघाग्गड्ञा पुनाप्दाशु नः॥१॥ 


5 ९ । 
द्गस्ब्र जेन-साधु-चय 
लेखक--श्री इन्रलालजी शास्त्री तिदालंकार, संपादक जैन यजट 


साधु-जीवन गृहस्थ-जीघन से सघंधा भिन्न होना चाहिये। यदि जो काम गृहस्थ करे, वही 
साधु भो करे, तो साथ ओर गृहस्थ में कोई अन्तर नहीं रह जाता । इृश्लोलिए साधु को विषयाश््रों से 
सब था रद्दित और झारंभ तथा परिप्रह से भी सर्बधा रद्दित द्वी होना चाहिये। विषय.शा, श्रारस्भ और 
परिग्रद्द ये सब गृहस्थ जीवन के काय हैं | यदि सा होकर विषयाशाहों के आधीन और आरस्भ-परिग्रहयुक्त 
दो, तो उसे किसी भी दशा में साधु नहीं कहा जा सकता | जब विषयाशा, आरम्भ और परिग्रद ले मानव 
स्ंधा रद्दित द्वो जाता है, तो उस के विधेय कार्य ज्ञानाभ्यास, धघर्मेध्यान और तपश्चरण पशध्ा दि 
दो जाते हैं । 


सबसे बढ़ा पाप ओर अपराध परिग्रह है। सानसिक और शारीरिक परिभ्रद्द ही स्सार में पापों 
की पारम्परिक संतति को बढ़ाता रद्दता है। परिभद्द दी क्रोध, दिसा, कठोर वचन, अनुतवाणी आदि का 
उत्पादक और ममत्वकारक है | भयादि का प्रदाता ओर चित्त का आमक है | इसीलिए सच्ची साधइता के उपासक 
ग्रपने शरीर आर मनपर रत्ती भर भो परिग्रह तथा लालसा नहीं रखते अआऔर ऐसा रूप धारण करते हैं 
जिससे क्रोधादि को प्रवृत्ति का हेतु ही न उपजे | चेसा रूप यदि संसार में हे, तो दिगंबर रूप ही है। अन्तरंग 
आर बहिरंग दिगंबररूप ही समस्त अपराधों शोर पापों से मुक्त हों सकता है। 


नग्न दिगंबर रूप ही जातरूप है। रत्कालोत्पन्न बालक को जातरूपतंा भौर साधु को जातरूपता 
में अन्तर विवेक मात्र का है। जिस प्रकार तत्कालोत्पग्न अथवा कुछ बढ़ा भो बालक निर्घिकार होता है, 
उतरी प्रकार दिगस्वर नग्न साधु भी सव था निर्विकार होता है। ऐसे जातरूपध,री नग्न दिगंबर चीतशागी साधु 
पांच महाव्रतों का अथाविधि पालन करते हैं:--- 


१-- ऐसे मदासाध न राग, द ष, काम, क्राघ, मानादि से अन्‍नी द्विंघ्ता करते और न किसी जीव का 
घात हो करते | वे छोटे से छोटे जीव को १च्चा का भी हृतना कठोर प्रयरक करते हैं कि सर्वधा कोमक 
मयूरपिरिछिका से स्थान झ्रासन आदि से श्राणियों को बच। देते हैं। अपने शरीर को भी उस पिच्छिका से 
इसीलिए स्पर्श करते रद्दते हैं कि शरीर पर बडा हुआ कोई प्राणी संकटप्रत्त न हो जाय । हृतनी कोमल 
मयूरपिच्छिका के पास में निरंतर रखने का प्रयोजन केवल प्राणिरक्षा है। जीयो और जीने दो”? इस भावना 
ओर प्रवृत्ति के वे पूथ और आदर्श अवतार होते हैं | 


२-- अपने प्राशों पर संकट आने पर भो वे कभी अयथाथ और अतथ्य बचम नहीँ बोलते | कठोर 
कर्कश झादि धचन भी, जो कि पश्णाम में भी बेसे दो हों, कन्ो भी नहों बोलते । 
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३--वे बिना दी डुड कोहे धस्तु एव जो उस पद के उचित न हो बद्द दी हुई मो नहीं केसे । दी 
हुई का भी लेकर उनको कुछ करना नहों | दिये हुये भी केवल ज्ञानोपकरण पुस्तकादि, शुद्ध श्राह्मार, पिच्छिका, 
कमण्डक थादि ही अदहणण करते हैं ! 

४--ब्रद्मचय भहात्रत का पूर्ण रूप से पालन करत हैं | 

ई--अन्तर गा झौर बदिरंग किसी भी भ्रकार का परिम्रद अपने पास नहीं रखते | पिब्छिका और 
कसशडल परिग्रह के रूप में नहीं, वे केवल शोच झोर संयम के उपकरण हैं। उनसें भी उनकी मसस्वबुद्धि 
अथवा सूर्द्धा नहीं होती | उनके न होने पर पाप के भय से ये अपनी शारोरिक प्रद्मृति बंद कर देते हैं। 

वे साधु पंच समितियों का यथाविधि पालन करते हैं:--- 

4--सूर्य के प्रकाश में ही भूमि को अच्छी तरह देख भाल कर चलते हैं। वे झपने चक्षने फिरने में 
यथासम्भव किसी भी जीव को मारना तो क्या, पीड़ा भी नहीं पहुंचाते | जीवरक्षा का बड़ा भारी ग्वयाल्र रखते 
हैं । इतीलिए अनावश्यक याताथात नहीं करते | आवश्यकता होने पर भी बड़े भारी संयम से यातायात करते 
हैं, जिससे कि किसो प्राणी को बाधा भी न पहुँच सके । 

२--सदैव हित, मित भ्रौर मधुर वचन ही बोलते हैं | 

३इ--अछा और विनय युक्‍त शुद्ध श्रावक के घर पर जाफर दिन में एक बार भोजन करते हैं । 
भोजन ४६ दोष टाल कर ही फरते हैं। जल भो भोजन के क्षाथ दिनमें एक बार ही लेते हैं । भोजन प्रायः 
अनेक रस छोड़ कर करते हैं | पानी भो प्राथ: गरम पीते हैं। भोजनदाता के श्रमीर-गरीब होने का कोई 
खयाल नहीं करते । केवल उसकी ओर भोजन की शुर्ि का ध्यान रखते हैं । 

४--किसी भी वस्तु को रखते, उठाते तथा स्पर्श करते समय इस बात का प्रा-पूरा ध्यान श्खते 
हैं कि उस प्रवृत्ति से किसी जीव को पीड़ा तो न पहुँच जायगी । 

६--मल पृत्र भी ऐसे स्वंधा निजन्तु स्थान पर करते हैं जिससे किसी प्राणी को रंचसात्र भी 
पीड़ा न यहुँच सके । 

पांचों इन्दियों पर विजय रखते हैं । इन्द्रियों के चश न होकर उन्हें अपने वश में रखते हैं। इन्ड्रियों 
के विषयों तथा श्ेय पदार्थों में थे सब था रागद घ नहीं करते । 


विशेष आत्मर्चिंहनार्थ एसिदिन ब्रिकाल खाक्षायिक करते हैं। तीथह्इर भगवान्‌ की स्तुति करते दें 
ओर उन्हें जिविंध शुद्धि से नमरकार करते हैं | इतनी सावधानी रखने पर भी यदि प्रमाई से कोई दोष लग 
ज्ञाय, तो उन दोषों का आलोचनादि द्वारा संशोधन करते हुए भविष्य के लिये पूर्ण साववानी रखते हैं तथा 
डन दोषों से बचने के लिये अय्ोग्य व्यापार का मन वचन-काय की विशुद्धिपू्थंक परिद्ार करते हैं । 
तपश्यरण की अभिषृद्धि एव दोषशांत्यूथ बे महासाथु शरीर में ममत्व भाव का त्याग कर प्रतिदिन अ्रभेक बार 
कायोत्सर्ग करते रहते हैं ! कायोत्सग का अर्थ शरीर त्याग न होकर शरीर में ममत्व का त्याग है, जिसके लिए 
ये महासाधु खड़े होकर दोनों भुजाओं को नीचे लटकाते हुए पांव के पञ्ञों को एक पंक्ति में रखकर आत्मध्यान 
में पूर्ण निश्चलता के साथ लीन हो जाते हैं, जिससे तपोश्ृद्धि, संचितकम निजरा और आत्मानुभव की पराकाष्ठा 
को ये प्राप्त दोते हैं। 

थे महासाध आजन्म स्नान नहीं करते | जिस समय आहार के किये श्रावक के घर पर जाते हैं, उस 
समय भोजनानंदर वह श्र,थक ही ययावश्यक उनका शरीर पौंद देता दे । 


३३८ हुकसचन्द अभिनन्दन प्रन्ध 
ह जैन-घर्म क्या है ? 


इस संबंध में शाब्द्क स्युस्पत्ति द्वारा “जेन-घर्मे? शब्द का झथे क्या होगा, मदद भी विधारणोय 
है। ''जयतीति जिन:? जो जीतता है! वह “जिन” है | जीतना किसी शत्रु पर दोता है। इस आत्मा के भीदश 
जो हक कोध सोम मान मोह आदि दुगुण हें, वे ही इसके शत्रु हें ओर उन पर विजय पा लेना सबसे बढ़ी 
विजय दे । 

आस्मदोष संशोधक जानो, जिन्हें “जिन” संज्ञा प्रपप्त हुई हैं , उन्हें अपन! आाराध्य देव सानने 
वाले लोग “जैन” संज्ञा को प्राप्त होते हैं तथा उन जैनों का जो घ+ है वद जेन घसम है। दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि “संसार के जन्मम (णादि मद्दान्‌ दुःखों के मूलकारणभूत अपनो आरमा की असत्‌ 
प्रद्न॒क्तियों को दूर करने के कत्तब्य को पूरा करने वाले, सर्वोत्कृष्ट पुरुषाय जो मोक्ष पुरुषार्थ है, ठसके द्वारा 
सम्पूया आत्म धेभव का स्वतंत्रता से उपभोग करने वाले सर्वाधिक ““कतकसबध्य”” व्यक्ति ही “जिन” हैं और 
उन्हें आदश मानकर अपनी मोदह्द निद्रा को भंग कर अपने में जागरूक रहकर जो उनके पथ पर चअत्ककर स्वयं 
को “जिन” बनाने का प्रयस्न करते हैं वे “औन? हैं और उनके सम्पूण कसंदय विषयक सिद्धांत ही 'जेनघम 
है | इसे थोदे शब्दों में कद्दा जाय तो जेनघम कत्तव्यशोल ठपक्तियों का धर्म है| अतः वह “आाचार-प्रधान!! 
घर्म है । 

मोकत्त मार्य आ्राचार प्रधान है 

यश्षपि मुत्रकार ने समझ 3ग्रशन आदि सोन उपाय दुःख निवृत्ति के बताये हैं, तथापि उनका स्थरूप 
विचार करने पर एकमाश्र “आचार!” घ्मे में लोन दो जाता है। जेन घम का यद्द सर्वोपरि सिद्धांत है कि 
प्रत्येक छंसारी आत्मा स्वोपार्शित पुण्य पाप का फल भोगता है | कोई ईश्वर श्रादि देवीशक्ति व्यक्ति पर 
शासन नहीं करती । झतः न कोई उसको कुछ दे सहृता दे और न हर सकता है। न कोई रक्षक है और 
न कोई मारने वाल। है । अपना किया हुआ “सदाचार! ही एक हद तक पुणय है और 'कदाचार' ही पाप है । 
झतएथ उसी दुराचार या सदाचार के फलस्वरूप (जो कि उसे प्राकृतिक रीति से स्वयं प्राप्त द्ोता है) 
दुख सुख को यह भोगता है। 

आचारयूलक आत्म-स्वतंत्रता 

यह खोक चुद दब्पों का सदृद हे | इसमें प्रत्येक दब्य की सत्ता स्वतंत्र है। कोई किसी को ससा 
का अपहरण नहों कर सकता ओर न किसो की ससा को बन। सकता है | जेपे प्रत्येक ब्रब्य के लिए यह 
अनिवायें सिद्धांत है, वसे हो आस्मतरत्व पर भी यह खागू है | ऐस। दोने पर भी यह आत्मा झ।ने अमवश 
ऐसा मान बेटा है कि में पराधोन हूं | इले अपनो आत्म-स्वतंशत्रता पर न तो विश्वाप्त है और न उसका 
ज्ञान हो है । जब किसो आगसवश्नन से या सत्‌गुण के निमिस्त से इसका यह क्रम दूर द्वो जाता है भोर वह 
अपनी झात्म-स्त्रतन्त्रता पर विश्वाप कर लेता है तथा उसका ज्ञान उसे द्वो जाता दे, तब यही विश्वास 

सम्यग्दशंन?”? ओर वही ज्ञान 'सम्यरजान? कहलाता है। उक्त प्रकार आत्म. स्वतंत्रता को प्राप्त कर केने 

का उसका जो प्रयस्न है, यही “सदाचार या सम्यरबारिश्र” का नाम पाता दे | 

इस प्रार्यी को अपनी ही भूल से अपने को परतंत्र मानने के कारण दुःख होता दे और अपनी 
भूल समक में आजाने आर परावकम्बत का त्याग कर देने मात्र से ही यह सुखी दो जादा है| झत: समिथ्या 
थि-वबासख, मिथ्या शान और विपरीताचरण दी दुःख के हेतु और सम्यक हस्व को श्रद्धा तथा उसका शान पथ 
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ह संदनुकूल भंफ्ना सदाचार बरस द्दी दुःख निदृत्ति के उपाय हद । यद्दी झ्थ सूत्र कार के सूत्र का है । 
आचारमृलक चतु:संघ व्यवस्था 
जनाच्ार्यों ने जेन धर्मानुयायियों को चार भांगों में विभक्त किया है। मुनि, आशविका, श्राथक, 
भ्राविका । इस विभाजन का भी मूलाधार 'सदाचारः है।जो सुत्पर्ण अहिंसा, पूणंसत्य, अस्तेय, श्रह्मचर् 
और सम्पूर्ण परावलम्ब के त्याग स्वरूप अपरिप्रह इन पांडों हो मद्दाबसों को अपने ओवन में ढाल लेते हैं, 
वे साधु या 'सुनि? के न|म से कहे जाते हैं। मुनि की तरद्द ही जो सम्पूर्ण बतों के परिपालन में कटियद्ध हैं, 
पर स्त्री पर्याय ग़ठ सहज कमजोरी या कमी के कारण वस्त्र परिप्रह एक मात्र घोती का त्याग नहीं कर पाते, 
वे 'आर्यिका' संक्षा को प्राप्त होते हैं | 
पांच ज्तों का गुद्दाक्षम सें समावनीय अ'श का त्याश धरने याके गृहस्थ आवक! और इसी प्रकार 
का आचार पालने धालो गृहिणी '“अ्राविका? कही जातो है। इस प्रकार यह चतुः संघ ठपघस्था सदाचार 
को आकर मानकर ही की गई दे । 
सदाचार के मापदरद 
सदाचार के मांपदण्ड जैन संस्कृति में तीन हैं। अद्विंसा-वीतरागता-समता | जिस ब्यकित में 
हन तीन गुणों की जितनी अधिकता पाहे जाती है, कद्द ब्यक्षित उतना हो आदरणीय और पूज्य माना 
जाता है। इन गुणों की विशेषता से ही साधु साधु? संज्ा पा सकता है, श्रन्यथा नहीं | हन गुणों के अग्तित्व 
का प्रमाण यह है कि उस व्यक्ति का साधारण रहन सहन, खान पान, उठना-बेठना, बार्ताल्ाप-ष्यवद्दार 
और श्रासन-शयन इत्यादि सरपूर्ण कार्यल्लाप इस प्रकार के हो जाते हैं कि उनसे किसी भी प्राणी को 
कष्ट न दो | अस्येक कार्य थद इस रीति पर देख शोध कर करता दै, जो किसी मनुष्य की बाव तो वू₹ रही, 
पद्छु पक्की कीट पतंग, यहां तक कि साधारण दृरु गुल्मलता घास-पात आदि एकेन्ड्रिय प्री का भी घात न द्दो 
जाय | अपनी इस अ्रदिंसाप्मक प्रवृति के लिए पृद्द यह आवश्यक समकता है कि पेन्द्रियक सुख को 
जाढसा का परित्वाग करे | मानव शरीर के लिए कुछ तो पेशी अनिवाये चीजें हैं, जिनका त्याग शक्‍य 
नहीं है । जेसे उठना, बैठना, सोना, चलना, भोजन करना, मस्तध्याग करना, बातचात करना, अपने पास 
जिन वस्तुओं की नितान्त आवश्यकता दैनिक कार्यो के लिए है;उनका उठामा रखना इत्यादि । इन कार्यों 
को तो सांघु बहुत देख शोथ कर प्राणिपीड़ा परिहार करते हुए करता है | कुछ कार्य मनुष्य के ऐसे हैं जो 
झोपाधिक हैं, जो अनिवाय॑ शरोर धर्म के होते हुए भी अपनी लाखसा के कारण उसने झपने साथ लगा 
दिये हैं। थे कार्य हें रथादिष्ट भोजन, बढ़िया कपडे, बहुमूल्य भाभूषण, चन्दन इञ्र सुगंधित पुष्प आदि, 
शोस नृत्य चादिन्न आदि, नाटक सिनेसा कामभोग आदि अनेक मोग विल्ास संबंधी कार्य इस प्रकार के 
हैं। इन उपधियों को कूगा लेने पर इनके साधक सप्तस्त चैंभव के साथ भअलजुराग होना स्वाभाविक दे । 
इस दुनिया में इन उपाधियों से बच्चे हुए मानव 'न! के बरशाबर हैं। इन उपाधियों के शिकार प्रायः सब 
हैं। सब को ही दष्साधक घंभपष चाहिए दहै। उसकी प्राप्ति में ही उनका अदर्निश प्रयत्न है। पारस्परिक छीना- 
ऊपटी, संघर्ष, युद्ध, कलह, विस बाद, मारपीट, सुकदमेबाजी आदि सम्पूर्ण दुःख परम्परा उसके ही प्रतिफल 
हैं। इस सब दुखों से बचने के लिए व्यक्ति को हन शआ्रौषपाधिक वब्याधियों से अपने को बचाना चाहिये | मेन 
साधु अनेक हिंसा के साथन भूत इन उपाधियों से बचने के लिए “बीठरागता” को स्वीकार करता है। वद 
इन्द्रिय सुखों से विरक्त रहता है। उनको ख्ालसा नहीं करता | इन्द्रियों का दृमन करता है। इन्त्रिय सुख 


३४० हुकमचन्द अमिनन्दत प्र॑न्थ॑ 


की ज्ञालस। आस्मा का एक विकारी भाव है। उस विकारी भाव के कारण ही प्राणी “आत्म-स्थ॒तंत्रठा” के 
सिद्धास्त को भूला हुआ है। अपने सत्म्यत्नों द्वारा जिनमें “बीतरागता” भ्र्थात्‌ सांसारिक व भर्षों में राग 
दोष का अभाव ही सुख्य प्रयत्न है। जब अपने विकारी भावों पर झात्मा विज्ञय प्राप्त करता है, तब बह 
आत्म-साधना का साधक साथ” कहलाता हैं। उसके सारे ही प्रयत्न हसके किए हैं कि वह अनादि को 
भूछ से जो अबतक परावलम्धों था, बह परावलम्ब उसका छूट जाय और घद अपने को अपने में हो सीमित 
कर आत्मस्वतंत्रता का पू् ,उपभोक्ता बन सके । जब तक वह आत्मभेग का भोगो, आत्मराज्य का शासक 
सुक्तात्मा नहीं बन जाता, तब सक उसके ये सम्पूर्ण प्रयत्न सिदाचार” या “सम्यग्चारिश्र?? कहलाते हैं । यद 
सदाचारी ठ्यक्ति सापूर्ण “अहिंसा?” के पालन के क्षिए अत्यश्यक "वोतरागता”? का अवक्षम्बन करता है और 
घोतराणता? की पूर्शता के लिए 'समता” का झाश्रय लेता है। सुख-दुःख में, सपत्ति-विपत्ति में, बरी 
और बन्घ में, स'योग और वियोग में तथा जीवन और भरया में भी समभाव को प्राप्त द्वो जाता है। 
वौधम्य उसके जीवन में नह्ों रह जाता। प्रश्येक अवस्था में झपने को सुखी ही अनुभव करता है । जब वह 
ऐसे साम्यभाव को प्राप्त होता है, वमी जीवन की उलमी हुई गुत्थियों को सुलका पाता है| इसी समता 
के अवक्म्वन से 'वीतरागता? को पूर्ति दोतो है। समहष्टि घोतराग दो पूण अदिसक हो सकता है। इस 
प्रकार समता, बीत्रागता और अहिंसा सदाचारी साथ पुरुष के सदाचार के मापदण्ड हैं। जेन संघ में 
सर्वोत्कूष्ट पद 'साधपद” है ओर साधपद का अधिकारी व्यक्ति वहीं है जो तत्पद विद्ेत 'सवाचार” का 
पूणा अनुयायी दो । 


गृह्माश्रम की व्यवस्था 


जैनघ में गृहस्थ के ग्यारह दर्ज (प्रतिमा) ब्रतलाये गए हैं । (१) अष्ठ मूल बतों को पाकने बाला 
“जिन”? का सच्चा विशुद्ध श्रद्धानी, (२) पल्चाणुब्॒त तथा शेषसप्तगुणधारो, (६३) सामाथिक धतभारी, (४) 
प्रोषधोपवचासवत का आचारो, (५) भोगोपभोगों का विशेष संयमन की इच्छा से सचिन्न बस्तु का त्यागो, 
(६) दिवस जहा चारी, (७०) राजिदिवा पूछ ब्रह्मचय का अनुयायी, (8) आरम्भ जनित पापों से अपने को 
बचाने वाला आरंभत्यागी, (६) परिग्रह-धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण, सुघर्ण, रजत, रत्न, जमीन-ग्रृह आदि का 
त्याग कर नाममात्र 'चार-छः आवश्यक बस्त्र मात्र रखने वाला, (१०) गृहारम्म के साधारण से साधारण कार्यों 
में भी अनुमति प्रदान न करने वाला, (११) अनिश्चित ग्रदस्थों के यहां सिक्षा भोजन मात्र भददया कर, ध्यान 
ओर परोपकार में जीवन ध्यतोत करने जाले एक या दो वस्त्र सात्र के धारण करने वाखा | ऐसे ग्यारह प्रकार के 
गृहस्थ माने गए हैं। भत्थेक प्रतिसा सें कुछ न कुछ सदाचार की साशत्रा बढतो आई हे ओर प्रतिसारोहण की 
एक माजन्न शर्त सदाचार की वृद्धि हो है| अष्टमूल् धत से प्रारम्भ कर अन्त तक गृहस्थ के बारह व्रशों को 
पूर्ण कर गृहस्थ को यह ग्यारह प्रतिमाएं इस दर्जे ठक पहुँचा देतो हें कि थह खड़े हो कर एक बार गृहस्थ के 
घर भिक्षा से प्राप्त अन्न को अपने हाथ रूपी बर्तन में ही भोजन करठा है, मुल-से मांगता नहीं | केबल संगोटी 
मात्र चस्त्र रखता हे | एक कानी कोड़ी भी सम्पत्ति के नाम पर नहों रखता | साधु संघ में ही मियास करता 
है। अपने इस उसस सदाचार से बह अपने को हस योग्य बना देता दे कि लंगोटीसाज़ का त्याग कर देने पर 
उस में थ साधु में कोई अन्तर नहों रह जाता । 
सच्चा जैन कौन है ? 
. पद बात पहिले ही बसा दी गई है कि सदाचार के उपासकों तथा उसके बर्लपर ““अत्मपद्‌" की 
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सर्वोत्तम कोटि को भाष्त कर खेने बाले “जिन! तथा उनकी “वाणी”? पर जिसको अगाध श्रद्धा हो, वह जैन दे । 
उसकी यह अवस्था 'झविरत” अवस्था मानी गडे है। अत: वद्द अभो अतिमाओों की दृष्टि से किसी भी 
प्रतिमा पर अभी प्रतिव्ठिद नहीं है । उस मार्ग में भतिष्ठित होने के किये यद्द आवश्यक है कि जिस प्रकार उस 
की जिन जैनधर्म और जेन गुरु पर अदल अद्धा है, बसे ही उसकी श्रद्धा उसके विश्वास के अनुसार भसारता 
झौर दु.ख्न संतप्तता के कारण संसार से अशुत्ि बिनश्वर रोग का घर द्वोने से शारीरिक मोह से, तथ। पेस्द्रिय 
काम डे भोग से उसे थेराग्य पेद! करा देती है, तो बह प्रथम प्रतिमा का अलुयायो गृहस्थ हो 
जाता है । 

सारांश यद्द है कि संसार, देह और भोग की विरक्ति जिन्हें नहीं हुईं, बल्कि जिन्हें अ्रभी संसार के 
ऐहकोकिक सुख और पारक्कौकिक सुस्त स्वर्गादि विभृति को अमिल्ाषा है,जिन्हें ५ भी देह की कावपनिक सु दरता 
को देखकर अनुचित रूप से भी कामवासना जागृत हो जाती है, जो श्रभी इन्द्रिय सुख के लाक्षच में अनैततिक 
आचरण भी करने की हिस्मठ कर ल्लेता दे, बह जैन गृहरथ की पहिल्ली सीढ़ी पर भी पेर रखने का पात्र 
नहीं है ! झांगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर की है । 

अ.दाये समन्तभ9 ने स्पष्ट लिख दिया है किः-- 

“सम्पग्द्शनशुद्ध: संसारश+रभोगनिर्विण्ण: । 
पवूचगुरु चरणश रणी दाशनिक:ः तक्त्वपथगृह्य: (!” 

यह प्रथम दें के श्रावक ( प्रथम प्रतिमा ) का स्वरूप है। भ्रनीति का वर्तन करने वाला, निर- 
पराध दूसरों को सताने वाला, मायाचार, विश्वासघात तथा असत्य भाषण से पर को हानि पहुँचावर अपना स्वार्थ 
साधन करने वाला, दूसरों के अधिकार छीनने वाक्षा, व्यभिचार करने वाला, विषय लंपटी ब्यक्ति जैनगृहस्थ 
के घम की प्रथम सीढी पर भो आरोहझ करने योग्य नहीं है । वह सदा नीति से बतती है और नेतिक आश्चरण 
का समन करता है । “'तक्वपथगृह्ा:ः इस पथ से आचाय समंतभद्र ने यह बात दृपण की तरह स्पष्ट 
कर दी दै। 

“बष्थुसहावोी धम्मो!? 

धरम के स्वरूप का प्रतिपादक यह वाक्य भो उक्त अथ को द्वी पुष्ट करता दे | आत्मा का स्वभाव 
ही आदश्मा का ध्म है। स्वभाष की प्राप्ति के लिये एक मात्र “सद/चार” जिसकी एष्ठभूसि सदाचार दठदाश- 
घक और तश्नष्ठों की श्रद्धा से परिपूर्ण हो, अ,वश्यक है । 


अऋआचार्यूलक व्यवहार 


यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो र.कठा है कि क्‍या जंन समाज को केबल घमं ही हृष्ट है ? सांसारिक 
व्यवहार से बया- उन का भीयन शून्य है ? उत्तर है कि नहीं | जेन सम्पूण कोक प्रवृत्तियों में भाग कषेता है । 
जीवन का शाननन्‍्द डढाता है। यह संसार में केवल विषएणश और मनहूस रहता है या रहना चाहिये, ऐसी बात 
नहीं है| तथापि वह सदा इस बात का ध्यान रखते हुए कि असक व्यवद्दार के पाकषन करने में मेरी श्रद्धा 
ओर सदाचार को घकका तो नहीं सगता, कोकब्य वद्दार का पालन करता दे | श्रीमदाशाधर जी ने इस सम्बंध 
सं तन 
33504 व्स्वाचाराप्रतिलोग्येन लोकाचारं प्रमाणयेत्‌ ।'? 


झ्रथोंतत्‌ “अपने खदाचार को रचा का ध्यान रखकर ही लोकाचार का घत॑म कर |?! 
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“सदाचार” शब्द में भ्रहिंसा, सत्यधयन, सरकता, निःष्कपट व्यवद्वार, उखितता, गेतिक ता, 
इन्द्रियसंयसन, निमश्लोभ, दादिक पविश्वता, क्षमा, परोप छार, फकनिरपेश् कर्कध्य करने को भावना इत्यादि 
मानय जीवन के दिये उपयोगी सहस्त्रों गुझों का समावेश होता है। 

जैनागम के अनुसार जो अपने को प्रथम दर्जे का अर्थात्‌ सब से छोटे दर्जे का भी '“जन” बना ले, 
बह 'विश्य” के किये सब से अच्छ। व्यक्ति सिद्ध होगा। क्योंकि सदाचार ही फौन घर्म का मृक्षाघार दे। 
इसी में जीदन की सफलता है और हसके बिना मानवजोवन पशुद्ोवन बन जाता है। यहो घिश्व की अशांति 
का सूख हेतु हे। 


मंत्र ओर पातिष्ठायें 


लेखक--श्री नाथूलाल जेन साहित्यरत्न, संहिताधूरि, न्यायतीर्थ, शास्त्री 


वर्तमान में जिस बियय के सम्बन्ध में झ्र्मद्धा ओर उपेश्ा बढ़ता हुईं दृष्टिगोचर दोरदी है, उसी 
विषय को चच्चों में यहां उठा रहा हूं । मंत्र और प्रतिष्ठा का परस्पर सम्बन्ध होने से दोनों पर महा विवेश्वन 
करना आवश्यक हे । 

“सन्त्रयन्ते गुप्तं भाष्यन्ते इत मन्त्रा:? जो गुप्त रूप से बोले जाते हैं, उन्हें मन्त्र कहते हैं। 
व्यवद्दार में मंत्रणा और मंत्री आदि प्रयोग इसी अर्थ को प्रकट करते हैं| मंत्रणायें एकांत में वा प्रच्छुन्न रूप में 
ही की जाती हैं | एकांत और शांत वातावरण में मन को एकामग्रतापूर्वक हो कोई कर्तव्य का भान दो सकता 
है । उसी प्रकार नियमानुसार शब्दों की योजना से बने हुए मन्‍्त्रों ले विशिष्ट प्रभाथ उत्पन्न होने में कोई 
झःश्चर्य नहीं । सुन्दर और आकर्षक शःद्वों की योजना सभो को मुग्ध कर लेती है। 


सामान्य रूप से संत्र तीन प्रकार के होते हैं :---१. थीज मंत्र--जो एक अण्र से नय अक्षर तक 
के द्वोते हैं। २. मंत्र--दश अक्तर से बीस अच्चर तक के । ३. माल्ता--जो ब्रीस अक्षर से भ्रघिक के 
होते हें । 

अकार से लेकर दृकार तक के सभी अ्रक्षरों का मंत्रशास्त्र में मादश्वान्‍्म्य यताया गया दै। स्वरों में 
भी सभी के बर्ण, देवता, उपयोग आदि का वर्णन मिलता है, जिनका कथन यह्वां करने में बहुत थिस्तार हो 
जायगा । इन स्व॒रों भौर व्यंजनों में कोहे शुभ रूप हैं, कोई अ्रश्ञुभ रूप हैं । किन वर्णों का किन वर्णों के साथ 
संबंध करने से क्या फल द्वोता है, यह भी मंत्र के अतिरिक्त ब्यवद्दार में हम बोक्घाल से अनुभव कर 
खकते हैं। 

संत्रों का जाप तीन प्रकार से किया जाता है--१, मानस ( मन में शब्दा्ं का चिंतन ], २, वायिक 
( शब्दोच्चारण ) झौ। 3, उपांश ( मंद ओप्ठ रपंदन करते हुए ) और उच्चारण शांति, पुष्टि, वश्य, आकर्षण, 
स्तंभन,सारण,विद षण और उच्चाटन फेजिए हाथ,भ्रगुली,झासन,माला,समय,हवनकु ड,समिधा झादि का पृथक्‌ 
२ कथन है। मुव्रा, स्वाद, सवा झादि पतक्षयों का भी यथायोग्य प्रयोग होता है। मद्दकथि धर्नजय ने सणि, 
मंत्र, शसायन आदि को जिनेख का हो पर्यायवाची कद्द कर उन्हें सर्वतिद्धिदायक सिद्ध किया है। परन्तु बह 
सब अम्तरंग भाषों की प्रधार.ता पर निभर है | कोई भी भात्रशून्य रत्नजाप या क्रियाकांड फलदाता नहीं 
होता | बताया गया है कि एक करोड 7व्य चढ़ाने के बराबर एक स्तोव्रपाठ फल देता है, एक करोड़ स्तोघ्न के 
समास प्‌क बार किया हुआ जप फल्दायक है और एक करोद जप एक य.र ध्वनि के बराबर हे, किन्तु बद 
पृक करोदु बार का ध्यून भी एक बार आस्मा के कमाहप प्रेणति के बराबर है । इसका अ्भिश्राय यही है कि 
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आत्मा को छोर जितनी डब्मुख्वता एकाग्रता बदतो जायगी, उतनी हो अन्य शक्ति भी संस्थित होती जायगी। 
बाहरी प्रभाव सी सब उसी आत्मशक्ति के आधीन है| इसलिए आष्म में जब अनादिकालखीन कमों को नह 
कर मुक्ति ध्राप्ति की सामथ्य दे फिर बह अपनो एकाग्रता, मंत्रों को सिद्धि और उनके प्रभाव को प्रकट क्‍यों 
नहीं कर सकता है ? यही कारण है कि अ जनचोर आदि ने अद्ध! और हृदता से झाकाशगामिनी विधा आदि 
की सिद्धि कर ली थी। पर श्रद्धा कोई साधारण बात नहीं है | इस प्रकार मुक्ति के समान संत्रसिद्धि में भी 
सम्यक श्रद्धा, सत्संवंधी सम्यक शान और थ्रथानिध्रि सम्यक चारित्र आजश्यक है | इनमें किसी को भी कमी 
होने पर पूरा फल्न नहीं होता | आहारादि का पाचन भी परिणामों के अनुसार ही होता हे और रोगादि का 
सी चिसकृशि के अनुसार हो अश्वर होता देखा गयो है | तत्यानुशासन में लिखा है कि जब्य कोई मंत्र जपने 
वाला पहबनाथ ( या जिसका ) ध्यान करता है, उस समय उसकी आस्मा चैसी हो जाती है और चद्द 
आत्मीय शक्ति द्वारा ही अपना अभीष्ट फल पाता है, बिध्नसमूद नष्ट करता है। निश्चय और व्यथहार की 
अनेकांत दृष्टि से विचार करने पर जैसे वाह्य परिग्रह अ'रुरंग ममत्व का भी कारण माना गया है, उसी प्रकार 
बाद्वा चिषादि के भोजन का और शाब्दिक संश्रों का भो मन पर असर सानना पव॒ता हें। पऐेसा न मानें तो 
अवबूर्तिक अत्मा के कर्मादे का बंधन ओर मद्यादि से होने व.ल्ला विकार केसे सिद्ध होगा ? 


मन्त्र संबंधी चर्चा के पश्चात्‌ यहां प्रतिष्ठा की चचो भी करना झावश्यक है | 


यश्पपि समस्त धार्मिक क्रियाकांड का यहां उल्लेख करना चाहिए था, पर प्रतिष्ठा शब्द से मेरा 
असिप्रत्य प्रतिमा (_ विज ) प्रतिष्ठा आदि पर, जिनसें प्रतिष्ठा शब्द ब्यवहुस होता है, प्रकाश ढालने का हैं। 
पंथ कल्याया सस्वन्धी सन्‍्त्रों द्वारा किसी सा्वधातु, पाषाणय आदि की शास्त्रोक्त निर्मापित प्रतिमा में,पंचपरमेष्टी 
के सर्वेशश्य आदि गुणों का स्थापन करना प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा के स्थापना, ४तिकिया आदि नाम हैं, जिनका 
भाव थद दे कि उन्हीं के समान अपनी शूद्धि हो जाय | इससे “यह वे ही हैं? यद् भाव सखकता है। हसको पूजन, 
स्तनन आदि के लिये झावश्यकता है क्योंकि साक्षात ऋषभदेब महावीर आदि जिनेन्द्र तो सिद्ध, लोक में 
विराजमान हैं ्रत: टनके आ*श गुणों का स्मरण भौर उनके सदश बनने के ल्षिये उनका मूर्शिमान्‌ तदाकार 
रूप स्थापित करना पदता है | इस के बिना भाव स्थिर नहीं हो लकते | हन परमपद में स्थित शुद्धात्माओं 
की प्रतिसा के सिवा उनकी अ्रतिसा के स्थान मन्दिर, शास्त्र भ्रादि की भी डक्‍्त आदर्श के उद्देश्य से प्रतिष्ठा 
की जाती हैं जो संदिरप्रतिष्ठा, वेदीप्रतिष्ठा, शास्त्रप्रतिष्ठ और कलशध्त्रजाप्रतिष्ठ। आदि के नास से 
कद्दी जादी है। 

यह सब बाह्य जरत, सरसों, सुपारी, अक्षत आदि आदि व्रष्यों और अन्य मांगलिक बस्तुभों 
से मन्त्रों झोर यन्‍्त्रों द्वारा की जाती है । शब्दों भौर अचेतन पदार्थों में कुछ ऐसी स्वाभाधिक शक्ति है कि 
उन्हें ठीक मिक्ताने और प्रयोग करने पर उनका प्रभाव झवश्य होता है। “मणिमाल्षा? ग्रन्थ में किस रत्न को 
कब कहां धारण फरने में क्या साम च द्वानि पोती है, यह बताया गया है। हवन में जिन बस्तुओं का क्षपण 
होता है उन से शरीर के व बाहर के बढ़े २ रोग व ढोटाश दूर हो जाते हैं | दरांगभूप और घो आदि में कुय 
आदि शोगों को दूर करने की शाकि है | प्रतिष्ठेय प्रतिमा, बेदी. ध्वजा झार कलश के निर्माण और प्रमाण की 
विधि अक्षग २ है) प्रतिमा पात्राण आदि की प्राह्य मानी गई है, काष्ठ को प्रतिमा नहों। वह भी सांगोपांस, 
शांत और ध्यानारूढ होनी चाहिए | तिरद्दी, ऊ'ची, नीची और गाड़ी हुईं दृष्टि तथा रौजरूप, छोटा बढ़ा पेट 
ऊंचा नीचा झ्ासन,ये प्रतिमा संक्‍न्‍्धी दोष क्रमशः धन के, पुत्र के स्त्री के नःश, संताप, प्रतिष्ठाप्क झृत्यु, शेग 


- विशिष्ट लेख ३५४५ 


इत्यादि के कारण दो जाते हैं | अत: अपने मगर के ओर राज्य के कल्याण का इचदुक कभी 
वास्तुशास्त्र का उल्लंघन न करे | कहते हैं कि आजकल प्तिष्ठापकों थ प्रतिथ्दाचायों को क्षाभ के स्थान में 
प्रतिष्ठा से भ्राय: हानि ही उठाते हुए देखा जाता है | इसमें शास्त्रोक्त विधि विधान की न्यूनता दो सम्भव है 
ही, पर भ्रतिष्ठापक भौर भ्रतिष्ठाचार्य की श्रद्धा और अरणा का अभाव सी एक खास कारण है। आचरण 
में केबल शुद् खानपान दी शामिक्ष नहों है वरन अद्ाचयं झोर नेतिकता उसमें सुख्य है। दोनों के खदयों का 
प्रतिष्ठापाठों में उल्लेख है | स्यायोपार्जित घन से भाज कल प्रतिष्ठा कहां हो पातो है ? 


हन प्रतिष्ठाओं और संस्क'र विधियों में जो क्रियाकांड है एस में कुछ भाग दूसरों का भी दो सकता 
है. क्‍योंकि पररपर जैन य इत्तर संरकृृति में आदान-प्रदान होता रद्दा है। इसी क्रियाकांड की विभिन्‍नता के 
आधार पर जैनों में कई आस्नाय या पंथ मेद हो गए हैं। 


जो प्रतिष्ठाएं पहले भ्रधिक समय में सम्पन्न दोती थीं और जिनमें अथे व्यय भी बहुत होता था 
अब उनमें सुधार होता जा रहा है | ६तिष्टाचायों को इन में बहुत लाभ हुआ करता था जिसके कारण यह 
थर्ग बदनाम है | पंचकल्यायाक में भूला, भगधान के घस्मराभूषण, गठजोढ़ा, कलश आदि में होने ब.लो आम- 
दनी अब तो मंदिर की भामदनी सें रख की जाती है। में तो प'चकल्याणक समान सब से बढ़ी प्रतिष्ठा को 
कई थार आठ दिन में सम्पन्न करा चुका हूँ | जो क्षोग बिंब प्रतिष्ठा में पंचकल्याणक विधि को नाटक बनाकर 
डउपहास करते हैं थे संस्कारों और मन्त्रविधियों के महत्व को नहीं जानते | बिंच प्रतिष्ठा में थागमंडल्त, 
अ'कन्यास और सुरोमन्त्र शस्दृति मुख्य हैं | मेरा अनुभव दे कि ये तीनों ह्वी प्रतिष्ठाओं में विधिपूर्वक नहीं हो 
पाते | बिशिव्ट सन्त्रकृत प्राशइअ्रतिष्ठा सेही प्रतिभा का चमरकार और पूज्यता प्रकट द्वोती है । यद्द प्रतिमा 
प्रतिष्ठित द्वै या नहीं इसका शान प्रतिमा के दर्शन से ज्ञानी जन जान लेते हैं | अन्तरंग मन्त्र संस्कार के बिना 
बाहा क्रियाकांड निष्फल है। जिन सेन स्वासी ने कहा है कि “मन्त्रथिद्दीन क्रिया से प्रयोक्ताओं की सिद्धि 
नहीं द्वोती | जेसे अस्श्र व नायक बिना फेवर पोशाक से सञ्जी सेना से विजय नहों मिलती !! जबतक 
सामने की वस्तु में नेशिष्टय नहीं होगा तब तक हृदय में पूज्य बुछि और भाक्ंण पेंदा नहीं हो सकता | 
प्रतिमा को सातिशयता उसकी थिघिदत्‌ प्रतिष्ठा पर निभर है । 


इन्हों प्रतिष्ठाओं और मन्त्रसंस्कारों से द्वदय पर प्रभाव तो होता द्वी है पर हन से व्यक्ति और देश 
का शुभाशुभ भी होना व न होना जाना जाठा है। प्रतिष्ठापाठ में बताया है कि'“जिनप्रतिध्ठा का प्रथम द्वेतु राज्य की 
सम्पक्ति, सुभिक्त, मिथ्यात्व का नाश है ।? मैंने यह देस्वा है कि प्रतिष्ठा के बाद प्रतिष्ठापकों की पूर्य दशा में 
सुधार होकर संपन्‍य दुशा ओर गशांव में भी सुखकी शुद्धि हो गई भौर हसके विपरीत भी देखा है। इसका कारण 
प्रतिष्ठा विधि के ठोक होने न द्वोने से उत्पन्न पुणय और अपुणय कट्दा जा सकता है| 


धाज आवश्यकता ओर समय को देख कर ही प्रतिष्ठा आदि कायय किए जाने चाहियें; बिना आवश्य- 
क॒ता के संदिरों और प्रतिभाओं की संख्या बढ़ाने से उनकी रहा! और पूजा का प्रबन्ध नहीं हो पाता है | प्रतिष्दा 
पाठ में नथीन प्रतिष्ठा के बजाय जीणोदधर में बि8ेण पुर्य साना है। आदकों के पूजा और दन ये दो मुख्य 


३७६ हुकसचन्द अभिनन्द्न भन्‍्थ 


कत्त व्य माने गये हैं उनसें जहां जिसकी झआबश्यकता हो करना चाहिये | दान में भी सामयिक भावश्यकताओ' 
का टग्राल रखना चाहिए । 

इस छेख में थोतरागविज्ञानता के आदशे को प्राप्त करने फे लिये और जिनपूजा के ढिये 3 ठिष्टा 
और हर पर संक्षेप में दिग्द्शन कराया गया है | मन्श्रपूथक ही प्रतिष्ठा होती है। अतएव दोनों में कार्य -कारण 
संबंध हैं| 


झ्दद ७. (० ) जन अनान 


अनिश्चिततावाद ओर स्याद्वाद 
लेखकः--श्री न्यायाचार्य ५० दरबारीलाल जैन कोठिया, दिल्‍ली 


भगवान्‌ महायोर के समय में अनेक मत प्रवत्तक थे | उममें निम्न छः मत प्रवत्तक बहुत भ्सिद् 
थे और उनका स्तोगों पर बहुत प्रभाव था-- 

१ झजित केश कम्बल, २ भबखलि गोशस्त, ३ प्रण काश्यप, ४ प्रक्रण कात्याथन, * संजय 
वेलट्रिपुस्त, और ६ गौतम बुद्ध । 

इनमें भ्रजितकेश फम्बल ओर मकक्‍्खले गोशाल भौतिकवादी, पूरण काश्यप और प्रक्‌ थ कात्यायन 
नित्यताबादी, संजय वेलट्टिपुत्त अनिश्चिततावादी और गातस बुद्ध क्षसिकवादी थे । 

प्रस्तुठ में हमें संजय के मत को जानना है। झत: उन के मत को नीथे दिया जाता है । 'दीघ 
निकाय? में उनका सिद्ध/नत इस प्रकार दिया है:--- 

“यदि आप पूछें,--'क्या परक्षोक है? तो यदि में समझ होऊँ कि परक्ोक है तो 
झापको बतस्ताऊं कि 'परखोक है? । में ऐसा भी नहीं कर्ता, वेसा भी नहों कद्दता, दूसरी तरह 
ले भी सहीं कहता! । में यद् भी नहों कहता कि वजह नहों है? सें यद भी नहों कहता कि यह 
नहीं नहीं है। 'परक्षोक नहीं है, परक्नोक नहीं नहीं है!। देवता ( -भौपपादिक प्राणी ) हैं....... । देषता 
नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हैं, और न नहीं हैं | अख्छे-बुरे कर्म के फल हैं, नहों हें, हें भी, ओर 
नहीं हैं, न हैं और न नहीं हैं | तथागत (>मुक्त पुरुष ) मरने के बाद होते हैं, नहों होते हैं....!--यथि 
मुझपे ऐसा पूछें, वो में यदि में पेशा खमक गण होऊ' ...तो ऐला आपको कहू। में ऐसा भी नहीं कद्दता 
घेंध्। भी नहीं फहता....।”” 

इसा से कुछ मिल्लता-जुलता आचार्य विधानन्द ने भी अछटसदख्रो में संजय का मत बतखाया है 
और उसकी भाद्वोचना को दे । 


“उक्य स्तीति न भमणामि, नास्तीति च न भणासि, यद्पि च मशामि तदपि न भणलासि,इति दर्शन मस्ट्विति 
कश्चित्‌, सोठपि पापोयान्‌ । तथा दि सद भावेतराम्थामनलिस्तापे जस्तुनः, फेवर्ख सूकत्यं जगत: स्थांद, 
विधिप्रतिषेधब्यच दहाराबोग।त्‌ | न हि सर्वात्मनानभिज्ञाप्य स्वभाव शुद्धरष्पय स्थति | भचानध्यवसेयं प्रमितं नाम 
गुद्दोतस्‍्यापि शाइरस्यागद्ीतकल्परदात्‌ | मूण्छोयेतन्यनद्ति ।?--भ्रष्ठ स० ए० १२३ | 


संजय का जो मत उठ्खिखित किया गया दे उसमें पाठक देखेंगे कि संजय १२क्षोक, वेथता, कर. 
फब्द और मक्त पुरुष इन अतोन्व्रिय पदार्थों के जानने में असमर्थ था और इसलिये उनके बारे में थह कोई 


श्ष्टप हुकफसमचन्द्‌ अभिनन्‍्दन भंन्‍्थ॑ 


निश्चय नहीं कर सका था। जब भी कोई इन पदार्थों के बारे में उससे प्रश्न करता था तो धह चतुष्कोटि 
जिकदप द्वारा यही कहता था कि 'सें जानता होऊः तो बदलाऊ' और इसलिये निश्चय से कुछ भी नहीं कद्द 
सकता |? झात: यह सो स्पष्ट है कि संजय झनिश्चिततादादी शजदा संशयवादी था और उसका सत अनिरिच्र॒तता- 
बाद या संशय बाद थ। | ८ * “(हे 
जेनदश न का स्पाद्वाद 

परन्तु जैनदर्शन का स्पाहाद संजय के उक्त अनिश्चिततावाद अथवा संश्यथाद से एकद्म भिन्न और 
निववात्यफक है। दोनों में पूर्व.परश्ेचम अयवा दह३े६ के अकों जेशा अन्तर है । जहां संजय 
का उक्त वाद अनिश्चयात्मक है वहां जेन दुशन का स्थाह८द नियंय कोटि को लिये हुए है। घह मानय को 
सहज बुद्धि को भ्रम में नहीं डालता | बल्कि उसमें आभासित अथवा उपध्थित विरोधों घ सन्देद्दों को दूर 
कर वस्तुतस्‍््व का निर्याय कराने में सतत होता हें। प्रकट है कि समस्त पदार्थ श्रनेकर्षर्मास्मक हैं--उनमें 
प्रत्येक में नाना घने पाये जाने हैं और इसलिये उन्हें अनेकान्तस्वरूप माना गया हैं । पदार्थों की यद्द 
अनेक्रान्तस्वहूपत। स्वाभाविक है, काल्पनिक नहीं | यद्दी वहतु में स्नेक धर्मों का स्वीकार व प्रतिपादन 
जनों का अनेकान्तवाद है। संजय के चाद को जो विद्व/न्‌ अनेक्ान्तवाद बतलाते हैं वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
संजय के धाद में तो एक भी घर्म अथवा सिह्ान्त का स्वीकार या स्थापना नहीं हैं, किन्तु अनेकान्तवाद में 
अर्तित्वादि सभो धर्मों को स्थापना भ्रौर निश्चय है। हुिस जिस अपेज्ञा से वे धर्म उसमें ब्यवस्थित एवं 
निरिचत हैं उन सबका ब्यवस्थापक स्थाह्वाद है| स्याह्ाव और अनेकासतवाद में यहो सेद है कि अनेकान्तयाद 
तो वस्तपरक द्वोने से ब्यवत्थाप्य है और स्पराहाद उसका व्यवस्थापक है। दूसरे शब्दों में भनेकान्तवाद 
बाच्य-प्रमेय रूप है ओर स्य.ह्ाद निर्णायक-वाचक रूप है। वास्तव में अनेकान्तस्वरूप वस्तु को ठोक दीक 
समसने-सममाने, प्रत्तिपादन करने-कराने के लिये द्वो क्याह्राद का आविपकार किया गया है, जिसके प्ररूपक 
जैनों के सभी ( २४ ) तीर्यक्वुर हैं। अन्तिम तीथछुर भगवान महाछोर को उसका प्ररूपण उत्तराधिकार के 
रूप में २३ थें तीय॑झ्वर भगवान पारवंनाथ से, तथा पाश्वनाथ को कृष्ण के लमकालीन २२ थें तीथेछूर 
अरिष्टनेसि से मिला था । और इस तरह पूर्य तीर्थक्रुर से अप्रिम तीथथंकर को स्याद्वाद का प्रूपण प्राप्त हुआ 
था। इस युणा के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं जो श्राद्य स्थाह्राद्रूपक हैं। महानु जेन ताकिक रदामों 
समनन्‍्तभद्गर ' झोर अकलकइ देव" ज॑ से प्रख्यात जनाचार्यों ने सभी तीर्थंकरों को स्थाह्वादी--स्याह्वादप्रतिपाइक 
बतलाया है भौर उस रूप से उनका गुणकीतेन किया है। प्रत्येक तीर्थद्वुर का उपदिश 'स्याद्रादामतगर्भ! 
होता है और वे स्याद्वादपुश्योदधि द्वोते हैं। झ्रतः जो विद्व/न्‌ यद समभते हैं कि भगवान्‌ महावीर स्याद्वादके 
प्रतिष्ठाता हैं बद्द उनका अमर है , क्‍योंकि स्पाद्राद जेनद्शन का मौलिक सिद्धान्त है और घह भर.वान 
मद्दादीर के पूर्वेवर्ती ऐतिद्ासिक एवं प्रागेतिद्ासिक काछ से समागत है | 








१, “अन्चशच मोक्षश्व तयोश्च हेतू चद्धशच मुक्त फछ्तं च सकते: | 
स्याद्रादिनो नाथ तबेष युक्त' ने कान्तदृष्ठ स्वमतो5सि शास्ता!।॥ 
स्वयभुस्तोन्न श्लोक १४। 
२, “घमेतीर्थक्लुग्भ्पोइस्तु स्याह्ादिम्यों नमो नमः । 
वृषभादिमहावीरान्तेम्य: रवालओो पत्षव्धये” ॥ १॥ कतघीयस्वय। 


विशिष्ट लेख ३४६ 


ग्याड्भाद क।! अर्थ और प्रयोग के 
'स्पाद्ाइ? पद स्यातः और 'वादः इन दो शब्दों से बना है| स्थातः अध्यय निपात शब्द है, 
धातु अथवा अन्य शब्द नहीं है। उसका भर है कथंच्ित्‌, किंखित्‌ू, किसी श्रपेज्षा, कोई एक दृष्टि, कोई एक 
चर्म को विवज्षा थ कोई एक ओर | और 'थाद' शब्द का श्रथ है मान्यता झथना कथन | जो स्यात्‌ (कर्थंचित्‌) 
का कथन करने वाला झथव्रा 'स्थात! को लेकर प्रतिपादन करने जाला दे वह स्याद्ञाद है। अर्थात जो 
स्वधा एकान्त का त्याग कर हपेज्षा से वस्तस्वरूपका विधान करता है वह स्याद्वाद है | कथंदित॒वाद, 
अपेक्षाथाद आदि इसी के दूसरे नाम हैं--हन नामों से भो उसी का बोब द्वोदा है | जेनतार्किकशिरोमणि स्वामी 
समन्‍्तमद्र ( २-३ री शी ) ने आप्तमीमांसा और स्वयस्भूस्तोत्र में यही कद्दा दैः-- 
स्थाद्ाद: सर्वथेक्रान्तत्यागात्किंवृत्त चिद्विधि: | 
सप्तभद्भनयापेक्षो हेवादेयविशेषकः ॥ १०४॥ आप्तमीमांसा। 
सदेक नित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया:। 
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति  पुष्यन्ति स्यादितीहिते॥ 
सबेधा. नियमत्यागी . यथाइष्टमपेक्षक: । 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्‍्येषामात्मविद्विषाम्‌ ॥ स्व॒थस्भूस्तोत्र । 
अतः 'स्थातः शब्द न तो संशय का पर्योयचासी है, न अम्रार्थथ हैं और न »निरचयास्मक | 
बह तो अविवज्षित धर्मों की गोणता ओर विवक्षित धर्म की प्रधानता को खूचित करता हुआ विदक्षिस हो 
रहे धर्मका विधान एवं निश्चय कराने बाला दै । संजय के अ्निश्चितताव:द को तरद्द वद्द अ्रनिर्णी-त्त अथवा 
वस्तुतस्व की सर्वेधा अवाच्यता की घोषणा नहीं फरता। उसके द्वारा जैसा प्रतिपादन होता है बह समन्तभद्र 
के शब्दों में निम्न प्रकार है :--- 
कथब््चित्ते सदेवष्ट कथब्गचिद्सदेष तत्‌। 
तथो भयमवाच्य च नययोगानन सबेधथा ॥१४॥ 
सदेव सजे' को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टय।त्त्‌ । 
असदेव विपयाोसान्न चेन्‍न ब्यवतिष्ठते ॥२५॥ 
क्रमार्पितद्वयाद्‌ हंत॑ सहदावच्यमशक्तित:। 
अबवक्तव्योत्तरा: शेषास्त्रयों भक्ला: भ्वहेंदुत:॥१६। आपत्ीमांसा | 
आर्थात्‌ जनदर्शन में समग्र वस्तुतत््वत् कधव्चत्‌ सत्‌ दी है, कथन्चित असत्‌ हो है, तथा बथम्चित्‌ 
उभय ही है ओर कथबन्चित भ्रवाच्य द्वी है, यह रूथ नयविषज्षा से है, स्वंथा नहीं | 
स्त्ररूपादि ( स्ववच्य, स्वच्षेत्र, स्वकासर, स्वभाव इन ) चार से उसे कौन रूत्‌ ही नहीं मानेगा 
ऋर पररूपादि (परव्रब्य, परद्षेत्र, परकाल. परभाव इन) चार से कौन उसे श्रद्वत्‌ ही नहीं मानेगा ९ 
यदि इस तरह उसे रवीकार न किया जाय तो उस धी व्यवरथा नहीं हो सकती । 
क्रम से भर्पित दोनों ( सल्‌ और झखत्‌ ) की अपेक्षा से धह कथंचित्‌ डभमय ही हैं, एक साथ दोनों 
( सव्‌ और असत्‌ ) को अपेक्षा से वस्तु को कह न सकने से अवाच्य ही है | इसो अकार अ्रवक्तठ्य के बाद के 
अन्य तोन भञ्ञ ( सदधाचय, कसदवाच्य, ओर सदसदवाध्य भी) अपनी विधक्षाओं से समझ दोना चाहिए । 
यही जैन दर्शन का सप्तभंगी न्याय है, जो विरोधी अविरोधी धर्म युगक्त को देकर प्रयुक्त किया 
जाता दे और तत्तत्‌ अपेत्ाओ से बस्तुधरमों का निरूपण करता है। स्यादाद एक विजयी योद़ा है और 


३४० हुकमचन्द अमिनस्दन भनन्‍्य॑ 


प्रप्तभंगी न्याय उसका अस्त्र-शरत्रादिरूप विजय साधन है । सप्तभंगीन्‍्याय के ढ्वरा ही स्थाहाद वर्तु के 
बर्मो का कथन करठा है | 


सप्तभेगी न्याय 

जैन दुशन के इस सप्तसंगी न्याय का यहां कुछ स्पष्टीकरण कर देना अजुचित म होगा । 

सात अंगों के समुद्र का नाम सप्तभंगी है।सप्तभंगी में वे सात भंग (उत्तर वाक्य) हस 
प्रकार हैं:-- 

(१) बस्तु है (-"-करथंचित्‌ (अपनों अब्यादि चार अपेक्षाओं से)वस्तु है ही-स्पादस्ययेव धटादि वस्तु । 

(२) घस्तु नहों है (--कर्थलित्‌ ( परवव्यादि चार अपेदाशों से ) वस्तु नहीं हो हैं-स्थान्नास्त्येब 
घटादि बस्तु। 

(३६) वस्तु है, नहों (उसय) है ?--क्थंचित्‌ ( क्रम से विवक्तित दोनों स्वव्॒ब्यादि और परजब्य।दि 
चार भ्पेष्षओं से ) बम्तु है, नहीं (डधय) ही है--स्यादस्ति नास्स्येव घटादि घस्तु ) 

(४) वस्तु अवक्तव्य है ?--कर्थंचित्‌ ( एक साथ विवद्धित स्वव्ब्यादि और परद्रब्यादि दोनों अपे- 
क्ात्रों से कष्दो न जा सकने से ) वस्तु अवक्तब्य ही है--स्यादवक्तव्यमेव घटादि वस्तु । 

(२) बरत 'है--अवबक्तब्यः है ? कथड्चित्‌ (र्वद्रब्यादि से और और एकसाथ विवक्षित दोनों स्वपर- 
ब्रब्यादि को अपेक्षाश्रों से कही न जासकने से वस्तु 'है--झववतब्य ही है?-स्यादस्त्यवक्तन्यमेन घटावि घस्तु । 

(६) घस्तु 'नहीं--भवक्तव्य! है?-- कथंदित्‌ (परद्वव्यादि से और एक साथ विवक्षित दोनों श्व-पर- 
अब्यादि की अपेशा से कही न जा सकने से ) 'वस्तु नहीं-भवक्तव्य ही हेः--स्पान्नास्व्यवक्तब्यमेव घटावि 
वस्तु । 

(») बस्तु “है? नहों- अवक्तब्यः ( है (-%थंचित्‌ ( क्रम से अर्पित स्वपरतब्यादि से और एक साथ 
अर्पित स्वपरद्रब्यादि को अपेक्षा से कही न जा सकने से ) वस्तु 'है-नदीं और झ्रवक्तव्य ही दै'--स्यादस्ति 
मारत्यथक्तध्यसेव घटादि वस्त । 

इन सात भंगी में पहला, दूसरा और चौथा ये तोन भंग तो सौक्षिक हैं भौर तीसरा पाचबां और 
५ डा द्विसंयोगो तथा सातर्षा त्रिसयोगी भद् हें झोर हस त+ह झ्न्‍्म चार भर सूलभूत सोन भन्ों के सयोगज़ 
भह्ञ हैं, जैसे नमक, मिर्च और खटाई इन तोन के संयोगज स्वाद चार दी बल सकते हैं-- नमक-सिर्ख. नसक- 
खटाई, मिचे खटाहे ओर नमक-सित्त-खटाई । इन से ज्यादा या कम नहों। इन संथोगी चार स्वादों में सुख 
तीन स्वादों--नमक, मिच शोर खटाई, को झोर मिला देने से कुल स्वाद सात ही बनते हैं| यही सात भं+ं को 
बात दै | बस्त में यों तो अनन्त धर्म हैं, परन्तु प्रत्येक घम को लेकर विधि-प्रतिषेंध की #रपेक्ा से सात ही 
घम ध्यवत्यित हैं--प्रत्व, अतस्व, सत्नापत्य, अवक्तन्यरब, सत्याव कब्यस्व, अधत्वावक्तब्यत्व झौर सत्वाखत्वा- 
वक्तब्यग्व | इन सात से न कम हैं झोर न ज्यादा | अतएब शइाकारोंकों सात ही प्रकार के सन्देद्द,सात ही5. कार की 
जिक्षासाएं ओर तन्दुत्पन्त सात ही प्रकार के प्रश्न होते हैं ओर इस लिये उनके उत्तर वाक्य सात द्वी होत हैं जि* 
सप्तभंश भा सप्तभक्की के नाम से कद्या जाता है। इसो तरह एक-झनेक, नित्य-अनित्य आदि विरोधी मुगकों 
को देकर भो सात भंग होते हैं और इस तरद्द भनन्त सप्तभक्लियां जैन दशन में कद्दी गई दें । 

; 'स्ाद्राद! के 'स्थात्‌! शब्द का झर्थ 'हो सकता है? ऐसा सन्देद झथवा ऋमरूप नहीं है । उस 
का तो कर्यंचित्‌ (किसी पुफ ऋपेशा से) अर्थ है, जो निणेय रूप है। उदाहरण।्थ एक देवदत व्यक्ति को 
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कीजिये । वद्द पिता-पुत्रादि अनेक सम्बन्धों से पिठृत्व-पुत्रत्वावि अनेक घमरूप है | बदि जैनदर्शन से यह प्रक् 
किया जाय कि क्‍या देवदत्त विता है ? तो हसका जेनद्शन स्थाह्वाद द्वारा निम्त प्रकार उत्तर देगा--- 

१. देनदत्त पिता है -- अपने पुत्र की अ्रपेहा से--'स्पात्‌ देवद'्त: पिता अरिति |! 

२. देवदक्त पिता नहों हे-अपने पिता, मामा आदि की अपेछा से क्योंकि उनको अपेक्षा से तो थदद 
पुत्र, भानजा आवि है-'स्थात्‌ देवदत्तः पिता नाहित . 

३. देवदत्त पिता है भोर नहीं है--अपने पुत्र की अपेज्ञा और पिता, मासा आदि की अपेक्षा से--- 
धयात्‌ देवदस: पिता अस्ति नाहिर थे !! 

9७, देबदतस अवक्तब्य है-एक साथ पिता पुत्रादि दोनो' अपेक्षा'रो' से कष्टा न जा खकने से-- स्प'थ्‌ 
देवदत्त: अवक्तध्य: ।! 

३, देवदृत्त पिता है-- अवस-54 हेः-अपने पुत्र की अपेक्षा तथा एक साथ पिता, पुत्रादि दं.नों अपे- 
क्ाओ' से कहा न जा सकने से --'स्याद देवदत्त: पिता अस्त्यवक्तर्य: |? 

६, देवदत्त पिता नहीं है--अथक्तन्य है--अपने पिता, मामा अदि की क्षपेश्षा और एक साथ 
पिवा-पुत्रादि दोनों श्रपेश ओं से कद्दा न जाने से-- स्थात्‌ देबदत्त: पिता नाम्त्यवक्त्तज्य: ) 

७, देवद्त ऐिता है और नहीं है तथा अ्बक्तम्य--क्रम से विवद्षित पित/ पुश्रादि दोनो' अपेक्षाओ' ले 
और यूक साथ निवक्तित पिता पुत्रादे दोनो अपेक्षाओ' से कह्दा न जा सकने से--'स्थात्‌ देवदत्त: पिता अस्ति 
मौस्ति 'वावक्तव्यशच |! 

जैन दशैन सें प्रत्येक वाबय में उस के द्वारा प्रतिपाथ घर का निश्चय कराने के किये एवं! कार का 
विधान अभिद्दित दै जिसका प्रयोग नय विशारदो' के लिये यथेथ्छु है--ने कर चादे न कर | न करने पर भी 
उसका अध्ययसाय ये कर लेते हैं । 

इस विवेचन से हम एस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हें कि संजय वेल्ट्टिपुत के अनिश्चिततावाद से जेन 
दर्शन का स्थाह्ाद एक भिन्न और निर्णयास्मक सिर्खात है ओर थह यथाप्रतीतिचस्तुतत्थ का व्यवस्थापक है--- 
वस्तु में अनेक धर्म हैं पर कौन घम किस अपेदा से व्यवस्थित है, इसी बात की स्याद्राद न्ययस्था करता है। 
इसके बिना हम एक कदम भी आरो नहीं चल सकते अर न अपने तमाम ज्यबदार कर सकते हैं । 


हमें झाशा हे कि स्पाद्वाद के सम्बन्ध में जेनेतर बिद्वान्‌ ठीक तरह से ही समझने और उडसक 
उद्केख करने का प्रयत्न करेंगे | 


जैन धर्म की सावभोगमिकता 


लेखऋ--्रीयुत तुमेरचन्द जी दिवाकर न्यायतीर्थ, शास्त्री, धर्मदिवाकर बी० ए०, एल० एल० बी०, सिवनी 


सुरूते यह आाप्रद् किया गया कि में जैन धमे की सावंभौमिकता पर प्रकाश डाल | रथूल विचर 
मे सो यह बताया कि जेनघर्ं को बिना सोचे सममे सा सौस बताना विवेक को परिणि के परे की बात है। 
आचाये शिरोमणि समंतभद्र ने लिखा है “न धर्मों धार्मिकेविना”'झत: जेन धर्म को सांवंभौम ((77ए९१४&]) 
कहने के पूल यह देखना आवश्यक है कि क्या आज की तीन अरब से अधिक कही जाने थाली म।नत्र जाति 
जैन धर्म को मानती है | जनगणना के आंकड़ों के क्राधार पर जब जैनों की संख्या कोटि प्रमाण भी नहीं, 
तब जन घर की विश्व्यापफकता को बात सोचना सत्य से अ्रसंबंधित धार्मिक ममता का शावेश ही सानना 
होगा । बहुसंझया द्वारा मात्य घन्तों के समक्ष अल्पसंख्या द्वारा आराधित धरम को असाव॑ प्रौम मानना होगा। 
किंतु सूषम और गंभीर चिंतन से यह यथार्थ बात ध्यश्न में आईं कि कुछ दूसरे आधार भी तो हैं, जिनके 
कारण जैन धर्म फो सावभौम कहना सत्य और समीचीन है । 

हमारा झाद्य कर्तव्य यह है कि हम सर्व प्रथम यद्द जान लें कि यथार्थ में जैन धम क्या है ? कर्म 
शत्रुओं को जीतने थाले जिन भगवान हारा बताया गया ध्मे जेनघं है। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था 
को ही जिन भगवान ने आस्सा का धं कहा है| अत: अर्दिसा, ब्रह्मचयं श्रादि सदवृत्तियों को आत्मा का 
धर्म मानना चाहिये | निद्वुति या विभाव को अधप्त मानना चादिए | क्रोध, मान, साया, लोभ, था द्वेष, मोह 
झादि जधस्य बृत्तियों के विकास से झात्मा की स्वाभाविक निमैलता और पवित्रता का चिनाश द्वोता है । सत्य, 
अहिंसा, अपरिअह आदि की अभिदृद्धि सथा अभिव्यक्ति से आत्मा अपनी स्वामाविकता की ओर भगति करता 
हुआ स्वथं घर्ममय बन जाता है | जैनधर्म चस्तु स्वभाव को धर्म मानता है, स्वभाव स्वभाषयान्‌ से प्रथक 
नहीं पाया जाता, जेले डष्ण स्वाद उधष्ण स्वभांव वाले अग्नि ले विरद्धित नहों देखा जाता। अतणएय प्रत्येक 
जीव के स्ताथ पाए जाने व।ले स्वभाव को धर्म मानने दाता जेन घम्म क्‍यों न सावसौमिक कहा जायशा ? इस 
घममं की सीमा में मानव समाज्ञ सात्र सोमित नदहों, बल्कि प्राणीमात्र को अपनाने धाला यद आत्मघम है | 


हस धर्म का द्वार सब जोबों के क्षिपु खुल। है ओर इसको अ्दिसामयी छाया में छोटे बढ़े सभो 
जीब बेठकर अपना संताप दूर कर सकते हैं | यह स्व.थें या पद्पात की सुल्षा परे स्व्र्मी मानव समुदाय का 
विशेष रूप से वर्गीकरण नहीं करता दे | जब यह प्रत्येक जीवधारी को झपना झमिन्‍न भ्रक़् अनुभव कर उल्के 
रक्षण को सतत उद्यत रद्दता है, प्ररणा देता है, और उनके जीवन में झ्पना जोधन और उनके संद्वार में ध्पनी 
सृत्यु मानता है, अनुभव करता है, तब यह उन सभो जीवों का धर्म साधिकार कद्दा जा सकता हे । दूसरे 
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स्वर्गीय रायबहादुर सेठ मृलवन्द जी साहब सोनी ने नसियाँजी का निर्माण कराकर जेठ 
सुदी २ संचत्‌ १६२८ में प्रतिष्ठा कराई थी। चतुथ पीढ़ी में भी अब तक निरंतर ८६ बर्षों से 
उसके निर्माण का काम स्वर्गीय सेठ साहब की भावनानुसार बराबर चालू है। अजमेर 
के दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों में प्रमुख स्थान है। अजमेर में यात्री बड़ी श्रद्धा और 
उत्सुकता से इसके भी दशेन करते हैं । 
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सन १६३३ में स्वदेशी प्रदर्शनी के अबसर पर महाराज देवास श्री विक्रमसिंहजी का । 
स्वागत करते हुए संठ साहब बैद्य ख्यालीराम जी डा० सरजूभश्साद तथा अन्य कार्यकत्ता 





सन्‌ १६४८ में सीकर में विम्त प्रतिष्ठा के बाद सीकर के राबराजा की ओर से सर सेठ 
हुकमचन्द जी और सर सेठ भागचंद जी साहब को दिये गये श्रीतिभोज के अवसर पर ! 
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जीवों का संद्वारक उसका धर्म सामा जाय, और उनका ररुक उनसे झसंबंधित सोचा जाय, यह. जिचार 
असंगत सा दीख्मता है । । 

जैब पुणादा में एक कृपा दे । एक बालक के प्रति दो स्थ्रियों में मातृर्थ सम्बस्धों दिवाद हुआ। 
झगड़ा तय करने का समस्त प्रयत्त जब बेकार हुआ, तब अतुर निर्णायक ने कहा, हस बाक्षक के दो विभाग 
करके प्रध्येक माता बनने बाकी स्त्री को पुक २ आग दे दिया जाय । यह वाणी सुनते ही बास्तविक माता 
बोल उठी, इस बच्चे को मारो मत, मेरी दूसरी बहिन को ही दे दो | जहाँ यह पीढ़ित अम्त:फरण से कहती 
थी, बहाँ दूसरी स्त्री खुपचाप थी । इस चतुर प्रक्रिया से निर्शायक ने यह निष्कर्ष निकास्ता लिया कि यथ।थ्थ 
माता यदीी है, जिसके हृरय में बालक के प्रति ममता है । जो उसको पीड़ा ले वब्यधित होती है। इस कथा के 
प्रकाश में यह कहना संगत होगा कि प्रायीमाश्र का घेसें बदी कहा जायया, जो प्रत्येक जीवधारी को ब्यथा से 
व्यधित हो | उसके नियारण के लिए यथ.थ में अपना सदस्य स्योद्ावर करने को तत्पर ९हे | हस प्रकार विश्व 
के रक्षण को और सबंत्र अभप के अखण्ड साप्लाज्य की स्थापना करने को जेन तोीथंहुर की हो शिक्षा रही 
है। जिस संरकृति के उन्‍्नायक तीर्थकुर नेमिनाथ को आत्मा विवद्दोस्सव के प्रसंग पर पशुझो' के करुण क्रन्‍्दन 
से ध्यधित हो उठी भौर उसने राज धन्या राजीमतठी के पशिप्रहदण का विचार छोड़ दिया | सर्चन्र करुणा की 
पुणय धाश प्रयाहित फरने का निश्चय कर राजधेमव को छोड! और आत्म-सामथ्य संदर्धन निमित्त जिक्मात 
मिरनार पंत पर तपश्चयों को; जिस अर्म के अस्तिम तीयकुर महाबीर ने गृहस्थाभ्रम में बिना प्रवेश किप्‌ 
तारुण्य काख में ही भोग-वे व का त्याग कर आश्म-साधना को ओर पश्चात्‌ आ्दिंसा का समथे प्रचार किया, 
जिससे झाज सारा संसार सुपरिचित दै, उस घमं को ही सबका धर्म कहा जा सकता है | अदिसा धम के 
सभी प्राणी शात्मा हैं, तब उसको अपना प्राण बनाने बाखा जेनधर्म क्‍यों न साबंभौम कहा जायगा ? यहां 
शीर्षगणना करने की शैल्ती के स्थान में हृदयो' की गणना करने की शेक्ती रबोकार करता संगत दोगा। 
गांधी जी के द्वारा पूज्य माने गए जैन मह.त्सा भी राजचन्ड़ कह्दते हैं, “राग, दोष और झ्रशान का नष्ट होना 
ही जेनमार्ग है ।”” कांच बन/रसी दासजी के शब्दों में वे कहते थे कि 

घट घट अतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। 
मत-मदिरा के पान सौं, सतवारा समभुमे न ॥ 

अर्थात्‌ घट-घट में जिन बसते हैं और घटघट में जेन बसते दहें। परन्तु सतरूपी भविरा के पांन से 
मत्त हुआ जीव यद्द बात नदों समझता |? (ओऔमबाजचण्त पू० २३) 

जैन ग्रन्थों के परिशीक्षन से शात होता है कि मानव समाज के लिवाय हन्य योतियों के जीव- 
जारियों मे भी इसकी समाराधना की है। भगवान पाश्वनाथ ने कुछ भवपूर्य गजराज की पर्याय में अह्िंसात्मक 
धर्म को धारण किया था | इसी प्रकार तीर्थंकर महाबीर ने भी पूथरभव में सिंह की पर्याय में कहँणा यृत्ति 
का परत स्वीकार कर निर्दोष रूप से पाक्षम किया था| पेसी करुझा को साभना के कारण क्रमिक विकास 
करती हुई भात्मा तोथ कर बन दया को मंदाकनो द्वारा विश्व को पुनीत किया करती है | सत्वशान की ज्योति 
गर, पह्छ, सुर दूवं मारकों जोधों में उरपन्‍न हो सकती है, अतः जैन विचार की सावेभौभिकता स्थीकार करना 
सम्यक दै। 

7 शार्किक ऋकक्ंक का यह कथन बढ़ा सार्सिक है कि जगत्‌ में पाए जाने थाले विविध उपास्तकों के 

: क्षपसस्‍्य देव अनेक हैं और इनकी वेद-भूषा पृथक पृथक्‌ प्रक्यात है। एक दिशम्बर मुद्रा का ही समस्त जगता में 
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प्रसार पाया जाता है। जब जिनेन्द्र के शासन को मत्रा जब-चेतन समत्त विश्व में सर्वत्र स्वदा मयनगोचचर 
दोती है, तब उस धर्म की विश्व व्यापकता के विरुद्ध कौन तक की तजनो उठने का परिद्दास पृथ॑ं परिताप 
प्रद्‌ प्रधत्ण करेगा | अकझछक स्वोश्न का यह पथ कितना सुन्दर तथा सत्य विचार समन्वित हेः--- 
नो इह्योंब्तिभूतल॑ न ल्‍व हरेः शब्भोन मुद्रांकितम , 
नो चंद्राकंगॉकत॑ टुरपतेवंञ्ांकितं नेंतब चक्‍।! 
पड्बककत्रम्युन- बौद्ध देव” हुतमुंफक यक्षोरगैना कित, 
सग्न॑ पश्यत बादिनों ऊजगदिय जेनेन्द्रमुद्रांकितम्‌ || अप संकस्तोत्र ११ 
जिस प्रकार जैनध्व की प्रतोक दिगरदर मुद्रा की साथभोमिकता प्रत्येक के अनुभव गोचर है 
डसी प्रकार जेंन धर्म के प्राण स्याद्वाद की मुहर भी विश्वष्यापिनी है ? छोटे ले दीपक ले सेकर 
झाकाश सदृश विशाल वस्तु भी निध्यता के साथ करथंचित्‌, अनित्यता रूप अनेकान्त माय से भूषत है। पेसा 
कोई भी पदार्थ अनुभव में नहीं आता है, जो सबथा क्षणिक हो भ्रथना स्वथा नित्य ही हो | यदि एकान्त 
चाणिक विचारवाद का साम्राज्य द्ोता तो प्रध्यासिशान, स्मरण आदि का असज्ाव पाया जाता शोर यदि 
पकानत निरयता की मुद्रा समरुत विश्य पर होती, तो परिवर्तन के पुज विश्व की विविधता का क्षोप दो 
जता | हसी तरव को सुन्दरतापूर्वक झाचार्य हेमचन्द्र ने इस प्रकार व्यक किया है :-- 
आदीपसाव्योम समस्वभाव स्याह्व दमुद्रानतिभेदि वस्तु । 
तन्नित्यमेवेंक मनित्य मनन्‍्यदिति त्वदाज्षाद्विपतां प्रज्ञापा।।॥ . श्रन्ययोगन्यघच्छेदिका 
ध्याद्वाद विद्या के प्रकाश में जेनरष्टि पद्चान्धता -से पूणंजया उन्मुक्त है। वह अविनाशी डस सत्य 
तत्व फो प्रकाशित करती है, जो विश्व-बंदनीय है । रत्वदृष्टि होने के कारण जैन धर्म में स्क्, चीतराग, 
दिवोपदेशिता गुण समन्वित को परमात्मा या भगवान्‌ माना है, उसे बुर, शंकर, विधाता, पुरुषोत्तम झादि 
भाों से गुणों की दृष्टि से पूजते हैं, 'ऑँलोों के अंधे नाम नप्रनसुख” खदश बात यहां सन्‍्मान नहीं पाती 
है। झावाये श्री मानतु'ग ने अपने अक्तामरस्तोत्र में कहा है :-- 
बुद्धस्वमेव. विजुधार्थितबुद्धियो घात, 
त्वू शंकरोसि आुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर शिव मार्गविधेविधानात्‌ , 
व्यक्त त्वभेत्र भगवन्‌ पुरुषोत्तमोंसि || 
सा्थभौम, सचमान्य, सवकश्याणकारी धमं घही दधोगा, जो गुणों का झादर करे, भाम का पत्त था 
मोद्द त्यागे, सर जीवों का रक्क हो भोर जो अपवित्रता और विकृृति को दूर करके स्वभाव की झोर के जावे । 
ये सब बतते जैन धस में विद्यमान हैं| जहां यह कहा जाता है,'कमजोर को जीने का अधिकार नहों, (8प7ए]- 
७) ०६ (0० 40०४४? को बात का समर्थन किया जाता है, घहां. विश्व में सामंजस्य केसे उत्पन्न होगा ? 
समथे का करतंब्य असमर्थ को कुचलना नहों, डसकी सहायता कर उसे आगे बढ़ा कर उसे समर्थ बनाना है। 
जन इष्टि कहती है तुम स्थयं ओवित रहो तथा अन्य असमर्थों के प्राण रहण निमिस अपनी सेथा-सहयोग दो । 
धेसे सद्दिचारों के आधार पर दह्वो रिश्व मंत्री और विश्वशान्ति का महान प्रासाद ख्। किया जा सकता है | 
अत्पथ भहिंसा, स्याह्राद आदि सिद्धान्तों की व्यापकता-को देखते हुए जैनधर्म दो साबभौमिक फर्म है| 
तत्वज्ान के प्रकाश में जब पुकान्त विचार की कोई. भूत ही नहीं, कोई झाधार ही नहों, सब बद सार्वभौम 
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केसे होगा ! संस्कृत अ्झ जी कोष में सानभोौम शब्द का अर्थ किया गया है ॥7 ०8४08 ६० 008 ज्ञ00 
€६/'00, परए०80). “समस्त पृथ्वी सम्बन्धीः---जैन धर्म समस्त जोबों से अहिंसा के द्वारा सम्बन्धित 
है। यह पेसे स्वार्थपूर्ण संकीयों पथ को नहों ऋपनाता है; जेले कोई-कोई गाय को ख.ने की दृष्टि से कहते हैं 
कि गाय में आत्मा ही नहीं हैं-0 20फए !)85 70 80प! | अपने पत्तबिशेष के ममत्यवश दूसरों का धब- 
जैमव सष्ट करना, उनको कष्ट पहुँचाना आज को रथाथंप्रचुर राजनीति का खास झाज् बन गया है। ऐसी ही 
बातें रागी, ढं यो, मोही अथवा अज्ञो' द्वात प्रचारित किए गए पंथों में पाई जात॑; हैं, जो अपने पक्षपाती 
आस्मे द्वारा दूसरों का अस्तित्व हो नहीं मानते हैं भोर यदि मानते हैं तो उनको भी अपने रचा का शिकार 
बर्गाते हैं। पेसी ही दृष्टि मद्य, मांस, शिकार आदि पापों की ओर प्रेरित करदो है। जेन दृष्टि व्यापक रूप से 
समस्त विश्व का विचःर करती हुईं सब के कल्याण का काये करती है भौर विपत्ति का नियारण करती है। 
कभी २ जैन धर्म की उज्ज्बल क्षा मोह ज्वर धाले जीव को शअग्नरिय क्गतो है, किन्तु उसका पर्यंथसान जीष 
के शाश्यतिक कल्याण में होता है। अठएव शांति भर अमर जीबन को कामना करने वाले भसुच्तुओं को 
सार्बभौम जैन तस्वक्ञान का परिशीलन पुथ॑ परिपालन कर अपने दुर्लभ मनुष्यजन्म को कृताथ करना चाहिए | 


अहिंसक परम्परा 


लेखक--श्री विश्वग्भरनाथ पांडे, सम्पादक विश्ववार्ण! इलाहाबाद 
न्द्ोग्य उपनिषद्‌ में हस बात का उदलेख मिलता है कि देवकीन-न्दन हृष्ण को घोर झांगिरस 
ऋषि ने आध्म-यज्ञ को शिक्षा दी। उस यश की दक्षिणा तपरश्चर्या, दान, ऋजुभाव, भरद्विंसा तथा सत्य- 
बचन थी ) 
जेन प्रन्थकारों का कहना है कि कृष्ण के गुरु तोथ क्र नेमिनाथ थे | प्रश्न उठता दै कि क्‍या यह 
नेमिनाथ तथा घोर आंगिरस दोनों एक ही न्यक्ति के नाम थे ? कुछ भी हो इससे एक थात *निर्विबाद है 
कि भारत के सध्य-भाग पर वेदों का प्रभाव पदने से पूर्व एक प्रकार का अहिंसा घम प्रचलित था | 
सस्‍्तानाड़ सूत्र में यह बात झाती है कि भरत तथा परत प्रदेशों में प्रथम भौर झन्तिम को छोड़कर शेष 
२२ तीथ हर चातुर्याम धमे का उपदेश इस अकार करते थे--““समर्त प्राशधातों का स्याग, सब अ्रस॒त्य का 
श्याग, सब अदत्तादान का त्याग, सब बदिां आरानों का त्याग ।?”हस धऊ रीति में हमें उस काल में अहिंसा 
की स्पष्ट छाप दिखाई देती है | 
मज्मकिप निकाय में चार प्रकार के तपों का आचरण करने का वर्णन मिलता है--तपस्चिता, रूझता 
जुगुप्सा और प्रविषिक्तता । नंगे रहना,अ'जलि में हो भिक्षान्न मांग कर खाना, बाल तोढ़ कर निकालना, कांटों 
की शय्या पर लेटन। हृत्य।दि देह-तृण्ड के प्रकारों को तपस्विता कहते थे | कई वर्ष को धूल बसी ही शरोर 
पर पढ़ी रहे, इसे रूझता कहते थे | पानी की बूंद तक पर दद! करना, इसको जुगुप्सला कहते थे । 
जुगुप्सा अर्थाद्‌ हिंसा का तिरस्कार । जज्ञस्त में अकेले रहने को प्रविषिक्तता कद्दते थे । 
तपश्चरण को उपरोक्त विधि से स्पष्ट हे कि ्ोग भ्रद्िंसा तथा दया को तपस्था का केस्द-बिन्जु 
सानसे थे । 
अधिकतर पाश्चात्य पण्डितों का यद्द मत है कि जेनों के तेईसथें ताथफ्वर पाश्वे ऐतिहासिक ब्यक्ति थे।- 
यह एक ऐसि+तसिक तथ्य दै कि चौबोसलें तीयेडर मर्धमान के $७८ वर्ष पू्थ पारणे तीथक्लुर का परिनिर्वाण 
हुआ | 
यह बात भी इतिदास-सिद्ध हे कि वर्धमान तोथंछुर ओर गौतम जुद्ध समकाक्षीन थे । बुद्ध का 
जन्स व्धमान के जन्म से कस से कम १२ धर्ष बाद हुआ होगा | इसका झ्रथे यह हुआ कि बुद्ध के जन्म तथा 
पारण के परिनिर्वाण में १६९३ बर्ष का अन्तर था। निर्वाण के पूर्व सगभग २० वर्ष तो पार तीयेक्र 
डपदेश देते रहे धोंगे। इस प्रकार बुदछू के जन्म के लगभग २४१ वर्ष पूर्व पारणें सभुनिने उपदेश देगरे का कारये 
प्रारम्स किया होगा | निम्रस्थ अमझों का संघ भो उन्हीं ने स्थापित किया होगा । 


परीक्षित राजा के राज्यकाल्र से रु देश में वब्रिक संस्कृति का श्रागमण हुआ | उसके बाद जनमेजब 
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गद्दी पर झराया | उसने कुरुदेश में सहायक क'के वैदिक घर्म का झड़ फहराया | इसो समय काशी देश में 
पारवे दीथेक्रुर एक नहे संस्कृति को नोंव डाऊ रहे थे । पाश्व॑ का जन्म बारायसी नगर में अश्यलेग 
नामक राजा की धाता नामक रानी से हुआ | पारय का धर्म भर्टिला, सरय, अस्तेय तथा भपरिप्रह इन चार 
यम का था । इतने प्रायीन काल में भ्रदिंता को हतना सुसम्बद्ध रूप देने का यह पहिखा ही उद।हरख दे | 


पाएवे मुनि ने एक बात और भी की। उन्होंने अहिंसा को सत्य, अस्तेथ भर अ्परिश्रह इन सीन 
नियम के साथ जकढ़ दिया । हय कारण पदले जो भ्रहिंसा ऋषि-मुनियों के व्यक्तिगत आचरण तक ही सोमित 
थी और जनता के व्यवदार में जिपका कोह स्पान न था, वह अब हन निप्रमों के कारण सामाजिक एवं ब्याव- 
हारिक हो गई। ० 


पाश्य॑ दीर्थदुर ने तीसरी थात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के खिये संघ बनाया | बौंद 
साहिस्य से ६में इस बात का पत। खगता हैं कि शुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे, 5न सत्रों में जैन साधु भौर 
साध्यियों का संघ सबसे बढ़ा था । उपयुक्त वर्णन से मारम होगा कि ऋषि-एनियों की तपश्चर्या रूपो अहिंसा 
से पाश्व मनि की खोकोपकारी भरह्िंसा का उद्गम हुआ । 


लोकोपकारी श्र्दिसा का सब् से प्रमुख प्रभाव हमें स्बभूत दया के रूप में दिखाई देता है । यो सो . 
सिद्धांततः सर्वभूत दया फो सभी मानते हैं किन्तु प्रणिरक्षा के ऊपर जितना बस् जैन परम्परा ने दिय!, जितनी 
छरन से उसने दस विषय में काम किया उसका परिणाम समस्त ऐतिदालिक युग में यह रहा है [के जहां- जहां ओर जश-जन 
जैनों का प्रभाव रद्दा नहां सबंत्र ग्राम ज्नता पर 5 णिश्ख्षा का प्रवल संस्कार पढ़ा है | यहां तक कि भारत के अनेक भागों में 
झापने को श्रजेन कहने बाले तथा जैन बिरोधी समभझने वाले साधारण क्षोग भी जीवमाय की हिंसा से नफरत « ३ने 
कगे हैं| र्विंसा के इस सामान्य संम्कार के ही कारण अनेक वेव्णव आदि जैनेतर परम्पराशो' के आचार-बिचार 
पुरातन बेदिक परम्परा से स्वथा भिन्न द्वो गए हैं| तपस्या के बारे में भो ऐसा हो हुआ है। ध्यागी हो या 
गूद्षस्पो सती जैन तयरपरा के ऊपर अधिकाधिक झुहते रहे हैं| सामान्यरूप से साधारण जनता जेनों की तपस्या 
की भोर आदरशीस्त रही है| लोकमान्य तिलक ने ठोक ही कहा था कि गुजरात आदि भ्रांतों में जो प्राणि-रक्षा 
भौर निर्मास भोजन का आग्रह है, यह जेन-परर्परा का ही प्रभाव है । 


जैनधम का आदि और पविन्न स्थान सगध और परिचम बढ़ाक़ है। सम्भन है कि बल्नाल में एक 
समय बौद्ध धर्म का श्रपेद्ा जैन घर का विशेष प्रचार था । परन्तु ऋरश: जेन धर्म के लुप्त होजाने पर बौद्धघर्म 
ने उसका स्थान अहण किया | बज़ाल के पश्चिमो हिस्से में स्थित सराकः जाति 'आवकों? की पूर्व स्मृति 
कराती दै | अब भी बहुत से जेन मन्दिरों के ध्वसावशेष, जैन मृर्तियां, शिक्षालेख आदि जैन स्मृति-चिह 
बड़ाज़ के मिम्न-मिन्‍न भागों में गये जाते हैं । 


प्रोफेसर सिल्थन सेवी ख्षिखते हैं कि ' बौद्ध घर्म जिस तरह भकुंणिडल भाव से भारत के वाहर और अन्दर प्र सारित हो 
सका,उस ररद्द जैन धर्म नहीं। दोनों घमो का उत्पत्ति स्थान पक होते हुए भी यह परिणाम निकला कि बोद धर्म 
प्रतिष्ठित हुआ पूर्व भारत में और जैन घमम पश्चिम तथा दच्तिण भारत में | बोड धम' भारत के अतिरिंक 
पूर्व दिशा में बरमा, श्याम, चीन आादि देशों में फेक्षा और उसने इन सब दिशाओं से भारत को सम्भावित 
राजने तिक विपसियों ले उम्मुक्त किया | मदि जैन घधमं भी हसी तरह भारत से बाहर पश्चिमी देशों को झोर 


३७४ हुंकम चनद असमिनन्दन प्र॑न्‍्थ॑ 


फैला होता तो शायद भारत अनेक शाजनेतिक दुर्गतियों से बच गया होता ।” 


इस समय जो ऐतिहासिक उल्लेख उपलब्ध हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि इेसवी सन्‌ को पहली 
शताइदो में झौर उसके बाद के १००० उर्षो तक. जैन 'घर्म मध्य-पूर्व के देशों सें किसी न (किसी रूप में 
यहूदी धर्म, ईसाई धमं और इसलाम को प्रभावित फरता रद्दा है। प्रसिद्ध ज॒मंन इतिहास देखक बान 
फ्रेमर के झनुसार मध्य पूर्व” प्रचक्षित 'समानिया? सम्पदाप 'श्रमण” शब्द का अपसंश है । इतिहास शेखक 
जी० एफ० मूर दिखता है हि “हजरत हैसा की जन्म की शताब्दी से पूर्व हराफ, आम और फिलित्दीन में 
जैन मुनि भोर बौद्ध सिगखु सैकढ़ों की संख्या में चारों ओर फंसे हुए थे। पश्चिमी पृशिया, मिल, यूनान 
और हधियोपिया के पहाड़ों और जज़क्तों में उन दिनों अगणित भारतीय साधु रहते थे जो अपने त्याग और 
अपनी विद्या के किये मशहूर थे | ये साध वम्त्रों तक का परित्याग किये हुए थे |?” 


इन साधुओं के त्याग का प्रभाव यहूदी भर्मावक्लम्यियों पर विशेष रूप से पढ़ा। हन झादशों 
का पालन करने बसों की, यहूदियों में, पक खास जमात बन राह जो 'पेरिसनी? कहलाती थी। इन लोगों 
मे यहूदी धर्म के कमंकाणडों का पालन त्याग दिया। ये बह्दी से दूर जम्नक्षों में या पद्दादों पर कुटो थ्रनाकर 
रहते थे | जैन सुनियों की तरह अहिंसा को अपना खास धर्म मानते थे | मांस खाने से उन्हें बेहद परहेज 
था'। वे कठोर और संप्मी जीक्म ब्यतीत करते थे | पैसा या धन को छूने तक से हनकार करते थे । रोगियों 
और दुबेक्षों को सद्दायता को दिमथर्या का आवश्यक झक् मानते थे। प्रेम झौर सेवा को पूजा-पाठ से 
बढ़कर मानते थे। पदु-बलि का तीत विरोध करते थे। शारोरिक परिश्रम पे ही जीवन-यापन करते थे । 
अपरिप्रद के सिद्ध/न्त पर विश्वास करते थे। समस्त सम्पसि को समाज की सम्पत्ति समझते थे। मिस्र में 
हन्हीं तपस्वियों को “थेरापूले? कद्दा जादा था । थेरापूते का धद्न है 'मौनी भपरिग्रही! । 

'लियाहत न|मए नासिर' का केखक लिखठा है कि हसकाम धर्म के कलन्द्री तश्के पर मैन 
धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था । कलन्उरों की जम्ात परिवाजकों को जमात थी। कोई कलानदर दो रात 
से अधिक एक घर में न रहता था| कलन्दर चार नियमों का पालन करते शे--साधुता, शुद्धता, सल्यता 
और दरिद्रता | वे झद्दिसा पर अखण्ड विश्वास रखते थे । . 


एक बार का किस्सा है कि दो कसस्दर मुनि बगदाद में आकर ठद्दरे | उनके सामने एक शुतुरमुगे 
गृह-स्थामिनी का हीरों का एक बहुमूल्य हार निगल गया। 'सद्ाय कलन्दरों के किसी ने यह बात देखी 
नहीं | हार की सरोज छुरू हुई | शहर कोतवाल को सूचना दी गई। उन्हें कब्न्दर सुनियों पर सन्देद 
हुआ | मुनियों ने उस सुक पक्षी के साथ विश्वासघातू करन/ 3चित न समकका | क्योंकि द्वार के किये उस 
पद्दी को मारकर उसका पेट फाढ़। जाता | सन्देह में मुनि्यों को बेरहमी के साथ पोटा गया । ये खट्टकोदान 
हो गए किन्तु उन्होंने झुत॒रसु्ग के प्रायों की रक्षा की | 

साक्षेद्र बिन अव्दुक्ष कुद,स भी पुक अद्विलाघादी अपरिग्रही परिधाजक मुनि था जिसे डसके 
क्रान्तिकरी बिचारों के का'ण सन्‌ ०८5३ ईंसवी में सूली पर अढ़ा दिवा गया ।अकुस अताहिया, जरीर 
हब्न दृज्म, हम्माद अजरद, यून'न बिन हारून, अस्ती बिन ख़क्तीक् और बहशार भक्रपने समय के प्रसिद 
झहिंस।धादी निम्नन्थो फकीर थे । 


नवमी और दशमको शताब्दियों में प्रव्यासी खक्षीफ़ाओों के दरबार में भारतोय पंडितों. और साधुओं 


"विशिष्ट कैख 'शैजश 


को आदर के साथ निमन्त्रित किया जाता था। इनमें बोद भोर जैन साधु भो रहते थे । इध्त-झन मजोम 
खिलता है कि--““झरथों के शासन काज् में यदिया इच्न लाकिद बरमकी ने खवलीफ़ा के दश्यार और भारत के 
साथ झअत्पन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। उसने बढ़े अध्यकसाय झोर आदर के साथ भारत से हिल्दू, 
बौद्ध ओर रन विद्वानों को निमस्न्रित किया ।?” * 
सन्‌ ६३८ ईसवो के छगशभग भारत के बीस साइ-सम्यासियों ने रककर पत्चिसी एशिया के देशों 

की यात्रा की । इस दल्य के साथ चिकित्सक के रूप में एक जैन संन्य,सी भी गए थे। एक बार स्वदेश क्ौटकर 
यद्द दुख फिर पयटन के दिये चल्ना राया | २६ घष के बाद जब रून्‌ १०२७ ईसबवो में ये दोग अस्तिम बार 
स्वदेश खोटे सब उस समुदाय के साथ सीरिया के सुविश्यात अन्घ कवि झ्रदुत्त भत्ता अस्त मश्ारी का परिर्य 
हुआा | ५ बुक्ष अला का जन्म रून्‌ ६७३ इसदी में हुआ था झौर र॒स्यु रून १०१८ हसवी में । जमेंन विद्वान 
थान क्रेमर ने लिखा है कि अदुल अछा सभो देशों और सभी युगों के रूवेश्रेष्ठ सदाचर शास्त्रियों 
में ले एक था। 

अबुल ला जब केदलछ चार दष के थे तभी चषेवक के भयंकर प्रकोप से अन्धे हो गए थे । किन्तु उनको 
शानतृष्या हतनी अदम्य थी कि वे स्पेन से मिख्र ७) मिस्र से हैरान तक अनेकों रथानो' में गुरु की तलाश में शाना्थी 
बनकर घूमते रहे | न्‍्त में बगदाद में जैन दाशनिकों के साथ उनका परिपूर्ण शान-खमागम हुआ। साधना 
द्वारा उन्होंने परम योगी पद को प्राप्त किया। उनकी हैश्वर की कठपना हसक्षाम को कल्पना से नितान्त 
सिन्‍न थी | बहिश्त के लिये उनको जरा भी खाहिश नहीं थी । वे दुःखमय सत्ता को द्वी समस्त दु:ख्रों का 
मूक मानते थे । बगदाद से सीरिया रूौट कर एक पर्वत की कन्दरा में रहकर उन्होंने अति कृष्छ तपरचरण 
किया । उसके बाद उनका जीवन वी बदल शया। मद, मत्स्प, मांस, अण्ड एवं दूध तक का उन्होंने 
परिष्य ग कर दिया | उनका लीवन अद्िसामय एवं सेद्रीपूर्ण बन गया। 


अबुछ भला का इस यात में विश्वास महीं था कि मुर्दे किसो दिन कओं में से निकल कर खड़े 
हो जायेगे।| बच्चा पैदा करने के कार्य को घह पाप मानता था। अपने एथक अझस्तिरथ को प्रिया देने को बह 
मनुष्य जीथन का वास्तविक लक्ष्य मानता था। वह आजीवन मनसा, धाचा, कर्मणा श्ह्मचारी रहा | उसने 
झपने एक सऊभं में छ्लिखा है-- 

४हन्नीफ ठोकरें खा रहे हैं, इंसाई सब भ्टफे हुए हैं, यहूदी चक्हर में हैं, भागो कुराह पर बढ़े 
जा रहे हैं। हम नशामान मलुप्यों भ दो ही खास तरह के ब्य बत हें-- (क बुछूमान शठ और दूसरे धार्मिक 
मुढ़ |!!! 

क्दुख ६रूत का पक दूसरा भजन दै-- 

“कोई बम्तु झनेत्य नहीं है! प्रत्येक वस्तु नाशमान हे । इसलाम भी नष्ट होने बाला दे | दजरत 
मूसा झाए, उन्होने अपने घसे का उपदेश दिया ओऔर चल्त बसे | उनके बाद हजरत ईसा आए | फिर 
हजरत मोहम्मद झाए और उन्होंने अपनी पांच यशत की नमाज जलाह। कुछ दिनो' बाद कोई दूसरा मजा 
आकर इसकी जगह के लेगा | इस ताह ज्ञानव जाति बतसान और सभविष्प के बोच में मौत की तरह 
हंकाईं जा रही है | यह धरती नाशमान है। जिस तरह इसका आरम्भ हुआ था उसी तरह इसका अन्त होगा | 
ज़म्म और सूृत्यु हर चीज के साथ ख्र॒गी हुई हैं। काल का प्रवाह नदी को धार के सहश बददता उक्ा आज 
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रहा है। यह प्रवाह दर समय किसी न दिसी मई वस्तु को खामने खाता रहता है ,? 

सभी जोय-जन्तओों यहां तकू कि कोढड़े-मकोढ़ों फे प्रति भी ये अपरिसीम करुणापरापण थे | 
इस सम्बन्ध का उनका एक भजन है-- 

“जूथा पशु हिंसा में क्‍यों जीवन कलं'केत करते हो। बेचारे बनबसों पशुओं का क्यों निष्ठुर 
. भाव से संहार करते हो । हिंसा सबते यहा कुछ है! बले के पशुभों का आह र न बनाओ । अण्डे भर 
मकुक्षियां भी न खाझों | इन सव कुकर्ों से मैंने अपने हाथ धो डाले हैं। वास्तव में आगे जाकर न वर्धिक 
रहेगा और न वध्य | काश कि अल पकने से पहले मेंने हन बातों को समझ किया होता ।” 

इसी प्रकार जे दर्शन ने जलालुदीन रूमी एव अन्य अनेक हैरानी सूक्तियों के विचारों को 
प्रभाविव किया | अहिंसा का सिद्धान्त सानव जीवन का सर्थोच्य सिद्धान्त है। प्रस्‍्येक प्रगतविशीज्ष आत्मा 
उससे आहृष्ट हुए बिना नहीं रद सकतो | अनेक कारणों से, जिनके बिस्तांर में जाने की यहां आवश्यकता 
नहीं है, जेन जीवन- घार। व्यापक रूप से मानव समाज को अधिक समय तक परिप्क्षात्रित नद्ों कर सकी | 
उसके अनुगामी स्वर्य अनाचार और मिप्पाचार में फंस गए | आज हमें फिर अदिसा को उस पाःम्पत में नह 
प्राण शक्ति का सब्चार करना द्वोगा | गानधी जी ने अपने जीवन का अध्यं देकर एक भार उसे देदीप्यमान कर 
दिया। किन्तु हमें निरन्तर साधनामय जीवन से उस झरिन को प्रज्यक्षित कर अपदी प्राशशक्ित का प्रमाण 
देना होगा। सत्य और अर्दिंसा के झादर्श को ब्यवद्दार में प्रतिष्ठित करने के सहज मार्ग को न स्वीकार फर 
यदि केवल चाक्ष्प, तके धर प्रमाण-चातुर्य का माग ग्रहण किया जायगा, तो विश्व धर्म के महाकाल के विधान 
में जेन घमं के लिये कोई झाशा नहीं । 

यदि जिन-मानित धर्म अनेक मिव्य। आइम्वरों, अथंद्वोत आचारों आदि को स्थाग कर दया, मैन्री 
लदारता, शुद्ध जीवन, आन्तरिक ओर याह्ष प्रकाश ओर प्रेम की उदार तपस्या द्वारा अपने में भ्न्तनिद्धित 
मुस्युद्दोन जीवन का परिचय दे सके, तो सब झमिपोग और आरोप स्वयं शान्त हो जायंगे भौर इससे जेन 
- रुकबये धन्य होंगे तथा समस्त मानव सभ्यता को भी ये जत्य करंगे।”' 


अकज&न्‍थ> पाना, सथमाथामक 3. 


दक्षिण में जेनधर्म 


विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री, सं० “जैन सिद्धान्त-मास्करः 


हम दक्षिण को बम्बई, सद्रास और मैसूर इस प्रकार मुख्यतयां तीन भागों में विभक्त कर सकते 
हैं । दहन तीन भागों में से सबसे पहले बम्बई को क्लीडिये ! जैन धर्म का सम्बन्ध इस प्रान्त से अध्यन्त प्राधीन 
काज़ से है। बिदवार प्रान्त को छोड़ कर अन्य और किस्ली प्रान्त में बम्बई के बराबर जनों के निर्वाण क्षेत्र नहीं 
हैं। जन पुराणों से सिद्ध द्वोता है हि पूर्व काल में यद् प्रान्त असंख्यात जैन मुनियों का विद्दारस्थव्न रद्द | 
थाईसवें तीथंक्बर श्री नेमिनाथ के पाँचों कल्याणक इसी प्रान्त में हुए हैं। गजपन्‍था माँगीतु'गी भौर कुम्थक्षगिरि 
आदि छेत्रों को अगणित मुनियों ने अपनी पवित्र तपस्या और केवल ज्ञान के द्वारा विशेष पवित्र किया है। 

यह्यपि हस प्रकार इतिदहासातीत काल से इस प्रान्त से जेनघर्म का सम्बन्ध चक्षा आ रहा है फिर 
भी हतिद्याधकाक्ष में भारत के प्राचीन इतिहास में मौयं सन्नाद्‌ चन्द्रगुप्त का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 
देश का वेशानिक इतिहास उन्हीं के समय से प्रारम्भ होता है। चन्त्रयुप्त के राज्य काल में हम जेनाचाय भह़- 
बाहु को पुक विशात्व सुनिसंघ के साथ उत्तर से द्षिण की भोर यात्रा करते हुए पाते हैं। उन्होंने मात्षवा प्रान्त 
से मेसूर प्रान्त की यात्रा की पुर श्ररण ब्रेल्युल को अपना केन्द्र बनाया | यहाँ पर उनके शिष्थ-प्रशिष्य चारों 
ओर धर्म प्रचार करने क्गे | थोड़ी दी शताब्दियों में उन्दोंने दक्षिण में जेनधमं का भच्छा प्रचार किया | बम्बई 
प्रान्त के प्रायः सभो भागों में श्री भद्दववाहु के शिष्पों ने विहार किया और जनघरम्म को ज्योति उद्योतित की । 
ईसा की पाँचवीं-छुठीं शताब्दी में भो यहाँ पर अ्रगेक प्रसिद्ध जेन मन्दिर बने थे | ऐदोले का प्रसिद्ध मेघुती मंदिर 
इनमें से एक है। इस मन्दिर में जो केख मिला है वह शक सं० २१६ का दे । ऐतिदासिक दृष्टि से यह केख 
महत्वपूर्ण है । 

इसमें सन्देद नहीं दे कि दृशर्वी शताब्दी तक बम्बई प्रान्त में जनधर्म ही प्रधान धर्म रद्ा। इस 
प्रास्त में मुकप्तया कदम्ब, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का शाप्तन था। यद्वि प्रारम्भ के कगम्ब शासक 
भ्ाह्यण घर्माशुयायी थे, परन्तु पिछले शासक जेनघर्म से प्रभावित हो इसके श्रद्धालु द्वी गये थे। ख्गेश से 
हरिवर्मा तक के कद॒म्त राजाओं ने जैनधर्म को भच्छा भ्राश्रय दिया था। म्गेश वर्मा काफी उदार था। उसके 
दो रानियाँ थीं। उनमें प्रधान रानी जैनघर्मानुयायी रही । स्वयं रगेश भी जैनधर्मावश्लम्यो था। रूगेशवर्मा का 
पुत्र हरिवर्मा भी अपने पूज्प पिता के समान जैनघर्म का भक्त था। इसने भी पिता के समान जेन मन्दिरों के 
लिए अच्छा दान दिया था। हसी में प्राप्त हसके दानपत्र से जनघर्म में इसका ढ़ श्रद्धान ब्यक्त होता दै। 
रविवर्मा का भाई भाजुवर्मा भी जैनधर्म का परम भक्त रहा। इसने भी जेनेन्द्र के अभिषेक के क्षिप भूमिदाल 
किया था, जिससे प्रस्येक पूर्णिमा को अभिषेक हुआं का सा था। 
| इस प्रकार कदम्बों के शासन काह में जेनघर्म अभ्युदय को प्राप्त था। बढ्िक प्रो० बो० पूस० राव 
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का कहना दै कि कदम्बों के अास्थान करि जैन ये, उनके अमास्य जन थे; उनके दानपत्रों के लेखक जेन ये और 
उनके व्यक्तिगत नाम भी जेन थे । हतना ही नहीं, कदस्षों के साहित्य की रूप-रेखा भी जैन काव्यशक्की की थी । 
कव॒स्थों की राजधानी पश्चासिका (बेल्लगाँव) में जनों के भिन्न-भिन्न संप्रदायों भर्थात्‌ यापनीय, निर्न्‍्थ, कृषक, 
अददराष्ट्र और श्वेतपट संघों के झाचाये शांतिपूंक रह कर धसंप्रचार करते रदे । कद्स्बों के शव घम स्वीकार 
करने के उपरान्त भी कृष्णवर्मा द्वितीय के पुश्र युवराज देववर्मा ने श्रिपवंत के ऊपर का कुछ चेन्न अद्दल्त भगवान 
के चैस्पाक्षय की मरम्मत, पूजा और प्रभावना के किये यापनीय संघ को दान दिया था। ,थदिक कद्‌ग्वों की पूर्व 
राजधानी बनवास भ्र्थात, भनवासि में भी निष्कण्टक जैनाचाय शांतिपूर्वक साद्िस्यसेषा आदि करते रद्दे । यद्दी 
कारण है कि दिगम्वर जेन सम्प्रदाय के सर्ब-प्राचीन पत्रित्र प्रन्‍्थ घट्सयडागम की रचना यहीं पर हुई थी । 

बम्बई प्रास्त में शासन करने वाले राजवंशों में अब चालुक्यों का नाम आता दै। चालुक्यों ने पाँचवों 
शताब्दी से आाठवों तक, फिर दसदों के अन्त से लेकर बारहवीं तक राज्यशासन किया है। त्वगभग समूचा 
बस्वई ग्रान्त, दैदराबाद और सेसूर का वायग्य अन्त हनके शासन में शामित्ष था । श्रीमान्‌ बी० पृ० सालेतोर 
की राय से चालुक्य कर्नाटक के ही भूल्ल निवासी ये | यद्यपि चालुक्य वंश के राजाओं में अधिकाँश राजा वैदिक 
धघर्मालुयायी थे फिर भी इन में कई राजाझों ने जेनघ्म को आश्रय दिया था। दििगम्वर संप्रदाय के ख्याति- 
प्रान्त ठार्किक विद्वान्‌ू, अनेक अमर कृतियों के रचयिता, उच्चकोटि के एक सरस कवि, महान्‌ वादो तथा विजेशा 
श्री बादिराजपूरि का चालुक्य नरेश जयसिंह प्रथम की राजसभा में बढ़ा भादर था ! यह बह्दाँ के प्रख्यात वादी 
मिने जाते थे । चाशुक्य नरेश जयलिंद को जेनघर्म पर प्रगाढ श्जुराग था। 

जयसिंद का पौतन्र पुजकेशी, इसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा, कीर्तिवर्मा का पुत्र द्वितीय पुलकेशी 
जिनके भरध्यात्म-गुरु आचार पूज्यपाद का शिष्य श्रावक उद्यदेव था, इन सबवो को भी जेनघर्म पर अनुराग था। 
पुलकेशी, की तिवर्मा भ्रादि शासकों ने भिन्‍न-मिन्‍न समय पर जन देवालय तथा जेन गुरुओं को दान दिया है। 
बहिक ऐद्दोके में एक सुन्दर जिन मन्दिर निर्माण कराने वात्षे पणिडित रविकीर्ति, द्वितीय पुलकेशी के विशेष कृपा- 
पात्र थे | यद्द बात उसी मन्द्रि के रविकीर्ति के दी द्वारा क्िखे गये प्रख्यात पेट्रोले के लेख से स्पष्ट विदित 
होती दै। श्रेष्ठी बाहुबल्ली के आर्थनानुलार 'चालुक्य-नरेश विजयादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने भी पुक्षिगेरे के ढो 
जैन मन्दिरों का जीणोंदार करा के दान दिया था। चालुक्य राजा अरिकेसरो (द्वितीय) ने मद्दाकवि पंप को 
झपना मनन्‍्दत्री तथा सेनापति बना द्विया था। चालुक्य वंश को इस पूर्वोय शाखा में जिमल्वादित्य, विष्णुवधन 
ओर भ्रम्म द्वितीय झादि शासकों ने भी मन्दिरों को दान दिया है । 

परिचम चालुक्य-वंश के महाराजा तैल्पदेव (द्वितीय) की महारानी जव-कब्बे ने भद्दाकदि रन्‍न को 
कविचक्रवर्तों को उपाधि से अलंकृत किया था। तेक्प का उत्तराधिकारी सत्याश्रम आचाये विमकचन्तू का 
भक्त था और उसने एक जनगुरु को निषधिका बनवाई थी । 

विक्रमादित्य श्रिभ्ुवनमल्ल का छोटा भाई जगदेकमछ जयसिंध ने भी झाचाय॑ वादिराज, वादिसिंद 
झादि जैन विद्वानों का बढ़ा आदर किया था। सोमेश्वर आदवमर्क्ष, इसका अन्यतम पुत्र राजकुमार कीतियर्मा 
और उसकी माँ केतलदेवी भी जिनभक्ता रद्दी । केशल्देवी के गुरु मुनि देवचन्त थे। इसने अनेक जिनमन्दिर 
निर्माण कराये थे और प्रभावना के और भी कई काय किये थे । भुवमैकमछ सोमेश्वर द्वितीय को भी जैनधर्मं 
पर अनुराग था। सोमेश्वर का संकज्ना भाई छुठा विक्रमादित्य भुवनेकसछ तो जैनघर्म का विशिष्ट अक्त ही था। 
जैनचर्स से इसका सम्बन्ध शुरू से स्थापित था | ची० ए० साल्लेतोर के मत से हसने बेक्वोल्ध प्रान्त में कई जिन- 
सर्दिर बनवाये ये | चाजुक्य राज में कई प्रान्तीय शासक एवं उच्च शाजकर्मंचारी भी मैंने धर्मासुयायी रदे। 


विशिष्ट लेख ३७६ 


जे से सोमेश्वर द्वितीय का समकाक्कीन बनवासि का शासक लचस, उसका सेनापति शान्तिनाथ, तेक्षप का सेना- 
नायक सछ॒प, उसको पुत्री दानवीरा अतिभब्ये, जगदेकमछ के सेनानी दासियरस, उसका श्यसुर सेनापति 
काढ़ियरस, त्रिभुवनमकक्न का सामस्त गंगपेरसाड़ि, उसका साँ धिवेग्रदिक मंत्री दामराज झादि । 

अथ राष्ट्कूट शासकों को त्लीजिये । राष्ट्रकूट में सम्राट्‌ दुंतिदुगं, कंब और गोविन्द तृतीय को जेनघर्म 
पर अगुराग था। इनमें से कंब और गोविन्द ने मिश्र-मिश्न अवसर पर जेनों को दान भीटदिया है। दृंतिदुर्ग के 
राजद्रबार में आचाये ग्रकलंक देव ने जनघधरं का मद्दृश्व प्रकट किया था। अमोधवर्ष प्रथम तो जेनधर्म का भक्त 
ही रहा | वह आचाय॑ वीरसेन, जिनसेन, सुखभद्न और महावीर थ्रादि दिगम्बर विद्वानों के संपर्क में बराबर 
रद्द । इसी का परिणाम दै कि उसने अपने अन्तिम जीवन में राज्य का भार अपने पुत्र कृष्ण (द्वितीय) पर 
छोड़ कर आत्मकक्याया के लिये एकान्तवास किया था । बढ्कि कृष्णराज द्वितीय भी अपने पिता के समय से ही 
जेनधर्म के संसर्ग में भरा गया था। उसने सुलगुन्द के जेन मन्दिर के छ्षिए दान भी विया था। इन्द्र तृतीय और 
कृष्ण तृतीय को भी जेनघम्म पर अ्रद्ा थी । इन्द्र चतुर्थ लो जेनघम का उपासक ही रहा। उसने अपने जोषन के 
अन्त में ऋवणबेब्गोल आ। कर भक्तिपूवंक सदलेखना-व्रत घारया किया था । इस प्रकार राष्ट्रकू2 वंश के कई राजा 
जेनधर्म के श्रद्धालु और उपासक रहे ! यों दशवीं शताब्दी तक बर्बईं प्रान्त में जेनघ्सम ही मुख्य धर्म रहा। पर 
उसके बाद जेनधर्म का हास प्रारम्भ हो गया और शव, वैष्याव घर्मो का प्रचार बढ़ा। खासकर कल्नचुरि राजा 
बिज्जज्ञ से जैनधम को बड़ी ज्ति पहुँची । शैवधर्म स्वीकार कर उसने जेनों पर बढ़ा भ्रत्याचार किया था । 

अब देखना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से मद्रास प्रान्त में जेनधर्म का प्रचार कब से हुआ। प्रसिद 
ऐतिहासिक अन्ध देवचन्द्र कृत 'राजावल्नि कथा' में लिखा है कि भद्धवाहु के शिष्य विशाखाचाय ने चोक और 
पांड्य प्रदेशों में पयंटन करते हुए वहाँ के जिनालयों की बन्दना की और जैन श्राधकों को उपदेश दिया। इलसे 
स्पष्ट विदित होता है कि देवचन्द्र के मतानुसार भव्बाहु के आगमन के पूर्व भी मद्रास प्रान्त में जेनघर्मं का 
प्रचार रहा । यक्कि इस सम्बन्ध में प्रो० पृ० चक्रवर्तों का अनुमान है कि अगर भववाहु से पूर्व दक्षिण में जन- 
घर्म का प्रचार न दोता तो भव्रवाहु को बारद्द दज़ार शिष्यों को लेकर दक्षिण में आने का साहस कदापि नहीं 
होता । उन्हें अपने धर्मानुयात्रियों द्वारा स्त्रागत करने का पूरा विश्वास था, इसीसे वे सदसा ऐसा साहस 
कर सके । 

इस विषय में एक और सुदृढ़ प्रमाण उपल्वव्ध हुआ दे । सिंदल्द्वीप के इतिहास से तम्बन्ध रखनेवाल्ा 
घंतुसेन विरचित 'महावंश! नाम का एक पाली भाषा का यौद्ध अन्य है। यह ग्रन्थ अलुमानतः ईसा की पाँचवीं 
शताब्दी में रचा गया है। इस प्रन्थ में ईं० पूर्ज ४४३ से क्वगाकर ई० सन्‌ ३०३ तक का वर्णान है। इसमें वर्थित 
घटनाएँ सिंहललदीप के नरेश पलुयाभय के वर्णन में लिखा गया है कि उन्होंने लगभग ४३७ ई० पू अपनी राज- 
धानी अलुराधपुर में स्थापित की और वहद्दाँ पर निर््रन्थ मुनि कुम्बन्ध के लिए एक गिरि नामक स्थान तथा एक 
मन्दिर भी निर्माण कराया जो उक्त मुनि के ही नाम से विख्यात हुआ । इससे लिद्ध होता है कि हँं० सन्‌ से 
पू॑ पाँचवीं शताब्दी में झर्थात्‌ भद्रवाहु की दक्षिणयात्रा के काज से भी करीब दो सौ वो पूर्व लिंदलद्बीप में 
जैनघ् का प्रचार दो चुका था। ऐसी परिस्थिति में मद्भास प्रान्त के चोज् और पॉडय प्रदेशों में उस समय जेन- 
धर्म का प्रचक्षित होना संभव प्रतीत दोगा है। 

इस सम्बन्ध में एक और प्रमाण लीजिये | तामिकज साहित्य बहुत प्राचीन है। हस साहित्य में 
संगमकाल़ के बने हुए प्रन्थ प्राचीनतम वद्दे जाते हैं। इस काका में समस्त कवियों ने मिककर अपना एक संघ 
बना क्षिया था और ध्स्मेक "कवि अपने अ्न्थ का ५चार करने से पू्थे 3स भप्रस्थ को इस संध द्वारा स्वीकार 


इेप० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


“ करा खेसा था| इस व्यवस्था से उस काल में लिफे उत्कृष्ट साहित्य दही जनठा के सन्झुल डपस्थित किया 5। 
सकता था। संगम का काल असी तक निर्विवाद्‌ रूप से निर्याति नहीं हो सका है। फिर भरी अधिकांश विद्वा'ं 
की राय है कि लगभग ई० सन्‌ के,प्रारम्भ में ही संगम का प्रावल्य रहा होगा। इस काद्ष का कुरछ शामक 
शूक उत्कृष्ट काव्य है जो तिरवक्लुवर वामक साधु का बनाया हुआ कहा जाता है । यद्द ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूर्ण 
है। प्रतोक॑ घर वाले इसे अपना धर्मप्रस्थ सिद्ध करने में गौरव मानते हैं। भ्नेक साहित्यिक प्रमाया इस 
बात के मिल्के हैं कि यह ग्रन्थ एलाचाय नाम के जनाचाये का बनाया हुआ है। उन्होंने अपने शिष्य तिरुध्शलुधर 
के द्वांरा इसे संगम की स्वीकृति के ्षिप भेजा था। नीज्केशी की टीका में इसे स्पष्ट रूप “से जेनशास्न्र कहा 
गया है। पूर्वोक्त पृाचायय और कोई नहीं, द्गिम्बर संप्रदाय के स्तंमस्वरूप कु दकु'दाचाय॑ ही हैं । कुरल 
प्रस्थ के अस्तित्व से सिद्ध होता है कि हं० सन्‌ के प्रारम्भ में ही अनघम के उदार सिद्धान्तों का तामिक्ष देश 
में भ्र्छा आदर होता था । बल्कि फ्रेजर साहब की यह उक्कि बिल्कुक्ष ठीक है कि जैनों के दी प्रयत्म का फक्त 
था कि दद्चिण में नया झादशं, नया साहित्य, नवीन झाचारविचार और नूतन भाषाशेल्ली प्रकट हुईं | ४० ए० 
खसक्रवर्ती के मत से 'प्रास्तत्रय” कांची के नरेश, पदलव शिवस्कन्द वर्मा के सम्बोधनार्थ ही कु'दकुदाचाय के 
द्वारा रे गये ये । 
तामिल भाषा के प्रसिद्ध पौराणिक काव्य 'सिज्षपदिकारम” और 'मणिमेकले” में मेनधर्म के (भ्रनेक 
उदलेख मिलते हैं । हन टठक्षेखों से सिद्ध होता हे कि उस देश में उस समय जेनघर्म हो सवंश्र और सर्वमान्य 
था। इसना ही नहीं, इनसे यह भी सिद्ध होता है कि जलघर्म को बोल और पांठ्य नरेशों का अच्छा आश्रय 
सिल्ता था भौर राजवंश के अनेक पुरुष एवं मदिआओं ने जैनधर्म को स्वीकार किया था। संपूर्ण तामिक्ष प्रान्त 
जैन मुनियों और अर्जिकाओ्ों के झराश्रम्मों से भरा हुआ था। यह भ्रवस्‍्था लगभग दूसरी शताब्दी की है । 
झागे को शाताब्दियों में भी जैनघम की उन्नति जारी रही । बल्कि पांचर्वी शताब्दी में साहित्योक्नति के क्षिए 
जैनों ने द्वाविद नामक अपना एक स्वतन्त्र संघ ही स्थापित किया जिसका केन्द्र मदुरा ही रक्‍्सा गया। इस 
संघ के स्थापरू आचाय॑ वन्ननंदी ये । 
जैंनियों की यद्द असाधारण उन्नति समीपवर्ती जेनेतर धर्मियों को सह्य नहीं हुईं । खासकर शैव 
और वेष्णवों ने जेनों के विरुद्ध अनेक जाल रचना प्रारम्भ किया | शुरू में कल्ओं की सहायता से जेन 
ऋपने विरोधियों पर विजन प्राप्त करने में सफल हुए, क्योंकि कल्नअ्रयंशियों को जेनधमं पर बढ़ा अनुराग 
था। श्री रामस्वामि अय्यंगर के भत से उस समय जेनघ्म के पात्षन में कुछ ऐसे कमओरियाँ आ गई थीं 
जिनके कारया शौय आदि विपक्षी धर्मो को बढ़ने का अच्छा अवसर मिल्ला | मुख्यतया पांल्यदेश में जेनों को 
असीम छति पहुँचाने वाल्तों में कानसम्बन्दर नामक शैंव साधु और पल्लव देश में जैनों को हानि"पहुंचाने वालों 
में दूसरा एक अप्एर नामक शेत साधु प्रमुख हैं। ज्ञानसम्बन्दर ने सुन्दर पांद्य को और अप्पर ने महेन्द्र वर्मा 
को शेंव बनाकर हजारों जैन मुनि एवं कआ्राचकों का वध करा ढाज़ा । हसी समय वैष्णव अत्थरों ने अपना 
धर्म-प्रचार प्रारम्भ किया और जेनघर्म को द्वानि पहुँचाई । मदुरा के मीनाक्षी मंदिर के मंडप की दौवाक्ष की 
चित्रकारी में जेनों पर शैवों और वेष्णवों द्वारा किये गये अत्याचारों की कथा अंकित है । 'पेरिय पुराणम” 
नामक शेव पुराण में भी रोमौचकारी यह बयान पाया जाता है। बस, पांख्य और पछव देशों में राजाशय से 
वंचित जैनों को मैसूर में आकर गंग सरेशों का झाश्रय लेता पैदा । 
गैगराज्य 'जैनाचाम सलिंहनन्दी के द्वारा स्थापित हुआ था और इसके आदिस ऐतिहासिक व्यक्ति 
माघषव और दृढ़िग के बोध-गुरु भी यडी आचाय॑ से + प्रास्म्भ के गंग शासक सभी जैनधर्मालुयायी रहे। 


-विशिष्ट क्षेख शेर .. 


हाँ, रजिवर्मा . के पुत्र विष्णुमोप के समय. में वे वैष्णव हुए। भ्ीमाव्‌ एन० बी० कृष्ण के शब्दों में दक्षिण के 
राजवंशों में गांध प्रमुख जैनघर्माजुयायी राजवंश था । शासन क्षेखों से प्रकट है कि गंग राजा अविनीत के गुरू 
जेन, विद्वान्‌ विजपकीर्ति ये और उसकी शिक्षा एक जेन की भौंति ही हुई थी। अविनीत ने अपने राश्य के 
प्रारम्भ और अन्‍्श में जेमों को खूब दान दिया.था। इसंका पुत्र दुर्विनोत यथपि वेष्णव क॒द्दा भया है पर हसका - 
हद॒य बढ़ा उदार था। एक केसे के आधार से राहस सा० कहते हैं कि “शब्दावतार? के सफक्ष रचयिता 
प्रसिद्ध जैन वैययकरंण झावायं प्रंज्यपाद दुर्विनीत के शिक्षागुरु थे । इससे यह भशुमान किग्रा जाता है कि राजा 
. डुर्विभीत को सांदित्य में अ््विरुचि पेदा करने यात्ले यद्दी आचाय थे। बाद दुर्विभीत का ज्येष्ठ पुत्र सुष्कर गंग 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। यद्द भी जैन धर्म का प्रेसी था।, इसने बेकारि के निकट एक जन मस्दिर 
निर्माण कराया था । (यब्कि पुसम० थी० कृष्ण तथा राइस प्ता० की राय से मुष्कर के समय में जैन धसं को 
फिर गंग राजा का राजघर्म द्ोने का गौरव प्राप्त हुआ था। श्रीपुरुष रुथा हसका ज्येष्ट पुत्र शिवमार भी जैन घर्म 
के भ्रद्धालु थे । इन दोनों ने प्रत्येक-प्रत्येक जन मन्दिर बनवाये हैं । बढिक शिवमार ने अवशणवेदगोल्त के चन्त्रगिरि 
पवेत पर भी एक जैन सन्दिर निर्माण कराया था । शिवम्रार एक सुयोग्य शिक्षित शासक ही नहीं था, किन्तु 
झनेक शास्त्रों का ज्ञाता प्रतिभाशाल्ो और अध्ययनशील कवि भी था। 

सारसिंह का उत्तराधिकारी इसका भाई विदिंग या प्रथिवीपति हुआ था। यहद्द जैनधर्म का मद्दान्‌ 
संरक्षक रहा । इसने अपनी रानी कंपिल्ला के साथ भ्रवया्रेल्गोज् के कटवप्र पत्रत पर जैनाचाय झरिश्नेमि का 
निर्वाण [?] देखा था। गंग राजा नीतिमार्ग भो जैनघर्मानुयायी था और यह प्रसिद्ध जेनाचाय॑ जिनसेन 
का समकालीन था । नीतिमागें महान्‌ शासक, राज्यप्रबन्धक, दानशीक्ष तथा साहिध्योद्धारक था। यह हूँ ० 
सन्‌ ८७० में सफ्लेखनात्रत घारणापूर्वक स्वरगंवासी हुआ था। इस से जेनघम में हसका अचक भेस स्वयं 
ब्यक्त द्ोता है। गंग राजा राजमल्ल एवं मीतिसार्स द्वितोय ने भी जैन देवाद्ययों को दान दिया था। बूतुग भी जेन 
धर्म का परम भक्त था। यह बड़ा घर्मात्मा तथा विधारशीक्ष शासरू था। कुश्लूर के दानपन्न से प्रकट है कि 
एक बौद्धवादी से याद करके इसने उसके एक्रान्स सत का खसशणडन किया था। तीस वर्ष की दीघ॑ 
तपस्या के उपरान्त ईं० सन्‌ ३७१ में जब इसकी विदुषषी बदन पंथब्वे का समाधिमरणपूर्यक स्वगरोहण 
हुआ था तब बूतुग के सन को इस असझ्य वियोग से गद्दरी चोट पहुंची थी। इसने गंगराज्य का विस्तार और 
गौरव विशेष रूप से बढ़ाया या । 

अब भारतिंदह द्वितीय को कीजिए । यह महान्‌ ब्यक्ति था । कुढ़लूर के दानपत्नों में इसके बारे में 
बहुत कुछ लिखा गया है। दानपत्रों का मुख्य सार यदी है कि मारसिंदर भगवान्‌ का परम भक्त था। प्रतिदिन 
जिनेन्द्रदेव के अभिषेक के जल से अपने पापसक्ष को थो डालता था और निरन्तर गुरुओं की विनय किया 
करता था | शंखबर्ति क्चमेश्वर (घारवाढ़) के लेख में मारसिंह की उपमा एक रश्नकस्शश से दी गई है जिससे 
सदैव जिनेंद भगवान्‌ का अभिषेक किया जाता है। हन उस्केखों से गंगचूदामणि भारलिंद का जनधर्म में भ्रचत्न 
श्रद्धान स्पष्ट ब्यक्त होता है । मारसिदह् के राजमछ तथा रक्‍्कसगंग दो पुत्र थे। ये दोनों ऋमशः राजगददी 
पर बेटे । इस दोनों ने भी जेनधर्म को विशेष रूप से उद्योतित किया | 

ग्यारहवीं शताबंदी के प्रारम्भ में चोद नरेशों द्वारा गंग वंश की इृतिश्री धोने पर मैसूर प्राम्स में 
दहोयसल् वंश का प्रावद्प बढ़ा ! होयपल्य राज्य को नींव पक जन मुनि के द्वारा ही दाल्ली गई थी। इस दंश 
के राज्यकाल् में जेनों को खूब उन्नति हुईं । विनयादित्य द्वितीष-जेनाचाये शांतिदेव का शिव्य था। पक क्षेख में 
का गया है कि उसने राज्यक्षतमी इन्हीं आचाय की कृपा से प्राप्त की थी। विनयादित्य ने जेनघर्म की बढ़ी 


इ८र हुकमचन्द अभिननन्‍्दन प्रन्थ 


सेवा की थी | विहेगदेव इसी का पौत्र था। यह प्रारम्भ में जनघर्मामुयायी रहा! पर पीछे शामायुजाचाय॑ 
के प्रयत्न से बेष्णव अन गया। घर्म-परिवर्तन के प्रारम्भ में उसने जैनों पर बढ़ा अत्याचार किया था। हाँ, . 
बाद में उसका विचार बदला भौर जेनथर्म की ओर उसको सहानुभूति बनी रद्दी । विषिगदेव की रानो शांतक्ष 
देवी आजन्म पक्षी जेन श्राषिका रहो | उसका मन्‍्त्री गंगराज तो इस समय जैमघम का एुक सुदृढ़ स्तंभ ही 
भा । उसने अपनी सारी सम्पत्ति जेनघर्म की उन्नति में ध्यय की थी। नरसिंह प्रथम के मन्त्री हुलप ने भी 
जैनघर्म की वदी प्रभावना की है। सैपूर प्रास्त में चादंडराय, गंगराज और हुहप ये तीनों जेन घ्म के अमरझते 
हुए रस्न कहे जाते हैं। बस, भागे हस लेख को नहीं बढ़ाना है। अन्यथा रष्ट, क्चुरि, सांतर भावि|भरनन्‍्य जेन- 
घर्मालुयायी राजवंशों का परिथय भी दिया जाता । 


मानव तेरा यह जीवन हैं 


प्रो० श्रीचन्द जैन, एम० ८०, रीवां 
मानव तेरा यह जीवन है। 

कितनी घूमिल घोर निराशा , 

फिर भी नित नव-नव अभिलाषा | 

आकल अन्तर निर्मेम क्रन्दन, 

कलुषित भौतिक कटुतम बंधन । 
परवशता का बस चिन्तन है। 
मानव तेरा यह जीवन है।। 


चाहों से तू परिषोषित है, हार-जीत का तू जिलास है, 
आहों से केवल शोषित है । विहलता का अट्दस है। 
तरल तरंगों सा चंचल दे , गिरते पललव का विनाश है, 
अश्रुसिक्त गीला अंचल है । बुकते दीपक का प्रकाश है। 
पद्र्दित मिट्टी का कण है। तू पीढ़ा का उत्पीडन है। 


मानव तेरा यद जीवन है।॥ मानव तेरा यह जीवन है |। 


जेन-पूजा की सार्थकता 


पं० द्वीरलालजी कौराला, साहित्यरत्ल, शास्त्री, न्यायतीर्थ 


जैनघम शभ्रपनी कोकोस्तर विशेषताओं के कारदा आज भी अपना मस्तक दूँचा किये हुए है। भारत 
की संस्कृति पर उसका पर्याप्त प्रभाव है परन्तु विरोधी प्रचार का प्रभाव अब तक यत्र-तन्न किसी स किसी रूप 
में दृष्टिगोचर हो हो जाता है । 

श्री देमशन्द्राचाय॑ ने अपने सिद्ध देमशब्दानुशासन! नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ में भी जिला है 
कि जेनधंर्म नरक स्थर्गादि गतियां (७ मरक, ३६ स्वर्ग) तथा पाप पुण्यरूप कर्मानुसार उनमें उत्पत्ति मानता है, 
बह सर्वविदित है । अतः ब्याकरण के अनुसार जनधम एक आस्तिक धर्म है। 

कोष ((200/078/')) से शब्ढों का अर्थ ज्ञात होता है।'शब्दस्तोममहानिधि! (म० १८१ पृष्ठ ६३४) 
तथा अभिधानचिन्तामणि (काण्ड ३ श्लोक २६) आदि सब सुप्रसिद्र कोष उपयुक्त अर्थ को ही बताते हैं । 

किसी भी दाशंनिक विद्वान ने जेनधर्म को माह्तिक नहीं बताया है । नास्तिक के सिद्धान्त भी 
जैनधममं को मान्य नहीं । जैन शास्त्रकारों ने अ्रमेय कमक्व सातंणड़' 'अष्ट सहसी' आदि ग्रन्थों में नास्तिक मत का 
सयुक्तिक और ज़ोरदार खण्डन किया है । 

कुछ लोग कद्दते हैं कि जेनघर परव्माप्मा को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, इसलिये वह नास्तिक है । पर 
जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, ब्याकरया कोष झादि के द्वारा, परकोक को न माननेत्राजञा नास्तिक 
कदकाता दे, ईश्वर को स्ष्टिकर्ता न मानने वाला नहीं । नास्तिक शब्द रूढ़ि व यौसिक्त शक्ति से भी उसका 
बाचक नहों है । 

इतिहास पर दृष्टि डालने से भी यद्दी विद्त दोता हे कि किसी भी निष्पण इतिहासकार ने जनधर्म 
को नास्तिक नहीं दिखा, बल्कि राजा शिवप्रसाद्‌ सितारेहिन्द्‌ झादि अनेक विद्वानों ने इसका खणडन किया है। 

इस प्रकार यद्द बात स्पष्ट है कि व्याकरण, कोष, दुशंन, हृतिहास किसी भी दृष्टि से विचार करने 
पर जैनघर्म नास्तिक सिद्ध न होकर परम भ्रास्तिक सिद्ध होता है। उसके सिद्धान्त झत्यन्त व्यवस्थित और 
अपने हैं। उसकी मान्यता दे कि जोव अपने हो भावों से शुभाशुस कर्म बाँधता है तथा स्वयं उसका फल 


भोगता है । 
जैनधर्स और ईश्वर 
जनधर्म इंश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी उसे किसी व्यक्ति विशेष में केग्ड्रित नहीं मानता, 
चढिक प्रत्येक आरमा में ईश्वरत्व शक्ति स्वीकार करता है। वह किसी पुक अनादि सिद्ध परमात्मा) को तो नहीं > 
मानता परन्तु अब तक कर्मरूपी मेत्ञ को धत्नग करके जितने आत्मा मुक्त (परम आत्मा) दो चुके हैं और धागे 
भी होते रहेंगे, जेन सिद्धास्त के अनुलार वे सभी मुक्तात्मा, लिखात्मा, परमात्मा, भगवान या ईश्वर हैं । वे राग 


श्ष४ हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ 


हेषादि १८ दोषों से छूट आते हैं तथा उनके अनन्त दु्शन, शान, सुरू, धोर्यादि आत्मिक गुण प्रकट द्वी जाते हैं। 
वे स्तोक के अभ्रभाव में स्थित सिद्धाक्लय नामक स्थान में आ विताजते हैं । संसार के किसी सो कार्य से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता तथा जिस प्रकार धान से छिल्कका भ्रत्मग दो जाने पर चावज्षों में डगने की शक्ति नहीं 
रहती, उसी प्रकार संसार में उस्पन्न होने का कारया कर्मरूपी बीज नष्ट द्वो जाने पर प्षिद्धा्माओं को फिर कभो 
जन्म नहीं लेना पढ़ता और वे सदा अपने निराकुल्ञ आरत्मिक सुख में ल्लीन रहते हैं। कम शन्रओं को जीतने के 
कारण उनको जिन या जिनेन्दर भी कहते हैं|, 

उनमे से कुछ मुक्ताध्माओं को जिन्‍्दोंत्रे मुक्त होने से पूर्व भ्राणियों.कों संसार के दुःखों से छूटने तथा 
मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतल्ाया था, जैनधर्म में तीर्थक्षर माना गया है। प्रत्येक उस्सर्पिणी और भवसर्पिणी 
काक्ष में ऐसे तीथंकरों की संख्या २७ होती है। 
., -. इन्हीं की अरहन्त (मोक्ष जाने से पू्) अवस्था की सूरठियां जनसन्दिरों में विशेषरूप से. विराजमान 
द्वोती हैं । 

वृषभदेव इस युग के प्रथम राथा मद्दावीर अन्तिम तीर्थकर हुए दैं। 

जननयूजा . 

ह जब जेनघम किसी धनादि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नदीं करता, सृष्टि को उत्पत्ति से ईश्वर का 
कोई सम्बस्ध नहीं सान। जाता और माने हुए ईश्वर--सिद्धात्मा--रागढ्व षादि रद्दित होने के कारया किसी को. कोई 
काम नहीं पहुँचा सकते तो उनको स्तुतिया पूजादि करने से क्षाभ ही क्‍या दे, ये प्रश्न अनायास हो[पत्येक पाटक 
के हृदय में उठने खगते हैं और इनके समाधान को मन व्यप्र हो उठता है।. ., 

संसारी प्राणी प्रत्येक कण अपनी मन, वचन, काय की प्रदृत्ति के अनुसार कुभ या अशुभ कर्मों का 
बन्ध करते रहते हैं। ऐसी वशा में जितनी देर पूजा करते हैं, संसार के अन्य कार्यो के व्याग तथा मन, वचन, 
काय को पव्िश्नता के कारण शुभ कर्म का बन्ध द्वोता है जिसका फल्ष सुल् के रूप में प्राप होता है।... 
पूजन के समय भगवान्‌ के गुण-स्मरण भौर गुणगान से सांखारिक झहंकारभाव- हौण होकर दिनय- 
गुण का संचार दोता है तथा यद्ध भाव जाग्रत होता है कि :-- 
तुममें दममें भेद यह, और भेद कछु नाहिं। 
ठुम तन तज परन्रह्ष भये, हम दुखिया जग मांहिं॥ | 
इस भांति भगवान्‌ यद्यपि साक्षात्‌ कुछ भी नहीं देते परन्तु पूजन के द्वारा पुण्य कर्म की प्राप्षि द्ोने 
से सांसारिक सुख प्राप्त दो जाता है, आत्मा में पवित्रता आती है तथा आत्मा, के वास्तविक स्वरूप का भान 
होकर संसार से छूटने तथा शुद्धावस्था को प्राप्त करने का भाव जागृत द्वो जाता है। हस प्रकार हमारा वास्तविक 
डडश्य खब पूर्या हो जाता है, और उससें निम्ित्त कारण परमास्मा या ईश्वर है| देसे परमात्मा ने स्वयं कुछ 
भी नहीं दिया है। परमात्म-दुशा की प्राप्ति संसारी जीव का प्रधान खपप है, और वह भपन्े पुरुषा्थ से स्वयं 
प्राप्त की जाती है पर भगवान की पूजा उसमें एक व्यावद्यारिक निमित्त भ्रवश्य है । ६ 
स बात को भज्ञी भोति समझकर तथा 3छ७ष उद्देश्य रखकर ही पूजा करनी चाहिये । सांसारिक सुख 
हो साधारण बस्तु हैं और पुण्य कम से भ्रनायास दी उनकी प्राति भी हो जाती है। अत; साजन्न डतकी प्राहि 
को भावना रखकर गोतराग भगवान्‌ की पूजा करना अपने धर्म 4 संस्कृति करी अमभिश्ञवा का धोतक है । 


इन्दौर-प्राचीन ओर अर्वाचीन 


लेखक-श्री हुकुमचन्दजी पाटणी बी० ए.०, ऐल०-ऐल० बी० 

मध्यभारठ की ग्रीष्मकाक्ीन राजधानी हम्दौर विलीनीकरणा के पूत्र के दोल्कर राज्य की राजधानी 
है । साखवा की उवंराभूमि में, विक्रम की उज्जेनी भौर भोज की घारानगरी के मध्य में, स्थित इन्दौर अपना पक 
ऐतिद्वापिक पु ब्वावताग्रिक मदत्व रखती है। सराठों के आदर्श नायक शिवाजी के स्वप्न को पूरा करने का भार 
द्वितीय पेशवा बाजीराव बाल्ाजीराव पर भाषा था। हिनदु-पद्‌-पादशाही के स्थापक बाजीराब ने जब उत्तर 
भारत की भोर अभियान किया तो उनके विश्वासपात्र सरदार भल्‍्दारराव होकर भी पिन्धिया और पवार के 
साथ थे | चौथ और सरदेशघु्ी एुकन्रित करने का कार्य क्लौटते समय बाजीराव झपने इन विश्वरुत खेनानायकों 
पर सौंप गये थे । दूसरी बार जब पेशवा उत्तर में आया तो माक्षवा विजय करने के बाद उसने यह प्रदेश भ्पने 
सरदारों को व्यवस्थ! पृव॑ सैनिक खर्च (सरंजामी प्रथा) के क्लिप सॉप दिया । 

मल्दारराव ने राजपूर्तो, जाटों झादि से युद्ध कर अपने प्रभाव चेश्र को बढ़ा द्षिया था । पानीपत के 
तृटी। युद्ध में भी यह सरदार उपस्थित था। जब पेशथा को शक्ति कम होने लगी तो थे सभी सरदार 
शवसन्त्र शासक हो गये । बसे पेशवा को ये काफी समय तक अपना नेता मानते रहे । दुर्भाग्पवश सिंधिया और 
होलकर के आपसी बेमनस्य ने मराठा शक्ति को काफी नुकसान पहुँचाया भौर इसोके कारया खंडेराव जाटों ले 
युद्ध करते हुए मारे गये । 

मददारराव के बाद उनको पुत्रवधु अद्विस्याबाई होहकर (१७६७-६२) गद्दो पर बेढी | देश ने पुक 
बार फिर रामराज्य को साधार दोते हुए देखा । जनता ने सुख, शान्ति एवें सठद्धि के वातावरण में सांस द्वी । 
अहदिस्यावाई ने अपने उदार शासन पूर्व घार्मिक बातावरया से इन्दौर राज्य का नाम देश के कोने-कोने में पहुँचा 
विया । हिन्दुओं के किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्री आज भी उनके बनवाये सन्दिरों, घाटों एवं घर्मंशाल्ाध्ों की 
सराहना किये बिना नहीं रद्देगा । 

हस राज्य बंश का दूधरा प्रतापो राजा जसवन्तराव दोहकर था (१७६८-१८११) । डसने राज्य की 
वन्सीमाओं को बढ़ाया, पर साथ द्वी मराठों को भ्ापसी फूंट ने उसे अपने साथियों से दी लड़ने पर विवश कर 
दिया । जहाँ पेशवा भौर लिंशिया की सरेमद्धित शक्ति को धरा कर उसने अपनी एवं होएकर राज्य की शक्ति का 
परिच्चय दिया वहाँ साथ दी मराठा संघ की प्रतिष्ठा छो समाप्त कर दिया । शीघ्र ही पेशवा, सिंधिया और होकर 
स्वयं अंग्रेज़ों से सन्धि करते पर विवश हो गये । सराठों की आपसी फूट पु अद्रदर्शिता ने उन्हें पश्चिमी शक्ति 
के आधीन कर दिया। फिर भी दोक्छर द्वारा की गई सन्धि सब से अधिक सम्मानपू् थी। 

सल्हारराद द्वितीय (3:११-३३) अपने राज्यकाल में दोत़्कर राज्य की राजधानी को महेश्वर 
(मादिए्मती) से इम्दौर क्षे ग्राये । राज्य की प्रतिष्ठा के ऋजुकूछ राजघानी बनाने के प्रथव्म क्षयातार जारी रहे 
और आज इस्दौर मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और भारतवर्ष में उसका कपना एक विशेष स्थान है । 


शै८६ हुकमचन्द अभिननन्‍्दन प्रन्थ 


सुकोजीराव द्वितीय (१८४४-८६) के समय में इस राजर ने अपनी उदारता का परिचय दिया और 
पदिखा समाचारपत्र माक्षवा में 'माजवया अक्षवार! के नाम से इनन्‍्दौर में निदझाक्ता गया। उस समय की 
स्थिति को देखते हुए यद्द काफी प्रगतिशीत्ष कार्य था । राज्य में और भी जनहित के कई काये इस समय 
किये गये । 

मद्दाराजा शिवाजीराव ने सन्‌ १८८६ में राज्य कौ बागढोर अपने हाथ में क्षी और गही पर बैठते ही 
राहदारी मदसूत्त, जो जगद्द-जगद बसूद्ध किया जाता था और जिससे ब्यापार की ठश्नति में बाधा पदती थी, 
डठा दिया और इससे व्यापार की उज्नति होने छगी । राज्य में मोधिया नामक जाति के त्ञोग चोर-'बकारो 
तथा डाकेजनी से जनता को पीढित करते थे | सन्‌ १८८८ में इन ख्लोगों को बसने और खेती करने के लिए 
समीन तथा तकावी पुव॑ झन्य प्रकार की सुविधाएं देकर उन्हें राज्य का सफत्न नागरिक बनाया | तातिया सौल 
नामक मशहूर दढाकू को भी पकढ़वाया तथा उसे उचित दुण्ड दिया गया । 

सामाजिक सुधारों के भ्तिरिक्त आपका ध्यान शेक्षणिक सुधारों की तरफ भी झ्ाकर्षित हुआ तथा 
उसके फलस्वरूप आपने सन्‌ १८६१ में सध्य मारत में पद्चिला मदहाविद्याक्षय (धोकर को द्विज) सतोला जिसमें 
थी० ए० तक को शिक्षा दी जाती थी। 

गरीब जनता की सहायता करना आपके जीवन का एक मुझ्य अ्रंग था । जहां कहीं भी इन्हें 
सेवा करने का अवसर मिक्षां आपने अपना खजाना जनता के लिए खोल दिया । १६०१ मे जनता की चिकित्सा 
के लिए मद्दाराजा तुकोजीराव हास्पिटल्ष नाम का एक अस्पताब् शहर के मध्य भाग में खोल्ला । 

सवाई श्री तुकोजीराब तृतीय (३६११-१६२६) तो बतंमान युग के योग्य एवं न्‍्यायप्रिय शासक रहे 
हैं। इन्होंने अपने उदार गुणों से भ्रजा के हृदयमन्दिर में प्रतिष्ठा पाई थी । अपनी समस्त जनता के हृदय को 
शिक्षा के आलोक से आजोकित करमे के किये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय प्‌व॑ निःशुल्क कर दी । हिन्दु विश्व- 
विश्यालय को पांच लाख रुपये की सद्दायता देकर आपने अपने शिक्षाप्रम का उसकृष्ट परिचय दिया। 

महाराजा यशवैतराव अस्यन्त प्रगतिशीक्ष नरेश रहे हैं। प्रारम्भ से ही जनता के विचारों से हनको 

सद्ानुभूति रद्दी है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक उदार समर्थक के रूप में आप देश विदेश में प्रख्यात 
, हैं। स्वतस्त्रता प्राप्ति के वाद जिस निस्पृद्द भावना के साथ आपने उदारसापूर्वक सम्पूर्ण सत्ता प्रजा को सोंप 
दी थी, वद् पक ऐतिहासिक त्याग है| गंदी राजनीति से दूर आज यह उदार ब्यक्ति विदेश में अपना स्वास्थ्य 
सुधार रद्दा दै। 

राजाओों की उदारता एवं प्रगतिशीक्षता से ही हृतिहास बनता और विगद़ता नहीं है । इन्दौर की 
जनता ने सदा प्रगतिशीक्षता का साथ दिया है। सुगक्कों के शासन के विरुद्ध रावनन्दरात्ष मंडलोई और उनके 
साथियों ने बाजीराद का पक्ष अदण किया था। भारतीय स्वाधीनता के सशरुभ्न संग्राम के समय घचादे सत्का- 
क्लीन राजाधों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया हो, जनता और सेना ने स्वतन्त्रता के सैनिकों का साथ दिया भौर 
इस स्वतन्त्रताप्रेम का यथासम्भव मूज्य चुकाया। राष्ट्रीय कांग्रेस के आन्वोलनों में भी हस रियासत की जनता 
बिटिश प्रांतों की जनता के कन्धों से कन्धचा अड़ा कर जड़सी रही । राजा मद्दाराजी किसो को गुदबाजो में पढ़े 
हों, जनता ने सदा उदार दृष्टिकोश का परिचय दिया। मध्यभारत में विज्ञोमीकरण हन्दौर की जमता तथा नरेश 
के त्याग और नेशाझों की अवृरदर्शिता की एक कटद्दानी है । 

इन्दौर रियासतों में श्रपना एक विशेष स्थ।न रखती है। उद्योग, ध्यवसाय, शिक्षा एवं शैक्षणिक 
संस्थाएं, जनद्वितकारी कार्य एवं प्रथम श्रेणों को शाप्तनव्यवस्था की प्रशंशा करमा तो ब्यथूं सा ही होगा। 


विशिष्ट लेख ३८७ 


आज मध्यमारत के निर्माया के बाद इस विषय भी अधिक चर्चा करना विशेष शोभा नहीं देता, किन्तु यहाँ 
हमारा अभिप्राय व्यर्थ टीका करना या आपसी कट्ठता को बढ़ाने का नहों, किस्तु वस्तुस्थिति को ठीक तसरद्द से 
देखने मात्र का है। जब कहे स्तर की चीजें आपस में मिक्षती दें तो एक नया स्तर तेयार दोता है, पर प्रयस्‍्न 
यद्द होना चाहिए कि यवि अन्य स्तर ऊपर न उठ सके तो उठे हुप्‌ शाप्तकीय स्तर नीचे न गिरें । 

इस्दौर लगर का अपना व्यावसायिक महत्व है। कपाध् उत्पन्न करने वालो, काज्ञी मिट्टी वाली भूमि 
के दोने के कारया यहाँ वस्श्ननिर्माण का कार्य अधिक स्थानोय दो गया दै । टेक्साटाइल ( वस्श्न-निर्माण ) 
उद्योग के चेन्न में हन्दौर का भारत में भपना विशेष स्थान है। श्रम और पू'जी के इस संघर्षास्मक युग में 
इन्दौर की पू“जी ने भ्रपने आपको काफो उदार सिद्ध किया दै। यहाँ के अ्रम-संगठन भी भारत में अपना एक 
विशेष स्थान रखते हैं। कोई भी भज़दूरों में काम करने वाला राजनैतिक दत्त इन्दौर की एवं यहाँ के संगठन- 
प्रिय कड़ाकू मज़दूरों की उपेक्षा नहीं कर सका है। साथ ही अन्य व्यवसाय भी नगर में काफी पनपे हैं। समस्त 
भारत में बस्वई के बाद हसी स्थान पर चहल-पहल एवं जीवन रहता है। 

शिक्षा के छेत्र में दो प्रथम श्रेणी के मद्दाविद्यालय, कई टेकनीकल्न शिक्षा-केन्द्र, विद्यालय, प्राथमिक 
एवं माध्यमिक शाल्ाएं हैं। यदि राज नेतिक उजकने नहीं होतीं, तो हस स्थान में विश्वविद्याद्यय का निर्माण काफी 
खमय पूर्व ही दो चुका दोता। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे जन-कल्याण के प्रश्न भी राजनेतिक नेताओं की 
प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पढ़कर अपना मद्दत्व खो सा बठते हैं । 

इन्दौर की नगरसेविका का इतिहास बबा पुराना किन्तु गौरवपूर्ण है । जनसंख्या के भ्रचानक बढ़ने 
आदि के बाद भी व्यवस्था की सराहना करनी ही पढ़ती है । 

इन्दौर का दुर्भाग्य है कि उसे किसी भ्रच्छी नदी का किनारा प्राप्त न हो सका, फिर भी इन्दौर 
प्राकृतिक प्‌व॑ अन्य दर्शनीय स्थानों से रहित नहीं रद्या है । पीपल्‍या पाला, पातक्पानी, काला कु'ड, भाकारेश्वर, 
घरमटेकरी, यशवंत सागर, लाल बाग, माणिक बाग तथा इन्द्र भवन दुर्शनीय स्थान हैं । 

इन्दौर अपनो परम्परा को संभाले हुए प्रगति करता जा रद्दा है। जत्नवायु एवं आन्त में स्थान इसे 
विरोधी वातावरण में भी प्रीष्मकाज्नीन राजधानी बनाये हुए हें । जब निष्पक्ष जाँच समिति निरीक्षण करेगी 
तो हसर स्थान का सध्यभारत की राजघानी बनना झ्रवश्यस्भावी दै। पर राजधानी का प्रश्न हस नगर के महत्व 
को नष्ट नहीं कर सकता। यह चादे जहाँ रहे, हन्दोर की आवश्यकताएं यदि पूरी दो गईं और एक विश्व 
विद्यालय, एक उच्च न्यायात्षय एवं एक कारपोरेशन बन गए तो यद्द नगर क्गातार उन्नति करता रहदेगा। 


तुम धरा के पुण्य थे साकार ! 


शी दुकुम्चन्द जी बुखारिया “तन्मय? 


सिन्धु-सा व्यक्तित्व ले गम्भीर अपने साथ, 
जब कि तुम जग पर उठाते थे वरद निज द्वाथ, 
लोग कहते हैं, कुकाता था ज्षितिज तब माय, 
मुक्त [होते थे सभी को मुक्ति के सौ द्वार । 


तुम धरा 
भार्गे में चलते बनाते शूल को तुम फूल, 
चन्द्रमा सिर पर चढ़ा लेता चरण की घूल, 
मेनकानसी पाँव पर आ लोट जाती भूल, 
भार उसको भी समभते किन्तु तुम, सुकुमार | 
तुम धरा पुरय॒ थे साकार॥ 


(22 


के पुण्य थे साकार॥ 


काँपते थे पाप, माया, सोह मद के धाम, 
अश्र भर लाता पलक में दूर कंचन-काम, 
तुम बिनाशों की निशा में प्रात--पूर्णो बिराम, 
मिल गया था अधर मानव को सबल आधार । 
तुम धरा के पुण्य थे साकार॥ 


पर अपना अधिकार न भूलो 


प्रो०् श्रीचन्द जैन एम० ए०, रीवा 


तन न भी भूलो, सन भी भूलो, पर भ्रपना अधिकार न भूलो ॥ 
सागर का सन्‍्तप्त हृदय है। 
सम्मुख आज विराट: प्रलय है। 

पर भावुक नाविक तुम अपनी नौका का पतवार न भूलो ॥ 
वैभव के महलों के वासी। 
जीवन-संचित-सुख अभिलाषी | 

पर मानव हो, मानवता का कलुषित दाह्यकार न भूलो॥ 
जन-गण के है भाग्य विधाता ! 
शक्ति प्राप्त नर के निमाता! 

विश्व-व्याप्त उस व्यप्र काल का तुम भी फठिन कुठार न भूलो ॥ 
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नन्‍्दोडपि नृपति: श्रीमां (न्‌) पूबेकर्मापराधतः । 
बिरागयामास मसन्‍्त्रीणां ( नरान्‌) नगरे पाटलाहये ॥ ४२४ ॥ 
तस्य राज्लोउपर ख्यातः: च (श्र ) न्द्रगुप्तो भविष्यति ॥ ४३६ ॥ 
महायो (भो) गी सत्यसन्धश्व (न्घो) धर्मात्मा स महीपति: ॥ ४४० ॥ 
अकल्याणमित्रसागम्य कृतं॑ प्राशिवध॑ बहु। 
तेन  कर्मविपाकेन विषस्फोट: स॒ मूर्छित: ॥ ४४१॥ 
अधेरात्रे रुदित्वासौ पुत्र स्थापयेदू ( पुश्नमस्थापयद्‌ ) भुवि । 
बिन्दुसारसमाख्यात॑ बाल॑ (च?) दुष्ट मन्त्रिणम्‌ ॥ ४४२॥ 
ततो5सौ चन्‍्द्रगुप्तत्य (श्व) च्युतः कालगतो भुवि। 
प्रेल्लोक॑ तदा लेसमे गति मानुषव्जिताम॥ ४७२ ॥ 
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धर्म ओर संस्कृति 


लेखकः--श्री जेनेम्त्रकुमार जी 


इधर धर्म शब्द का महत्व कम हो रहा है और संस्कृति शब्द की लोकप्रियता बढ़ रदी है। धर्म 
अनेक हैं और उनमें आपस में अनवन देखी जाती है । उनके पंडित आपस में बिबाद करते हैं. और 
उनके अनुयायी अपने अलग अलग पात्रों को लेकर आपस में उलमते और भाड़ते देखे जाते हैं । 
यह दृश्य उन लोगों के लिये रुचिकर नहीं है । हमारे पास साधनों की जो प्रचुरता होती जा रद्दी 
है कि दूरी को टिकने के लिये अ्रवकाश नहीं हे और सब कोई आस पास आते जा रहे हैं, अपने को 
अलग अलग मानने की सुविधा नहीं रह गई। देश की, जाति की, भाषा की ओर इस तरह की 
अनेक भिन्‍नतायें भी जैसे अब सहारा नहीं देती और उनके बावजूद हम निकट से निकटतर बनते 
जा रहे हैं। विज्ञान ने ऐसे अचरज़ पैदा कर दिये हैं कि इस कोने में बेठे हम दुनिया के हर कोने 
से संबंध रख सकते हैं और एक छोर से दूसरे छोर के किसी भी लोगों से भी बात चीत 
कर सकते हैं। ऐसी हालत में वो शब्द जो कि अपने में सीमित होकर रह जाता है. जैसे आज 
के काम के योग्य नहीं रहता । धर्म आज़ कुछ ऐसा ही शब्द बन गया है। धर्म सब मानेंगे । भीतर 
से बहुत श्रच्छी चीज है। लेकिन, जबकि वो अपने श्रनुयायियों को मिलाती है तब दूसरे धर्म के 
मानने वालों को परे रखने में वही वस्तु सहायक भी द्वो जाती है। धर्म अनेक हैं और उनकी 
अ्रनेकता के कारण संघ होते आये हैं । कभी तो ये संघर्ष बढ़े अमानुषिक्र और वीभत्स तक दोगये 
हैं। प्रत्येक धर्म की कोशिष रही है कि वो धर्मों की अनेकता को मिटादे और कि वो अपने को 
साबेभौम एकच्छत्र बना डाले। इस एकता के स्वप्न को लेकर एक धर्म ने अन्य अनेक धर्मों पर 
प्रहार किया है और उन पर विजय साथ लेनी चाही है । धर्म के साथ इसीलिये विचार और बाद 
की एक कट्टरता का बोध द्वोता रहा है। निश्चय ही कट्टरता से कट्टरता द्वी उपजी है वो कटी नहीं है। 
इसी तरह अनेकता को नष्ट करने की स्पधो करके एक विशिष्ट रूपाकार की एकता को प्रतिष्ठित करने 
के आधभ्द्द में से अनेकता घढ़ी द्वी है, घटी नहीं । 

समय था, जब इस प्रकार का आम्रद उपयोगी समम््रा जा सकता था। लेकिन, इतिहास में से 
जीवन विकास पाता गया है और हिंसा से स्वयं अहिंसा की ओर बढ़ते आये हैं। पहले जो शौर्य था 
अब मजाक बना देखा जा सकता है। मत और बाद का लाठो के जोर से प्रचार अब कुछ उपद्दास्य 
बन गया है। अच्छी से अच्छी चीज को अब मानो ये छुभीता नहीं है कि वह हठात्‌ अपना आरोपण 
करे | स्वतन्त्रता सबका अधिकार बन गया है। जिसका श्रर्थ है कि दूसरे पर हावी दोने का किसी 
को अधिकार नहीं रद्द गया है। प्रहार की स्वतन्त्रता तो पशु की द्दोती हे, सेबा की स्वतन्त्रता मनुष्य 


३०२ हुकसचन्द असिनन्दन ग्रन्थ 


की विशेषता, यानि यह मनुष्य का द्वी हक है कि कोई उस पर प्रहार करे तो बदले में वो प्रहार न करे 
बल्कि प्रेम करे। स्वतन्त्रता का यह रूप मनुष्य को अब उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जा रहा है। 

हिंसा से अनिवायरूप से काल अ्रहिसा की ओर बढ़ता आया है -यद्द तथ्य कदाचित्‌ सहसा 
लोगों को मान्य न होगा । एक से एक भीषण युद्ध की फसल हम वोते और काटते चले जा रहे हैं । 
युद्ध वे अधिकाधिक इतने विराट और व्यापक होते जा रहे हैँ कि पहले उनकी कल्पना ही न की जा 
सकती थी। आधुनिक शस्त्रास्त्र के मुकातले प्राचीनता के पास क्या था ? एटमबंब और हाइक्लोजिंग 
बंब की संह्ार शक्ति की तुलना भला करिसस की जा सकती है । इस सब्च को देखते हुये यह दावा कि 
मांनवता अर्टिसा की ओर बढ़ी हे कूठा लग सकता है, पर भूठ वो है नहीं। युद्ध को विराटता ज्ञान- 
विज्ञान में से मिली है । उसमें कारण यह नहीं है कि आदमी का हिख॒ भाव पहले से बढ़ गया है। 
हिंसा में गौरव और गये अनुभव करने का भाव निश्चय ही है । मनुष्य में पहले से क्षीणा ही पन 
रहा है। हिंसा तो है, पर हिंसा का खुला समथन कहीं नहीं हे । दिसा को उत्त जन है. तो सीधे नहीं 
आढ़े टेढ़ें तरीके से--यानि सामने तो श्रादश के रूप में अहिंसा को है। रखा जाता है, फिर उसकी 
ओर में बुद्धि की प्रबंचना द्वारा हिंसा को ढक दिया जाता है । इस प्रकार विश्व युद्धों की परंपरा को 
सामने देखते हुये भी यह श्रद्धा कि मानवता हठात्‌ और अ्रनिवायं अहिंसा की ओर बढ़ रही है असत 
नहीं ठहरेगी । ब लक बही विज्ञान सिद्ध और तक संगत जान पड़ेगी। 

हम श्राज ऐसी जगह पर आगये हैं जहां प्रहार का हक एकदम असिद्ध बनगया है । ठीक को भी गलत 

पर “अह्याए! करने का हक नहीं है, बह ठीक ही नदीं है जो अम्रुक को गलत मानकर उसपर प्रह्मर 
करना अपना कतेव्य बनाता है | ठीक और वे ठोक को धारणायें निरपेज्ञ से सापेश बनती जा रही 
हैं। किसी को अपने को इस हूप में ठोक मानने का हक नहीं रहता जा रहा है कि वो दूसरे को 
गलत कह कर उसपर हावी होने की साच सके। प्रत्येक के लिये स्व॒गत दी नहीं. समाजगत और 
सर्वेगत एक मान आवश्यक होता जा रहा है। इधर जो समाजबाद और साम्यवाद नाम की त्रिचार 
धाराएँ चली हैं उन्होंने अबसर नहों डोड़ा है कि एक अयने को अन्य अनेक से सबथा मिन्‍न और 
प्रथक्‌ मानकर रह सके | एक सबके साथ अपने में वह समाप्त नहीं हैं, शेष में ही उसको होना है। 

धर्म आत्मकेन्द्रित इस श्रथे में वह आध्यात्मिक है। कोई आध्यात्मिक ॥ निरोी आत्मरत 
होकर जी नहीं सकती, पनप नहीं सकती | ऐसे बहू श्रासामाजिक होती है । सप्ताज के अभाष में 
व्यक्ति की स्थिति नहीं है । इसी तरह असामाजिक द्वोकर धर्म की स्थिति नहीं रहती । किन्तु. अ्रनेकवार 
ऐसा होता था कि धर्म को लेकर व्यक्तित अपने समूचे दायित्व को अपने ही प्रति इस तरहमान उठता 
था कि समाज के प्रति वह दायित्व हीन बन जाता था । ऐसे धरम ग्रथियों की सृष्टि करने में कारण 
बन जाता था और परिणाम में सामाजिक विषमता उत्पन्न द्वोती थी । 

इस बिषमता को लेकर तो मानव चेतना का विकास सघ नहों सकता था। इसलिये देखा 
गया कि धर्म के नाम पर जब मानव चेतन्य की हानि होतो है, दूसरे शब्दों में घर के नाम पर 
अधर्म की ही प्रतिष्ठा होती है, तब उस घ॒र्मं शब्द का महत्व घटने लगा। चहुंश्रेर फैलती हुई मानव 
सहानुभूति ने धर्म शब्द का सहारा छोड़ा और इसके लिये दूसरे शब्द - आवश्यकता हुई | संस्कृति! 
यही शब्द दे । 


विशिष्ट लेख छ०३ 


संस्कृति में स्पष्ट दी ध्वनि है कि किसी अवस्था में भी चिग्रह के समर्थन के लिये वहां झवकफाश 
नहीं है । बढ़ता जाता हुआ आपसी भांव-ऐक्य भाव उसका सार इच्ट है कहीं वृत्त वहां बंध नहीं होता । 
आत्मा शात्मा के लिये आत्मोपमता के भाव को बढ़ाते जाने का सदा ही झ्रवकाश है। मे आत्मा हूं 
जहां से आर॑भ करके सब कुछ मुझे आत्मीय है. इस सिद्धि तक साधना में व्यक्ति को बढ़ते ही जाना 
है । आत्ममें बंध होकर आत्म दत्या तो दो सकती है, श्ात्ममुक्ति नहीं हो सकती। मानों संस्कृति 
में यह चेतावनी है | संस्कृति का मुख किसी आशभ्यंतरिक आत्मा की ओर नहीं है वह तो बाहर की 
ओर खुलकर फेली हुई निखिलता के प्रति हैँ। संस्कृति यदि कुछ है तो सामाजिक है। किसी भी 
बहाने असामाजिक, समाज विरुद्ध या समान चिम्रुख होन की अनुमति उसमें नहीं है । 

निश्चय हो संस्कृति की मांगसे किसी धर्म अथवा मतजाद को छुट्टी नहीं होसकती । अपना कह कर 
किसी धर्म में आदसी को यह छुट्टो नही हो सकती कि बह दायित्व हीन और उच्छू खल व्यवद्वार करे । 
स्वधर्म पालन १२ संस्क्रति करी मयोदा आये बिना नहीं रुकसकती । मेरा धर्म मुझे दूसरों के प्रति नम्न न 
बना कर उद्धत बनाये तो वह सदा नहीं जा सकता । इस श्रकार मानव धर्म की ओर से मनमाना धर्म 
अधिक काल महा नहीं जा सकता है । जब धर्म का संबंध चरित्र और व्यम्रहार से छूट कर मत 
मान्यता से अधिक हो जाता है तब स्पष्ट ही मानव घमे को आकर उस मत माने धर्म का परिमाण 
करना होता है । हम देखेंगे कि यह संघर्व सदा ही विद्यमान रहा है जो धर्म को मत मान्यता के द्वारा 
पकडते दें और इस तरह से धर्म का जकडते और अपने को भी जकडते हैँ और दूसरे वे जो स्वानुभूति 
में उसको स्वीकार और अंगीकार करत हैं ऐसे दो प्रकार के लोगों में संघरप रहता आया है। संत्तों 
महात्माओं को सदा पंडितम्भन्यों के हाथों यावनाएं भुगतनी पडो हैं। घर्म जिन के लिये संपत्ति के 
अथे में स्वत्थ बनाया है, उनको युग धर्म के साथ चलने में कठिनाई हुई हैं । ऐसे संप्रदायधर्म और 
मानववर्म के बीच में तनाव और विग्रह हो ग रहा है। 

धर्म का ऐसा अपलाप देखने में आता है, इसलिये संस्क्ृति शब्द का सहारा यदि लिया जाय 
और श्रपनी अंतसथ सहालुझुति का उत्तरोत्तर विस्तार साधा जाय तो यह युक्त ही है, फिर भी उस 
घम शब्द का बहिष्कार इचित न होगा | कारण नितांत सामाजिक होकर व्यक्ति समाज के श्रति 
अपना दायित्व पूर्ों नहीं कर पाता ! समाज का अनुगत होकर चलने में समाज का हो सच्चा हित नहीं 
है । अनुगति में आत्मदान की पूर्णता नहीं है । जो समाज के हित में आत्म भावसे समर्पित है उसे समाज 
का बंदी होने की आवश्यकता नहीं है। वह ससाज का सहयोगी है श्र आवश्यक होने पर उसका 
नेता भी हो सकता है। नेता का मतलब साथ होकर भी एक कदम श्रागे चलने वाला 
यहू जो एक कदम आगे होकर चलने की बात है. वह फेबल मात्र सामाजिक आदर्श से पूर्ण नहीं 
हो सकता । इसके लिये सामाजिक से कुछ उच्चत्तर आदशे की आवश्यकता होगी । 

श्राधुनिक दर्शन के लिये जैसे समाज परिधि बन गया है। जो दशेन समाज से घिर जायगा 
बह समाज को फिर उठा केसे पायेगा। इसलिये आदर्श को या लक्ष्य को समाज की सीमा में नहीं 
बाँधना होगा. उसे कुछ ऐसे व्यापक्र भाव में प्रहण ८:रना होगा जिसका सत्य समाज में समाप्त न 
दोजाय बल्कि, वह उससे बाहर भी प्रतिष्ठित रहे । यानि एक सर्वेब्यापी सत्ता । 


8०४ हुकमचस्द अभिनन्दन प्रन्थ 


संस्कृति शब्द इसी अपेक्षा में कुछ अपयोप्त रह जाता है मानों, मानव संबंधों तक उसकी 
व्याप्ति है। मानवेत्तर सत्ता के प्रति जैसे उसकी पहुच नहीं है। सूरज, चाँद और रात को चमक आने - 
बाला नक्षत्र मंडल इस सब के प्रति मनुष्य का जो भविष्य में आल्हादकारी संबंध है उसका समावेश 
संस्कृति में नहीं होता । इस निखिल अद्याण्ड में व्याप्त उस परम सत्ता से संस्कृति की कुछ पहचान नहीं 
है, जो अलख निरंजन है, जिसके बिना दूसरा नहीं है, जो स्वयं है और शाश्वत है, जो शुद्ध श्रन्तिम 
परम और अखंड सत है। 

और यह स्पधों धर्म की ही है । जीवात्म धर्म द्वारा परमात्म होता है खंड अखंडता भाष्त करता 
है और अंश संपूर्ण की ज्योति से ज्योतिष्क हो जाता है । 

निःसंदेह धर्म आत्मीक ही हो सकता है। आत्मिक होने में खतरा है। आन्मीक सामाजिक 
नहीं भी है लेकिन यह खतरा ही उसकी कीमत है। शआत्मीक निश्चय ही सामाजिक से 
सत्यतर है-पूर्णतर है । उस आदर्श में वयक्ति सबेथा निस्व और मुक्त हो सकता है। सामाजिकता में 
उसकी निजता सदा दी अनेकत! में उस एक की गिनती पढ़ासे बाली रहती है। आत्सीकता द्वी है 
जिसमें अंततः उसकी गिनती भी नहीं रद जाती । बह सर्वथा शुन्य बनता ओर इस तरह अनेकता 
को सच्ची एकता देता है । व्यक्ति की संपूर्ण मुक्ति जहां उसकी कृतार्थेता किसी प्रकार भी उसकी 
ओर सिमटती नहीं है बल्कि चहुँ शोर खुलती और फेलती ही जाती है | यदि है तो उस धरम में है जो 
आत्मीक है उस संस्कृत में नहीं, जो निरी सामाजिक है | 

इसलिए प्रचलित धर्मा की श्नेकता को स्वीकार करते हुये भी विग्रह आदि की संभावना को 
स्वीकार करते हुये भी उस शब्द की मूलभूत आवश्यकता से छुट्टी नहीं ली जा सकती। संस्कृति शब्द 
उसकी जगह नहीं रहता । संस्कृति में से हम सानवेतर जगत के साथ स्वरसाम्य नहीं प्राप्त करते । 
चराचर जगत्‌ को जो एक नियम धारण कर रहा है उसके साथ तादात्म्य का बोध उस शब्द में नहीं 
समा पाता । जगत गति में एक लय-ताल है सब कहीं एक छंदवद्ध आनंद व्याप रहा है। धर्म मूल में 
जैसे उसी की खोज है उसी में तद्गत होने का प्रयास है, निजता को निखिलता से मिला देने की 
साधना है | संस्कृति इस परम पुरुषा्थ से बिलग या विच्हछिन्न होकर नहीं, आधार में उसको 
स्वीकार करके ही साथकता प्राप्त कर सकती है । 






श्री राजाबहादुरसिह जी इन्दौर श्रीमान बाबू देवकुमार जी एसम० ए० इन्दौर 
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रा०ब० सेठ हरकचन्दजी पांड्या रांची सेठ लखमीचन्द जो भेलसा 





सहकारी आन्दोलन 


लेखक--श्री ओमप्रकाश शर्मा, शास्त्री, साहित्याचाय 

देश स्वतन्त्र हुआ | परन्तु देश के भ्रभ्युत्थान के जदित्त प्रश्न ध्राज भो शासन और जनता दोनों के सामने 
उपस्थित्त हैं। यहां क्ञोगों की विशेषतः किसान मजदूरों की श्रार्थिक स्थिति काफी बिगढ़ी हुईं है। लोगों को भ्राज 
यद्द भावना है कि देश के सद्दाजन, ब्यापारी, सेठ साहुकारान आदि अपनी कुटित्ष नीति से दिन-रात किसान 
मजदूरों का शोषण करते हैं | वे भात्र, तोल, आढत, धर्मादा, कड़दा, मनौती, अकडायन और कसर आदि कई 
रूप में हन्हें लूट कर अपना भजन बनाते हैं, जिससे किसान मजदूरों की न तो भार्धथिक स्थिति ही भ्रच्छी व मुरद 
घन पाती है ओर न उनका जीवन स्वर ही ऊंचा उठ सकता है| लोगों की हस धारणा को मिध्या प्रमाणित करने 
के लिये यश्ञपिं मध्यभारत के सुमसिद्ध दानवीर सेठ सर हुकमचन्दजी ने अपने जीवन में एक सद्भ्रयास किया है, 
तथापि अभी इस ओर बहुत कु) किया जाना शेष है। सेठ साहब को किसान मजदूरों से बड़ा प्रम है भोर उन्होंने 
इनकी भलाई तथा श्रार्थिक स्थिति को सुधारने के लिये निरन्तर काफी प्रयरन किया है। १६२२ में सहकारी उत्सव 
पर अध्यक्ष पद से भाषण देते हुये सेठ साहय ने कट्दा था कि :--- 

“हमें किसान मजदूरों की दशा सुधारने के लिगसे सहकारों आन्दोलन को अपनाना चाहिसे। इससे 
आर्थिक स्थिति ल्ञाभ के भ्रतिरिकत और भी अनेक लाभ हैं । मितब्यग्रिता, स्वावल्स्बन, मिलकर कार्य करने की 
शक्ति, समय का समूल्‍्य, उसका सदुपयोग, दूरदर्शिता और आत्भाव सदकारिता द्वारा आसानी से मिक्ष सकता है 
अतः आज हम सबको सहकारी आन्दोह्षन कों सफल बनाने के लिये भरसक प्रयास करना चाहिये ।”” 

जस्मभमि 

सहकारी आरान्दोक्षन की जन्मभूमि जमंनी मानी जाती है। प्रशिया के सम्नाट वीर क्र डरिक ने सहकारी 
अ्रानदोलन चालू करने के जिसे सर्वप्रथम अपने यहां सहकारी समितियां स्थापित कीं । तत्पश्चात हेड में 
१८११ में भाटे की सडकारी चक्कियां चालू हुई १८६४ में डेनमाक, १८८६ में आयलैंण्ड के समस्त क्षेत्रों में वथा 
१३०४ में भारत में सहकारी समितियों का श्रीगणश हु श्रा । धीरे-धीरे इन सद्दकारी समितियों की व्याप+ता बढ़ने 
से कुछ दी वर्षो में यानी सन १६०० तक योरुप में लगभग ३,००० सहकारी समितियां बन गई" और उनसे क्षोग 
काफी जाभ उठाने लगे | भारत में हसका आरम्भ यद्यपि ११०४ से हुआ, लेकिन, अनेक अड्चन्तो के कारण इनका 
पूरा विकास १३१६ तक न हो सका । इस बीच में देश में आर्थिक मनन्‍्दी, अनेक आ्दोक्षम, दूसरा मधायुद्ध, 
देश विभाजन आदि कई अश्षचनों के कारण हस आन्दोलन को आशातीस प्रगति द्ोला संभज म था। इसके 
अतिरिक्त सहकारी आश्दोक्षण के प्रारम्भिक वर्षों में उन मनवष्थों का भी अभाव था, जो काफो योग्य और सहका 
रिता के सिद्धाल्तों से श्रिज्ञ हों | देश के अधिकांश सोग भी इसके महत्व को नहीं जानते ये और श्रार्थिक मंदी ने 
सो इस आन्दोक्नन को पतनपने ही न दिया, जिससे हमारे देश में न तो सहकारिता का समुचित विकास ही हो सका 
और न बर्दा की सहकारी समितियों से लोगों को वह लाभ ही हुआ, जो दूसरे देशों को । 


४१६ हुकसचन्द अभिननन्‍्दन भअन्थ 


देश स्वतन्त्र होने के पश्चात केन्द्रीय एवं आन्तीय सरकारों ने इस झआान्दोलज्लन के महत्व को समझते 
हुये देश में सहकारी आन्दोलन को झस्यघिक सफल बनाने के लिये पुक विशेष प्रयास जारी किया । जिसके फत्- 
स्वरूप गत दो सीन वर्षों में इसकी काफी प्रगति हुईं, जला शासकीय आकड़ों से रुप है । 

सहकारी समितियों में यद्यपि उत्तर प्रदेश को नेतृत्व प्राप्त है परन्तु सदस्यता भर चालू पू"जी के रुयाजष 
से मद्रास नेतृस्व करता है और बम्बई का दूसरा स्थान है। सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या १६४८७२ है, जो 
पूर्व के श्रंकों से & प्रतिशत अधिक हैं ! सदस्यता १ करोड़ २७ लाख है यामी इसमें भी २४ प्रतिशत की यद्धि 
हुई और पूजी २८ प्रतिशत बढ़ कर २१८४८ करोड़ है। हन सहकारी समितियों में सबसे भ्रधिक प्रगति गर 
कृषि समितियों ने की है, जिनकी संख्या लगभग २२६२० से बदकर २७ हजार से भी अधिक द्वो गई है | इनकी 
सदस्यता में २० लाख की घढि हुई और चालू पूजी ६८ करोड़ से ८७ करोड़ है। हन संस्थाओं ने अपने सदस्यों 
को कार्य चलाने के लिये जो ऋण दिया है, वह लगभग ३० करोड़ से ३८ करोइ तक बढ़ गया है। इसी प्रकार 
सहकारी समितियों के साथ-साथ सहयोगी बैंकों ने भी इन दिनों काफी प्रगति की है। उ्ूकी चालू प्‌ु'जो में २४ 
करोब से ३१ करोद और इनकी संख्या में ४७६६ से ७८७ को बुद्धि हुई है । 

डत्तर प्रदेश, मद्रास तथा बस्बई प्रान्तों ने सहकारी आन्दोलन के विकास में जहां इतनी प्रगति की हैं। 
वहाँ हसकी सफक्षता के लिये मध्यभारत विशेषत: ग्वालियर तथा इन्दौर के राज्यों ने ल्‍/ऐ प्रयास किये हैं. वे भी 
विशेष उस्केखनीथ हैं । 

सध्यभारत के ग्वालियर राज्य म॑ सहकारी आन्दोलन के जन्मदाता स्वर्गीय महाराज माधवरात्र सिंधिया 
थे । उन्होंने १९१६ में इस श्रान्दोलन के प्रसार के हेतु एक पुृथक्‌ विभाग स्थापित किया और उनके थक 
परिक्षम सथ। सत्प्रयास से १६२४ तक राज्य में ऊ़गभग ३,३५५ सहकारी समितियां बन गई; जिनके खब॒स्थों की 
संद्या क्षगभग ९६३५८ थी । इससे अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक सहकारी बैंक था जिससे सह- 
कारो समितियों को ऋण दिया जाता था । इन्दोर में भी यद्द कार्य १४१४ से शुरू हुआ, पटन्‍तु इसकी प्रगति 
ग्वालियर की अपेक्षा घीमी थी। मध्यभारत के अ्रन्‍्य स्थानों में तो यह शुरू दीन हुआ था। इन्दौर में 
१९ अक्टूबर १६१४ को प्रथम सहकारी समिति बनी । सत्पश्चात २२ काश्तकारी सहकारी समितियाँ व इन्दौर 
को ओपरेटित्र बेंक को स्थापना १६१६ में को गईं | हस बोर्ड में १३ सदस्य थे जिनमें दानवीर सेठ सर हुकमथन्द्‌ 
जी मुख्य सदस्य थे | इस बेक के हिस्से की पूजी २१७४७, हिस्सों की रकस१३२०, अमानतें रुपये ५१०० और 
कार्य चालू करने को पू जी २१८०६ रुपये थी । सम्मिलित सहकारी सभायें २२ व उनके सदस्यों को संख्या 
०६ थी । 

सहकारी आन्दोलन को अस्यणधिक सफल बनाने के हेतु सेठ साधब न्रिन्‍्तर प्रयरनशील रदे। २ भवम्यर 
१६३२५ को इन्दौर में सनाये गये सहकारी दिवस पर सेठ साहब का जो भाषण हुआ, यवद्द बढ़ा दी महत्वपूर्ण 
सथा सहकारी कार्यकर्ताओं के किये बढ़े ही काम का था । एसोसियेशन के नियमानसार डस दिन सेठ साहब को 
इन्दौर बैंक का झाश्रयदाता बुना राया । शासकीय एवं सेठ साहब के सत्पयास से ईन्दौर म॑ं सहकारी आन्दोलन का 
विकास दिनोंदिन बढ़ने लगा । राज्य में प्रीमियर कोपरेटिब्ह बेंक, चार मध्यवर्ती बैंक, युनियन्स, प्राथमिक किसानों 
की सभायें व कई नागरिक संस्थाय स्थापत हुईं । इन संस्थाओं में एक विशेषता यद्द थी कि पुरुष समाज के 
साथ-साथ स्त्रियों ने भी एुक बदा भाग क्िया। स्त्रियों ने भी अपनी सहकारी संस्थायें स्थापित की थीं, जिनमें 


/झापकी सहकारी संस्था” विशेष उदक्लेखनीय है । इस संस्था के कार्य से स्पष्ट है कि स्त्रियां भी सहकारी आन्दो 
लग में एुक बढ़ा भाग ले सकतो हैं । 


विशिष्ट लेख श१७ 


संघ निर्माण के पश्चात मध्यभारत शासन ने ग्याज्षियर हम्दौर के समान सभी स्थानों में इस झान्‍्दोखण 
के विकास के किये राष्ट्रोयरान को अन्य योजनाओं के साथ-साथ हसम ओर भी काफी ध्यान दिया। हसके किये 
एक पव्चवर्षीय योजना विकास विभाग द्वारा बनाई गई, जिसके अनुसार गत दो तीन वर्षों में काफी कार्य पूरा 
हो गया है। मध्यभारत में इस समय लगभग ६,१३१ सहकारी समितियां हैं, जिनके सदस्यों की संदूया 
१,६९,०१७ है ओर प्‌'जी ३,२६,६३,३८६ रुपये है| प्रध्येक जिले मं एक सहकारी बैंक है, जिसमें राजराद, बढ़- 
चानी, रतलाम, धार व फाबुआ आदि स्थानों में नये बेंक स्थापित हुये हैं । 

सद्दकारी आन्दोक्षन की लफलता के लिये यद्यपि शासम द्वारा यथासंभव प्रयास जारी है, परन्तु हसकी 
सफलता की बहुत सी जिम्मेदारी तो दम सब पर है । आन्दोलन शासन का नहीं, अपितु जनता का है। विदेशों 
के ध्ोटे-छोटे भागों जैसे डेनमाक' हालेंढ, वेज्जियम, जापान श्रादि ने सहकारी भराम्दोक्षन से जो सफलता प्राप्त 
की है, वह शासन के वक्ष पर नहों; बल्कि वहाँ की जनता के सस्प्रयास से है। प्रोफेसर बुलक के शब्दों में यह 
कह्दना श्रलुपयुक्तत न द्ोगा कि यदि दस अपने देश का अभ्युत्थान चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश 
के सभी क्ोग सुखी हों, उनके जीवन का स्तर भ्रत्यधिक ऊंचा उठे, हमारे यहां के बढ़े-बढ़े सैकड़ों जंगली भूभास 
हरे भरे खेत बनें भौर देश में छोटे-बढ़े उश्ोगधन्धों का विकास हो, तो दें सहकारी अ्रान्दोलन को सफल बनाने 
सथा इसके समुचित बिकास के किये भरसक प्रयरन करना चाहिये। भारत जेसे देश के लिये झन्य कोई आन्दोछल 
इससे अधिक ल्ञाभप्रद खिद्ध नद्दीं दो सकता। 





सुवर्शमयी बद्ध सोटर, जो सेठ साहब को लम्बी यात्राओं में दर्शक के लिये बहुत बढ़ा आक्रषंणा 
होती थी । सम्बत्‌ १४८० में दिखली में भी उसकी घूम थ॑; « े 


अखिल भारतवर्षीय दिगमबर जेन महासभा 


केखक--पणिडित अजितकुमार जैन शास्त्री, देहली ) 

बह तो टीक है कि न सदा अस्थकार रहता है और म सदा सूर्य का प्रकाश । प्रखर-प्रताप का पुरुज सूर्य 
जिस समय भस्ताचल्ष पर जा पहु“चता है, तब फिर अन्धकार अपना अखण्ड शासन जमाना चाहता है; किन्तु 
प्रकाश का भ्र सी सानवप्राणी भी अपनी भनेक चेष्टाओं से सू के बराघर न सही, उससे कम प्रकाश करके अपना 
काम निकाल ही लेता है। श्री १००८ भगवान सद्दावीर के निर्वाण हो जाने पर केकलज्ञान-भानु भ्रस्त हो गया, 
किन्तु उनके भक्त अनुयायियों ने उनके प्रकाश को अपने अदम्य उत्साह और अथक प्रयरन से थोड़े बहुत रूपमें 
झय सक् स्थिर रक्‍खा ही दै | 

सुसलमानी शासन भारतवध॑ में क्मभग ८०० वर्ष तक बना रहा । उस विशाल समय में अ्रश्ञान अन्ध- 
कार फेलता रहा । इस्कामी धार्मिक कट्टराने भारतीय धार्मिक चेतना को निष्प्रभ बना दिया। उसकी स्व्रतंत्रताका 
अपहरण करके उसको सिर न उठाने दिया | सत्र धर्माक्षयों को घराशायी बनाकर उनकी छाती पर मसजिदों की 
मीमारें सढ़ी कर दीं। भ्रत्याचार सदा खड़ा नहीं रद्द सकता । देखने वालों ने देखा कि किस बुरी 
बरह उस झत्याचारी मुखलमानी शासन का अन्त दुआ और उसकी कफश्र पर श्र'प्रंजी शालन का अ्र'कुर उगा। 

राजनीतिपद॒पंप्रञ् ने भांप लिया कि भारतवासियों की नाड़ी में किस प्रकार से रक्त बहा करता दहै। 
उसने अपने शासन की नींव को दृढ़ बनाने के लिये साम्राज्षी विक्टोरिया से यद्व घोषणा करवा दी कि 'अत्येक सम्प्र- 
दाय स्वलंश्रता से अपना धर्म-आचरण कर सकेगा | श्र प्रेजी शासन उसमें कोई भी वाधा न डालेगा और न डालने 
देगा |”? 

इस घोषणा ने भारतीय जनता सें नवीन उत्साह का संचार किया । उसी समय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने दिम्दूजाति की निद्रासंग करने के किये लिखना और बोलना आर'भ किया। उन्होंने अपनी चुकोली 
वाणी व लेखनी से बेखवर सोती हुई हिन्दूजाति को जगा दिया | स्वामीजी ने अपने भाषणों से और सस्याथ' 
अ्रकाश अन्ध द्वारा रथ्काल जेन समाज को भी अपना प्रचार करने का संकेश किया । 

झाज से ७४ वर्ष पदले वि० सं० १६७४ में स्वर्गीय प'० छेदालालजी तथा पं० प्यारेलालजी 
ने अन संस्कतिके रणाथ अ्रद्धोगढ़ में एक छोटी सी पाठशाला खोली, जिसमें पढ़कर १०-११ विद्वान्‌ तयार 
हुप्‌ । जैन समाज को समय की प्रगति के साथ चज्ञाने के लिये यह एक प्रथम प्रशंसनीय प्रयास था । तत्का- 
जीभ अन विद्वान पं० चुन्नीलाक॒जी, पं० मुकन्दरामजी मुरादाबाद, पं० छेटाकालजी, प॑० प्यारेज्ाज्जी 
अल्ची गढ़, पं० भन्‍्नातज्ालजी काशकीवाल़ ने 'कलों संघे शक्ति: नीति का अनुसरण करने के लिये अखिल भारतीय 
दिगास्थर जेनों नो संगठित करने के किये एक बढ़ी संस्था स्थापित करने का विचार किया । 

श्री अन्तिम केवद पे जम्बूस्वामी की निर्वाण भूमि चोरासी (मथुरा) पर कार्तिक मास में जो प्रतिवर्ष मेला 
हुआ करसा था, १६४१ के उस मेले पर इन विद्वानों ने अपने विचार को काये रूप में परिणत किया और डस 
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मेक्षेमं अखिल्य भारतीय दिगम्बर जैन संस्था का उद्घाटन किया, जिसका नाम श्री भारतवर्षीय दिगम्धर जैन 
महांसभा?” रकक्‍खा गया | उसके अध्यक्ष भीमान राजा श्क्षमणदास जो सी० आईं० ई० मथुरा निर्याधित 
हुए, उपसभापति काला उग्रसेननी रईस सहारनपुर और महामंत्री पं० छेदाजाक्षजी प्रज्ीगढ़ 
नियुक्त हुए । 

महासभा का स्थापित होना सूर्छित जेन समाज में मवच्षेतता का संचार करना था | महासभा की स्थापना 
ने जैन समाज के संगठन के किये प्रकाशस्तस्भ का काये किया । 

महासभा का दूसरा अधिवेशन सन १६२० में अलीगढ़ में हुआ | दुर्भाग्य से तीसरे वर्ष (सं० १६२४) में 
महामंत्री पं० छेदाज्ञालजी का स्वगंवास हो गया । प'० चेदाजालजी कार्यकुशल्न, उत्साही, समाज दहितेषी, प्रभाव- 
शाल्मी विद्वान थे | मद्दासभा के प्रमुख संचालक थे । उनके वियोग से शेशवकात्ञीम मद्दासभा को भारी धक्का कया। 
उनके समान व्यक्ति का मिलना कठिन होगया । कुछ समय महामंत्री पदके उपयुक्त व्यक्तिके हू ढने में लगा । अन्त 
में लदरगंगा के दिप्टो कलक्टर सुशी चम्पतरायजी को इस पद के किये चुना गया। झु शीजी जहां प्रभावशाज्ी 
उच्च सरकारी पवाधिकारी थे, वहां धमंत्र मी, लोकप्रिय ब सरस्त ध्यक्त थे। आपने पांचवें व से वारदसे 
तक महासभा की महामंत्री पद द्वारा सेवा की । मु शी चम्पतरायजी के भद्दामन्त्री बन जाने के पश्चात्‌ महासभा 
की ओर से “जेनगजट! नामक साप्ताहिक पन्न प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । उसके सम्पादक बा० सूंरज- 
भानजी वकील सहारनपुर नियत किये गये । पं० प्यारेज्ालजी अलीगढ़ को स्वाध्यायप्रचारविभाग का मंत्री 
बनाया गया तथा बा० उप्रसेनजी सरखावा को जेनजनगयाना का म'त्री नियुक्त किया गया । इस मन्श्रिसगडक्ष की 
सत्ता में सन्‌ १६२२ में महासभा का जो अधिवेशन हुआ, वद्द मद्दासभा की प्रगति का सूञ्रघार था | हस अधिवेशन 
के पश्चात महासभा कर्मझ श्र में तेजी के साथ पग बढ़ाने लगी । 

वि० सं० १६९३ में जो महासभा का भ्रधिवेशन हुआ, उसमें भा० दि० जेन महाविद्यालय का उद्घाटम 
हुभा | महासभा का यह काये भी विद्यातचार की दिशा में अनुपम था। महाविद्यालय के मन्‍त्री न्‍्यायदिवाकर 
पं० पन्‍नाज्ञाज्जी तथा उपमन्त्री न्यायवाचस्पति, स्याद्वादवारिधि श्रीमान पं० गोपाजदास जी वरेया नियत हुए । 
समस्त पाठ्शाक्ाञ्ों के दिगम्बर जेन विद्यार्थियों की संस्कृत तया धमशारुत्र की परीक्षा लेने के लिये भारतवर्षीय 
दिगम्वबर जन महासभा परीक्षालय स्थापित हुआ, हसके मन्‍्त्री उपमन्त्री भी उपयुक्त सज्जन ही नियत हुए । 

महाविद्याक्षय में श्री० १०४ छु० गणुशप्रसादजी वर्णी, पं० माणिकचन्दजी न्यायाचाय, पं० लालारामजी 
शास्त्री स्व० पं० मनोहरलालजो शास्त्री, पं० रामपभ्रसादजी शास्त्री, पं० मक्‍्खनल्याक्षजी प्रचारक देदक्ी, पं० 
ग्रमोक्षकचन्द्रजी आदि ने प्रारम्भ में भ्रध्ययन किया था और इसी परीक्षाल्य में परीक्षा भी दी थी । 

धर्माध्यापक स्थ० पं० नरसिंददासजी थे | जन समाज में पहले पढ़ने के किये उपयुक्त संस्कत विद्यालय 
न होने के कारण पं० मरसिंहदासजी, प॑० गौरीज्ञालजी, न्‍्यायदिवाकर पं० पन्‍ताज्ञाजजी ब्राझणवेश में रहकर 
बनारस, नचद्वीप आदि आदि में संस्कृत पढ़ते रद्दे। महाविद्यालय को स्थापना से जन विद्यार्थियों की यह झड़ चन 
दूर हुई । 

पु कुछ दिनों पीछे मद्दाविद्यालय को अंग्रेजी स्कूल के रूप में परिवर्तत करने का प्रयत्त कुछ व्यक्तियों ने 

किया, किन्तु उसमें सफलता न मित्नी । सं० १६६२ में महाविद्यालय का स्थान चौरासी मधुरा से हटाफर सहारन- 
पुर कर दिया गया । उसके बाद इस विद्यालय को स्याह्ंद महाविद्यालय बनारस में सिल्ला दिया गया। छुछ दिन 
दाद मद्दाससा के संचाज्षकों ने फिर मद्राविद्यालय का सामान वापिस संगाकर सन्‌ १३१३ में महाविद्यालय को उसका 
जश्मभूमि चौरासी ( मथुरा ) पर चालू किया । चौरासी पर लगभग सात व तक महाविद्यालय चत्धतारहा। 
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डसके बाद स्थ० अ० शानचन्दजी महाविद्यालय को व्यावर ले गये। ब्यावर में रा० ब० सेठ चम्पाल्नालजी 
रानीवाक़ों ने महाविद्याज्षम को अदझे ढंग से चलाया । उनके स्वगंवास हो जाने पर मद्दाव्रिद्यालय बन्द हो गया, 
जो कि झमी तक बन्द दे । 
“जैनगजट” 
महालसा का मुखपन्न “जेनगजट” यदापि अनेक संकटों में से होकर लनिकक्षा है, अनेक विद्वान कमशः 
डसका सम्पादन कर शुके हैं, किन्तु दह बरावर प्रकाशित होता रहा तथ/ उसकी नीति प्रायः एकसी बनी रही । 
उसमें अम्तर नहीं आने पाया | पणिडस इन्द्रल्ालजी शास्त्री जयपुर इसका इस समय योग्यत। (जंक सम्पादन कर 


रहे हैं। - 
परीक्षालय 
परीक्षा्य भी पिभिन्‍न विद्यात्रयों के छात्रों की वार्षिक परीक्षा क्षेता हुआ अब तक अपने कार्यक्रम पर 
सतत रह। हे ? इस समय र।७ ब० सेठ हीराजालजी काशलीवाल हन्दौोर मस्त्री है । 
उपदेशक विभाग 
मद्दासभा का उपदेशक विभाग भी भझनेक परिस्थितियों को पार करता हुआ अब तक चत्ना झा रहत । 
स्वर्गीय रायसाहब हकोम कल्याणरायञो, परण्डित सुमतिचन्दुजी शास्त्री, पं० पन्‍नालखाज्जी काष्यतीर्थ आदि अनेक 
विदूबान उपदेशक विभाग में प्रचारक का काये कर चुके हैं। इस समय पं० सुन्द्रलाखजी प्राचीन न्‍्यायतीर्थ 
काब्यतीर्थ उपदेशक हैं । 
सरस्वती भराडार 
इस विभाग में अनेक सुयोग्य शास्त्र लेखक रकखे जाते थे श्जौर जहाँ कहीं से किसी शास्त्र की मांग 
भाती थी, उन लेखकों से वह शास्त्र लिखाकर यहां भेज दिया जाता था। झ्राजकल छुपे हुए प्रंथों का प्रचार बढ़ 
जाने ते इस विभाग का कार्य बन्द रहा है, किन्तु हस भणडार में ११८ ग्रन्थ लिखे हुए विद्यमान हैं । 
स्वाध्याय प्रचार 
जैन सिद्धान्त का ज्ञान जेन जनता में बढ़ाने के लिये स्व विभाग महासभा ने खोला था और महासभा 
के जपदेशकों द्वारा स्थान-स्थान पर स्वाध्याय करने के प्रतिज्ञा फाम भरवाकर स्वाध्याय का प्रचार बढ़ाया जाता 
थ' । रव० पं० प्योरेज्ञालजी पाटनी अक्लीगढ़ ने इस विभाग का मंत्रित्व उद्लेखनीय किया है। 
जेग ला 
इस विभाग क। कार्य श्रीमान पं० नस्नूमलजी देहली के मंत्रित्व में हुआ था | इस विभाग ने 'अैन ला! 
नासक प्‌क पुस्तक तेयार की है, जिसमें यद्द वतत्ताया गया है कि जैन प्रंथानुसार जेन त्ञा ( कानून ) का क्या 
रूप है। वर्तमान में यह विभाग जैन स्वस्व संरक्षण” विभाग नाम से कार्य कर रहा है । 
भा० दि० जैन तीथे क्षेत्रकमेंटी 
स॑० १६२६ में दि० जन तीर्थ चेश्ों की रक्षा तथा सुब्यवस्था के त्षिये 'भा० दि० जेन तीथ्थच्षेन्न कमेटी! 
अपने एक विभाग के रूप में स्थापित की थी, जो कि अभी तक कार्य कर रहद्दी है, किन्तु इस समय वह महासभा 
का विभाग रूप न होकर स्वतन्त्र रूप में दे । इस कमेटी ने पात्रापुरी, सम्मेदशिखर, गिरनार ऋषभदेव, तारंगाजी 
आदि तीर्थत्षेत्रों के दिये ग्रनेक उसलेखनीय कारय ढछिये हैं । हसके प्रधान रावराजा सर सेठ हुकमचन्दओी साहब 
बहुत यों से हैं और बा० रतनचन्दुजो चुन्नीलालजी जरीवाले बम्बई हसके मदामस्त्री हैं । 


विशिष्ट लेख ४२१ 


कुछ उल्लेखनीय अधिवेशन 
महासभा का १२ वयां अधिवेशन सन्‌ १६०७ में कुगडलपुर में हुआ था, उसके सभापति हुवर्गीय 
बावू देवकुमारजी आर। थे। इस अधिवेशन सें रात भर हस विपय पर वाद-विवाद द्वोता रहा कि जैन 
संस्थाभों में शिक्षण किस तरह का हो १ रुत० परिडत गोपाक्षदापसजप बरेया तथा स्थ० पं० घन्सतालाक्षजी 
काशलीवाल का पक्ष था कि-- ,'जेनपर्म और तद्‌ अभि लौकिक शिक्षा! ही जैन विद्यालयों 
में पढ़ायो जानी चाहिये । स्पर्गीब्र बा० शीतज्ञप्रसादजी ( पीछे ब्क्षचर्य प्रतिता को थी ) तथा स्वर्गीन 
सेठ साणिकचत्दजी ने 'तद्‌ अविरुद्ध/ शब्द का विरोध रूप पक्ष लिया था। शभ्रन्त में रात भर गहरा विचार 
हो जाने पर उपस्थित सदस्यों ने पर्डितजी का प्रस्ताव स्त्रोकार किया था । केवल बरद्ाचारी शीतत्षप्रसावजी 
विरुद्ध रदे थे । 
२६ वां भअ्रभिवेशन 
२६ वां धार्षिक अधिवेशन लखभऊ में सन्‌ १६२२ में हुआ था । उसके भ्रध्यक स्वर्गीय बेरिस्टर चम्पत- 
रायजी थे । आपने मद्दासभा के प्रौद्य फयद की रकम क| उद्धार किया था। दिप्टी अम्पतरायजी ने जैसे स्वर ० 
राजा जक्षमणदासजी सी०आई० हं० की सम्पति कोर्ट भाफ वाइस दोने पर महाविद्यालय के २९ हजार रुपये 
उसमें से निकलवाकर सुरक्षित किये थे, लगभग पैसा ही कार्य बेरिस्टर उम्पतरायजी ने किया था। इसका निर्देश 
स्ञा० भ्रगवानदासजी खड़्नगर महासन्त्री महासभा ने किया था। 
देहली अधिवेशन ९ 
सन्‌ १६२४ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के समय देहकी में महासभा का २७ यां अ्रधिवेशन 
हुआ । स्व० सेठ रायजी सखाराम दोशी सोलापुर सभापति थे । इस अधिवेशन में जैन गजट की सम्पादकी के प्रश्न 
पर सुधारक तथा स्थितिपाल्क दुल में बहुत तनाव उत्पन्न हो गया। श्रन्त में सुधारक वुल ने इसी मेले में मदा- 
सभा के मुकाबिले में 'भा० दि० जेन परिषद्‌? की स्थापना को, जो कि अभी तक अपना कारय चलता रही दे । 
शेडवाल अधिवेशन 
मद्दासभा का २६ वां अधिवेशन शेडवाल में त्र० नमिसासरजी वर्णी को अध्यक्षता में हुआ, किन्तु 
आपसी विवाद बढ़ जाने के कारण अधिवेशन स्थगित करना पढ़ा। सुधारकदक ने कहीं एकत्र होकर मीटिंग 
की और उसमें महासभा पर भ्रधिकार फरने के लिये एक अल्धग अ्बन्धकारिणी समिति का चुनाव किया, जिसमें 
मदामन्त्री श्री रामचन्द्रजों कोडारी को चुना गया। 
हसके बाद महासभा का समस्त कार्यभार दृस्तगत करने के लिये श्री रामचन्द्र कोठारी भादि सुधारक 
नेताओं ने स्त्रगीय सेठ चेनसुखजी छात्रढा सिवनी महासन्त्री महासभा पर कोर्ट में दावा दायर कर दिया। 
व्यावर अधिवेशन 
मद्दासभा का २६ वां अधिवेशन ( नेमित्तिक ) ब्यावर के मेले में सन्‌ १६२५ को हुझा। इस अधिवेशन 
के अध्यक्ष स्र्गीप ज्ञाला देवीसडायजी फीरोजपुर थे । इस अधिवेशन की उस्लेखनीय घटना यह रही कि महासभा 
को दस्तगत करने के लिये सुधारकदल की शोर से जो केस चलाया गया था, उसके विरुद्ध पेरत्ी करने के किये भुक 
फंड एकश्र किया गया । 
यह झभियोग ( मुकदमा ) कुछ दिन चक्षते रहने के बाद स्ारिज हो गया और महासभा 
महामन्‍्रं। स्व० सेठ चैनसुखजी छापा द्वो बने रहे । 
गीय जातिनेता सेड चैनखुलदालजी छावड़ा ने १७ ज्ष तक महामम्श्री पद पर रहकर मदती सेवा 


चतुर्थ काल के मुनि 


( लेखक--न्यायालंकार पं० मकक्‍्खनलालजी शास्त्री, आचाये-मोरेना मद्दाविद्यालय ) 
श्रीमन्‍्तः कुन्दकुन्दा्याः आचायो: मुनिपुगवाः 
शान्तिसागरपयन्तः तान बन्दे भावतोडघुना ॥ 

बतेमान श्राचार्य एवं मुनिशाजों में सातिशय महत्त्व और चतुर्थ काल की समता पाई जाती है 
इसका अनुभव उनकी चयों जानने वाले विद्वान भर्लाभांति जानते हैं। आज से तीस बर्ष पृथे सांगली 
से श्री मुनिराज अनन्तकीर्ति मोरेना आये थे। श्रविकशीत पड़ने से किसी भाई ने रात्रि में बिना किसी 
को बताए चुपचाप उनकी गुफा के द्वार पर जलती हुई अंगीठी ( सिगड़ी ) रख दी थी । दैषयोग से 
महाराज का पैर उस पर पड़ गया। उन्होंने उस पेर का जलना उपसर्ग समझा और उसे नहीं उठाया, 
साथ ही अरहन्त शब्द का उच्चारण किया । समीप की कोठरी से छुल्लक जी ने आकर देखा। तुरन्त 
पैर हटाया । पैर घुटनों प्यन्‍्त जल चुका था। मांस निकल आया था । महाराज ने उसकी थोड़ी भी 
चिन्ता एवं ठुःख की बेदना नहीं मानी और ५-६ दिन में पूरी समता एवं समाधिमरण पूर्वक देह 
त्याग कर दिया | उनकी इस निर्मम घोर तपश्चयो, समता और शान्ति पूर्ण चित्तवृत्ति का भारी प्रभाव 
भोरेना, आगरा, लश्कर के जैन एवं अजैनों पर भी पड़ा। 

आज से ४-६ ब् पु आरा में कुछ मुनिराजों का बिहार हुआ था । जब वे रात्रि में एक 
कोठरी में ध्यानावस्थित थे, तब न मालूम किसी अज्ञात कारण से उनके नीचे त्रिछी हुई घाछ में आग 
लग गई । मुनिराजों ने उसे उपसर्ग समझा और वे ध्यान में द्वी बठे रहे | परिणाम स्वरूप दो मुनि 
और छुल्लक स्वर्गधाम में पहुंच गये। मुनिराज क्ुन्थुसागर का शरीर बहुत पुष्ठ था । उन्हें ब्यर से 
सन्निपात होगया | फिर. भी कोई औषधि ओर उपचार नहीं करने दिया। उन्होंने तीन दिन की 
बीसारी में शरीर त्याग बड़ी समता से किया। आचार्य सुधरमंसागर जी महाराज तो जब १०४५ ढिग्ी 
बुखार चढा रहता था और शीत ज्वर का तीक्र प्रकोप था तब उस रोग की तोश्नता में रात्रि को बेठकर 
१८०-१०० श्लोकों की नई रचना यत्थाचार ग्रन्थ की वे प्रतिदिन करते थे। जब खास २ पुरुषों ने २नसे 
कद्दा कि महाराज थोड़ा बिश्राम करिये थोड़ीसी शरीर की साधन। भी करना चाहिये। उत्तर में 
महाराज ने कहा कि मेरा शरीर तो श्रय बहुत दिनों नद्ों चल्नेगा यह निश्चित है तब इससे में अपना 
22 ज्ञाम जितना ले सकू उतना ही अच्छा है। यह कितने महत्व और बीतराग पद के आदश की 
बात है । 

दक्षिण के १०४ वर्ष के वयोवृद्ध मुनिशाज आदिसागर जी की दृष्टि जब कम दो गई और 
उन्हें आहार विहार में बहुत कम्त दीखने लगा तब उन्होंने मुनि चयो के पालने में बाधा समझ कर 
बिना किसी रोग के समाधिमरण का नियन ले लिया। चारों प्रकार के आद्वार का त्याग कर दिया। 
उस समय उसकी बेयावृत्य करने के लिये चारित्र चक्रवर्ती आ्राचाये शान्तिसागर महाराज आचार्य 
मद्दावीरकीर्ति जी, भुनिराज नेमीसागरजी श्रन्य साधु ऐलक छुल्लक और दो हजार भावक भी 
पहुंच गये थे समाधिस्थ मुनिराज श्रादिसागर महाराज ने विना अन्त जल ग्रहण किये बड़ी शान्ति 
और सावथानी से १४ दिन व्यतीत कर उद॒गांव की टेकरी पर शरीर त्याग किया । क्‍या यह आदुर्श 
चतुर्थ काल के भुनियों से कम है । ह । 


घतमान मुनिराज नेमिसागर जी, मुनिराज नमिसागर जौं, मुनिराज बौरसागर जी, मुनिराज 
आादिसागर जी आदि भी कितनी तपश्चयो और परीषद सदन करते हैं यह बात उनके चरणा सान्निष्य 
में रहने बाले ही जान सकते हैं। 

बतेमान तपरिषियों में सब प्रथम, सर्वे प्रधानएवं सबे शिरोमणि बीतराग तपोमूर्ति, चारित्र 
अक्रवर्ति योगीन्द्र चुडामणी श्री ९०८ आचाये शान्तिसागर महाराज हैं । 

आचार मद्दाराज ने तीन ऐसे असाधारण कूर्य किए हैं जो दूसरे से साध्य नहीं हो सकते थे । 
एक तो यह कि उन्होंने उत्तर हिन्दुस्तान में विहार कर धर्मदेश ना, दूसर धबलादि शास्त्रों का ताम्रपत्र पर 
खुदाकर छुरक्षित करना और तीसर धर्म धमोयतनों की रक्षा के लिए उपवासादि द्वारा जनता में 
जागृति उत्पल्त करना । उक्त तीनों ही असाधारण काये हैं जो सबंबिदित हैं । 

शास्त्रकारों ने मुनियों के दो भेद बताए हैं। १--जिनकल्पी २--स्थविर कल्पी । जिनकल्‍ल्प 
मुनि उन्हें कहा गया है जो उत्तम संहनन के धारक हों उसी भव से मोक्ष जाने की जिनकी 
पात्रता हो, और जो निराहार छह्ममास तक एक आसन से ध्यान लगाकर बेठे रद्द सकें ऐसे साधु 
नगर में न रहकरजंगल में उन सिंहादिक क्रर जानवरों के मध्य में रहते हैं । उनके शरीर संहनन की 
सामश्ये बहुत प्रबल होती है। जितनी उनकी सामथ्य होती उतना ही उनका कठिन तपश्चरण और 
प्र द्वोता है जिससे हिंसक जीव भी देखकर शान्तिलाम करते हैं । परन्तु स्थविरकल्पी ऐस! करने में 
असमथे हैं उनका हीन संहनन होता हे । अ्रतः संहनन से २८ मूलगुण तो पालते हैं परंतु उनकी इतनी 
सामथ्य नहों हो सकती है जो निजेन बन में रद्द सकें और निर्विष्न अपना आत्म साधन कर सकें। 
ऐसे मुनियों के लिए नगर में रहने का विधान है । 


यह अनुभव और निश्चय शास्त्राधार से प्रत्येक जेन को करना चाहिये कि जबतक जगत 
में मुनियों का प्रादुभोव और अस्तित्व रहता है तमीतक जेन धर्म का अस्तित्व अथवा मोक्ष मार्ग का 
पूर्ण रूप--सम्यग्दशन ज्ञान चरित्र रहता है। मोक्षमागं का एक देश तो चारों गतियों में रहता है परन्तु 
रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग मुनियों के प्रगट होने पर और उनके सद्भाव रहने तक ही रहता है। ओोग 
भूमि समाप्त होने पर कम भूमि के प्रारंभ में मोक्ष मागे तमी प्रचिलित हुआ जब कि आदि तीर्थंकर 
रादिनाथ भगवान ने मुनिश्रत धारण किया । इसीप्रकार जैन धर्म और मोक्त मार्ग का सद्भाब पंचम 
काल में तभी तक रहेगा जब तक कि मुनी आर्जिका का सद्भाव रहेगा, उनके समाधिमरण करने पर 
नर . लोप हो जायेगा। इसी प्रकार यह बात भी निश्चित है कि जब तक मुनियों का अस्तित्व है तभी 
2 धर्मेठहर सकता है उनके अभाव में आ्रावक धर्म भी नहीं ठहर सकता है। आदिनाथ भगवान 
दने पर दी आवक धम प्रारंभ हुआ और पंचम काल में अंत में मुनियों की समाप्ति में भ्रावक घर्म भी 
समाप्त हो जाता है । भ्ावकों का उद्धार एवं उनका सच्चा द्वित मुनिधर्म से ही हो सकता है। वही 
उनका परम आदशे है। पुलाक वकुश आदि जो शास्त्रों में मुनियों के पाँच भेद बताए हैं वे चौथे काल में भी 
पाए जाते हैं। उन भेदों पर दृष्टि डालने से वर्तमान मुनियों रा स्वरूप और उनकी चयो चतुर्थ काल के 
पुलाकादि मुनिरयों से किसी प्रकार कम नहीं है किन्तु समता एवं विशेषता भी रखती हैे। अंत में यही 
निवेदन है कि योगीन्द्र चूड़ामणि चरित्र चक्रवर्ती परमपूज्य आचायें शान्तिसागर महाराज के दशेन, 
स्तथन पूजन करने का छुअपसर एवं सौभाग्य प्रत्येक जैन ब॑घु को प्राप्त करना चाहिए । 


